| श्रीः ॥ 
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ज्यं तामहं 
श्री गोवर्धन जी जानी 

तथा 

गुर्पर 

प्रो० चन्द्रशेग्बर्‌ जी पाण्डेय 
{ ० १० अष्यपत, संसत पिमाग, सनातनधर्मे फालेज, फन 
की 
दिवंगत भाला 

की 


सादर समर्पित 


मकत्यामिनन्ठनम्‌ 
वदी नाथप्रपदविदिनन्याजभक्तिपरपूर्णाः 
गौरी मातृस्तन्रलत्पुष्यपीयृपपुष्रः । 
विद्यायाम्‌ प्रवितनघ्माऽऽनन्दिनीसिद्धियुक्ताः 
देवः श्रेयो द्वितं मचिरं काऽपि गावरधेनामे॥ \॥ 
नट वृन्दरीनाथप्रमुम्ववदुसामन्तनिकरर- 
र्लं मंलिस्यनान्रुखमणिमयुचंस्तसलतः। 
प्रभां का मानन्यन नखविधुरराजन्‌ पदयग, 
तदीयः पाचोऽयं नमति पितरं व्रह्मधिपणम्‌॥>॥ 
छरा विद्यारम्भः गुकमुखगलच्छप्णचरिता- 
मृनास्यादेनेवाऽत्पवयसि यद्र रिथत्तचता। 
गिरा गीवाणानामल्षभिहृपया यस्य विमला, 
तमेषाऽदं वन्द्रेऽपरमिव गुरं नातपित्तरम्‌ ॥ 2 ॥ 
श्रीचन्द्रगेखर छर पानतिमव लण्ध्वा, 
नास्यं चक्रार सर्पं भरनाऽ्पि द्द्यम्‌ 
अस्त्यद्तं फिमिर तत्छपयव्र संपा, 
व्यात्या कूनास्ति मयका द्वार पर्कऽम्मिन्‌ ॥ 2॥ 
सरःस्वतीपृतसरःस मज्नोय्टनिदा पानतति वितन्वतीः। 
दिवि प्रकामं च मस्त्वमश्नास्तयाः पद्‌ाष्ञै निदिता नवा निः ॥ "५॥ 


(3. 


शान्रायप्रणानी को द्रदूयद्वम कप्सके! उदाहरणा फी तया्यामें दरा श्लियां 
मि्नेती | बुद्ध स्थलों पर पयोंका शाद्दिक अनुभद्‌ री द्ियागया.नो 
अन्य स्थर्लोपर परयो भाव्रकौ म्वरतन्य स्पये सष कने हुए्पराप्ी 
य्ाम्यादीगरद्र। चद शलीभेद यिपय को ध्यानम रखकर करिया गया 
दर| व्याख्या मे परिडनाञपनफो बचानेकी केोरिष्चक्ी गरष, नया 
भापामंदमदोपकफोन भनिदियाद्र। किन्त कुद स्थलों पर्‌. सन्ने री 
माद्िक परम्परा का अनुाद्‌ ( गरिशेपत्प भ ) अमरर्तः स्षष्कग्ने क प्रण 
कर्कटी अरवरीनफारमी के प्रचनिन शदो का प्रचोगद्ो गाद. जिन्त 
ट उदाहरणे के अनुवादे उन भावो की अमित्य्ञना को व्रिरोप स्प 
करनेन नदय सिद्ध दृ दै अर पेद स्थला पर दन्य प्रयोग 
सिया गया । 

एम अनुवाद को पण्ट्िनिमण्डनी ते मन्प्रुखरण्वने हुन चटृदाव। 
नर कसनाक्रि य अनुवाद दोपरदिति द अपनी घ्न निस वुः लगती 
- । गुद दमक कटदराप नजर न थयेषहा। म॑सरारि्यशान ते नदीप्ण 
विद्वानों सं प्राधना क्ल्ा कि उन दर्पोफो निषि कने कीषषाकत्‌, 
तिससं भावी संस्कप्णमें म॑ रन्द हटा सकर। 

टम अनृवाद्‌ फं अपने म्कन-सादिन्य कत प्रयम्‌ गुर, अपने विनाम 
सहपाप्याय पं मौवरमननी रानी दी पिविगन आत्मा क, तथा एन 
भागनोय मद्धित्वशात रं नचान के आचाय प्राः चन्द्रश्‌ जी पाए 
म. ए, शासो, मृतपं अध्यन्न, मरदनभिभागः सनातन भरन अनन, 
कानपुर की स्वर्मत जन्मा को) श्रद्रा्निकर स्पमें भेट करण्डा । 


दासौ दीपाली ) भाला्रंपम व्याम 


मं: २०११ | 


[ ४ 


रमम कएने क नाय. माना £ ( दाकयार्यामिनयं राध्यं )। घ्मी दए शय 
ग्द सा शरमिनय्‌ कर, ाव्रयनमापर करन्‌ य करा श्रमिनय कर भावद्रदयरयाप्र करन वोः तया ताद यय इ गद द्य 
पाद मारन नृन्‌ व्टराहे। व्र षतनेषटश्िये तनो मित्र मित्रर्-“भन्यद्‌ 
भावाश्रय नृन्यमन्यत्‌ ताललयाश्रयम्‌? । यह दरी यान दद्धि वर्य तया वरन 
दोन दरी, निन्द दम करमशः गाय मायं तथा देशी मौ क्‌ गक्नै ई, नादष्ढे 
द्पम्रारफ दो गक्ने है| ह्मी वान ठौ दयारपकशार कषत ६- 
मधुराडनमेदेन नद्यं द्विविधं दुनः। 
लास्यनाण्डवरपण नार फाद्यपक्रारकःम्‌ ॥ 
टगतप्रस्यारकौ माक्ती पर मकमन क्रमाय श्रौर नाट परोक मानतेने षा 
मन धराशार्य षर जातांद् 
तुद ष्रारामतप्रो° पिरोटकाटे, जे भारतीय नटो कौ दनपनि पुनरियं 

रे निकातृव्य-म मानते ष्टं । प्रोर प्रिद यट विस्नार फ गाय यट पताया 
¢, करि यृनान मे प्राचीन नार के पने पृतदिरा का प्रयछन नह था, श्नः के 

नाट यौ दयक विर्निन स्पनद्ौ मानि गने) मारतम दनद प्रवाद बहुत पृराना 

ग्रा ६। मद्राभारल मे पूनलियेः का पणन पिता ह । एयामरििगागर मे भी श्न 
पतल का पटा गदान ¢ 4 प्रो? प्रितेखमै तो भातीय नादद के मृप्रपार की "गे 
पौ भीद्ननेनाटूनेकोकच्ाणौ दे । व कटने ¢, द्धि पृनदि्यो एौ नया मय 
मयने याद उनके रोर गोमू फो पीदुमे परस्ट गता टै। मदिषु वट्‌ भ्म्रपार 
परमि दना, प्रार्‌ यषटठीनान नटदफे प्रयो णोभीदेदििया गया प्रो* विनेय क 
ष्म मनेक] नणय एक दृग पाधात्य पिदरन रिवम टावर द्विया दै। सूवभार' गमद 


पौ विरोक वागी स्यमि बारेमे षष्ठा जा गश्ला 2 ९ि मूद्रभार' भाटक ष 


हपाकानु, नायक, व्ण द्दादि का मुद्र ( सर्प} मे दन दनां ६, एमरिणि भूप्रपार 
दृदरानाटैरोः पो प्कद्मे ठे सर्य मषट। गारदातनयमे पमे पावर" म श्म 


श्ट श प्यष्पनि करते $ पिना ६: हि 


मूयम्‌ पोप्यनिधिमयस्नुनेन्‌ परःथारमन्‌ । 
नान्दमगाफन नान्यस सूत्रधार दति स्मृतः ॥ 








(9 


१। जौ त दरिषंस का शषट,वदयादका पपकं! दरिवंशं फौ इम नारक 
र्ट कथाका ट्तना महन्व नर्ही, सा पमा तना मह्य मही, व्यक दसि यौ स्चना-तिथि श्रमिधित ६1 
डो क्रय दरियंश के टमा री दुमरी या तीगरी रती मे पदते रथे मे राजी नटी + 
- तराम प समायन ढं षाद यद्‌ परयो, तथा जैन भन्वो एवं बात्यायम के 
काममघमे भी नाका तथानरोौ फा गमेन मिटताष्1 द्मा षौ दूरौ शतीके 
युन पते मारत म टो का श्रस्तिन्य न मानने याजते पाथान्य पर्टिति के श्रे 
दान्स्यायन के द्र्परान मे निग्र पसिया उपधित कौ जा गक्ती ह :- 
कुःती्तवाश्चागन्तवः प्रक्षणकमेषां ददः } द्वितीयेऽदनि तेभ्यः पूना 
नियतं लभेरन्‌ । ननो यथाधद्धमेषां दद्यनमुरसगां घा । च्यसनोत्सयेपु 
चधा चरपर्स्यफकायता। { फाण ग्‌० १, ४, २८२१} 
प्रयन्‌ याहरमे रयि ह्‌ नट पतै दिनि नागरिक फो नारफ द्विगाफर उश 
दरार या गेदनताना { धूता ) एसरे दिन तेरे । यदि लगद्रेतना षा तो पिर देनं 
नषतोनेदोपो विदु करद्‌ । नर फे नटा श्रागम्नुक् मदां ोर्नो पोषक दुमे कै 
पष लया परानन्द मे परस्पर सहयोग देना ब्टिए्‌ । 
गमे भौ पटुत पसे पाणिनि कै श्रटाप्यायीमध्रोमें षी सियासी तया षभाध 
नमू णा उनेग निका ‡ :--परतरर्पेदाललतिम्यां भिश्रुन्टमधयो 
( ०।३।११० ) पतमन्दरदाभ्यादिनिः ( ८+३।१११ }। दगमे शिरो प्रया कृगाश्र 
ह्नद्ो प्रानायो कैः मटर छा पना चखा । ठ कौप, ग्रीन तिखन मषी 
षौ रत्तो पर्न दनी म्री पप्य मान षर हरेक यायां ( नाय्यायाभे ) 
षा नाम माननेभे गमत रहाट । संदी दे मतनुगार "चिदाष्दी' वा श्रयं टै "तिमर 
पाग निम्रसत्त जच्यष्टः रारणः चनम भन सौरं द्रा" षाद्मपं 
¢ (विगमे पोट दुपय-वनं "| पर्य एरका चष तनिकाखना षत मनन्त 
हो जान पदता १ कौयदटभीगमेगक्रो ढकि शट रन्ध का पावि मेषा 
जाना पूलतिदनतुगयारि एय पृषि क्र गर्ता टै । पानितिषा राहात म मषा गनाम्डौ 
१८ पन माने द दपा ससिनि मे (नादर" ग्द कै भाषा ठन कायम्‌ भारप्रीर 





माररा नदते र उपान मानै पन्त नदन््' राम्द एषतु 
| ए ्ाष्यरम्यरं | 1 
गदररिरेः गयः काग दरता हट, तिषम न्टाङे भेदा, कग -इ र 


क (यन रिद गमादोता । चतः निरताः द श्शोश्र वास्य को गर्द उरश 
५ रना दकाप १ दा नाटक शरद्‌ शा सा २४.११ नभभ 
बृष्टना प्रभया प्रात्य गद! सश दशत) । 


1919-1. 


पनभाप्पसर पनेषप्मे ङो गदाश्च भे वृतकृप' सदा व्द्दनयरः इन पु 
0 9 
५. श०८० + १९.२-- गक्ष दृएना दिग्यद्‌ १ दयु १८ 


१, बद ~- द ११९ 
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व्याख्या श्सुमितिवाद" के नाम से प्रसिद्धद। शङ्क नैयायिक यै, तवा उरन्दोनि 
विमावादि साधनो एवं रसरुप साध्य म अतमाप्य-खमापकमान कौ करना ठ} £ 1 
दस प्रकारवैरस की श्रनुमैय या श्रनुमितिगम्य मानते दह। इसके श्रतिरिक्त वे एक 
कत्पना प्रौर करतत ह. गचिन्रतरादिन्यायः की कल्पना । इस कल्पना के श्रनुसार नर 
सच्ये रामादि नहीं, वे च्चित्र मेँ च्विषोटेकी तरह राम ्ह। शस कल्पना को 
दशसू्पक्रकार ने भी श्रपनाया दै यह हम यथावसरं वतताएगे 1 रङ्कुक ने रस" की स्थिति 
मददर्यो या सामाजिको मेँ मानी 2, ठीक वैसे टी जंसे घोडेके चित्रको देख कर श्चलुभव 
होता द 1 शद्भुक ने ही सव से पटले खोत्ल्ट के “उत्पतन्निवाद' तथा सहृदयो मेँ रसानुभव 
न मानने बले सिद्धान्त का खण्डन क्रिया रै । 

शद्कक.मी क्मीरी ये । वे रोल्ल्ट के दी समसामयिकं रहे टेगि । राजतरद्निणी के 
मतानुसार शकक ने भुबनाभ्युद्य काव्य लिखा था, तथा वे कारमीरराज श्रजितापीट के 
राज्यकालमे ये :-- ` 


श॒ मम्मोत्पलकयोख्दभूदारुणो रणः । 

सद्रप्रवादा यत्रासीद्‌ वितस्ता खुभरेदंतेः। 

कविवुधमनःसिन्धुश्खाट्धःः राद्ककाभिधः 

यमुदिश्याकसोत्काव्यं भुवनाभ्युदयाभिधम्‌। (रा० त° ४, ७०६३-४) 
गार्गधरपद्ति तथा सक्तिमुक्तावली मे शद्रक को मयूरं का पूत्र कटा गया ह, तथा निम्न 
"पद्य को उसके नाम से उद्धूत क्रिया गया टं -- 

दुर्वारः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनोऽप्युत्सुकं 

गाढं प्रेम नघं वयोऽत्िकटिनाः प्राणाः कुलं निमेलम्‌ । 

स््रीत्वं धेर्यविसोधि मन्मथसखुहत्‌ कालः ङतान्तोऽक्षमो 

नो सख्यश्चतुराः कथं जु विरदस्सोढव्य इत्थं दाटः ॥ 
-क्या ये मयूर नयेत के रचयितादीदं१ यदि णेसाहो तो शश्रुक सात्वं शती 
करे ध्रासपास रक्वे जा सक्ते । किन्तु, नाय्यरात्री शङ्कु फो दस कालका मानने 
प्रापननि टं 1 स्पष्ट टै, दोनो शरक एक नदी दै । भरत के व्याल्याकार, श्रसुमितिवाद के 
प्रतिष्रापक तया भुचनाभ्युदय काव्य के रचयिता शकक एक दी दै, श्रौर दम उन्दं नवीं 
शती का मान सक्ते । 


[1 
ज 


(४ ) भटुनायक --रसमघ्रके तीसरे व्याख्याकार भट्टनायक द, जिनके मत 
का विश्द्‌ उल्लेख श्रभिनवगुप्रने क्या दं 1 श्रभिनवगुप्त, जयस्व, महिमभद्र तया 
म्यक ने भटनावक् के मतन उतने, नायदह्ी टन न्मेगोने भषनायकरौ 
रचना ट्दयदपण' कामा निर्दे क्त्यिद्दं। भट्नायक ख दयदपण स्वतन्त्र म्न्य 
या, या भर्त के नाय्यथास्र की टीका, दन विषय्मेदौ मतर । संप तनन ० 
र ऊर मतादुनार च्व्व्द्पंन रन्न न रक्र चच्छास्यान्रः मतानुनार टदवदपण रक्रा न राद शय्याया चा स्तन्य प्रन्य घा 
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गुर ग्न्दुराज+ तथा भषटतौत ये । उनके पिता स्वयं शेव श्रानम के ध्रकाण्ड पण्डित 
तथा शिवभक्त भीये। गुरु भदेन्दुराज क्विभीषे, क्योकि अभिनवःद्पने लोचनः 
मे उनके पर्या को उदृधरत करते दँ । महतत परसिद्ध मीमांसकं माने जाते दै, सम्भवतः 
द्मभिनव ने उनसे मीमांसाशाखर पटा दो! साहित्यल्ाल्र का श्यध्ययन श्रभिनवने 
भद्न्दुराजसे ही क्रिया होगा 1 

श्ममिनवगुप्तपादाचा्यं एक ओर शेव दाशनिक ये, दूसरी शरोर साहित्य मे .व्यज्ञ. 
नावादौ तथा प्वनिवाद । शतः उनका रसपरक सिद्धान्त सवदन तथा वयघानानाद वौ 
द्रीधारभित्ति पर स्थापित दै। वे रस को व्यंग्य मानते दै, तथा भरतस्‌त्र के संयो- 
गात्‌" तथा “निष्पत्तिः के “न्यद्नयन्य्कभावरूपात्‌" तथा शयरभिन्यक्तिःः श्रथ करते है । 
चे रस की स्थिति सहृदय नँ मानते है तथा रसदा कँ संवा ज नृमर" से 
जीद नान पडते ई । धनय व धनिकं को च्मिनवगुप्त के सिद्धान्तोका पताथाया 
नहं, यदं नदी कदा जा सकता, कयि थे दीनौ श्रभिनच ऊ समसामधिक ज्ञ इ णर, 
इन्दं श्मानन्दवधन के व्यक्तिवादी मत च रससम्बन्धी मत का पूरा पता था, जो श्रभिनव 
से मी परत सस कं व्यग्यत्व की स्यापना करके यं तमो तो इन्दि दशरूपक की 
कासि ज ततया अवसक्त मं ल्यजना ससी तुरीया वत्ति की कल्पना का, तथा रस के 
व्यंग्यत्व का उटक्रर विरोध करिया है, इसे हम देखे । 

रसरकी चर्येणा, तथा निष्पत्तिके मतके. श्रतिरिक्त ्रभिनवने एकश्रौर न 
स्थापना की हे, वद्‌ शशान्त रसः की स्थापना दै। भरत नाय्यशाल्रमें श्राट्‌ ही रसा 
काहवारा दैः किन्तु तके द्ी श्राधार पर श्रभिनवने भारती" मे शान्त रस जैसे 
नवम रस की स्यापनादी जी त्रोनव ऊ रजवदर्खन बाज सिद्धान्त की सर्वथा 
द्रभीष्ट थी । धनञ्जय च धनिक शान्त जेसे नचम रसो नाय्य में स्यान नहीं देते इसकी 
विवेचना हम भूमिका के श्रगल्ञे भाग मं करगे । (५ 

द्मभिनवगुप्त का समय दसवीं शती का शन्त तथा ग्यारट्वीं शती का पृवभागद्‌। 
द्रभिनय करौ दूश्छत्य्जञा-विमिनीः की स्वना १०१५ ० मेँ हुई यी, इसका निर्देश 
स्वयं श्रमिनवनेद्टीकरियादै। 

इति नचतितर्मदो चत्सरान्ते युगांदो, 
तिधि्दिजलधिस्थे मागंशीर्पाचसाने 1 
जगति विदितयोघामीश्वस्परत्यभिक्तां 
व्यवृणुत परिपूर्णो रेरितिश्दाम्भुपादः ॥ 











१. भ्न्दुराजचरणाग्जकृताधिवारदयश्ुतोऽभिनवगुप्तपदाभिधोऽ्टम्‌ ॥ (ध्वन्या.टो.) 
२. द्रषव्य--यो° पाण्टेय श्भिनवगुप्त दिस्टोरिक्रल एण्ट किटोगोपिच्य स्ट" 
टली विपय का चिश्रद्‌ विवेचन नि श्चन्यत्र श्रपने ध्वनि सम्प्रदाय श्रौर उसके 
तरिद्धान्त' नामक मवेपणाधूणं परवन्धर के प्रयम भाग मँ क्रिया ६, जो यात्र 
रित होगा 1 


[ श्= | 


सोणीधरमिश्व, तथा कूरवीराम की टीका दे । इनमे धनिक कौ श्चवजेक नामक पृर्तिटी 
असिद्धि पा सकी । 
( ७ ) धनिक {धनिक दशरूपक कारिका के रचयिता धन्यके दे 


इति श्रीविष्णुसूनो्धनिकस्य रतौ ददारूपावलोके रसविचारो नाम 
तुथः प्रकादाः समाप्तः 

कु गों के मतानुसार कारिकाभाग तथा प्ृत्तिभाग दोनो एक हौ व्यक्तिकी 
रचना है । कई श्रलद्रारथन्थो मेँ दशरूपक को धनिक क रचना वताया जाता है । 
यदी कारण ह करं कारिकराकार तथा इत्तिकार कौ श्यभिन्नता वाला श्रान्त मत प्रचित 
हो गया दहै) श्चवलोकमे रेसे करस्थलरटैजो इस वातका स्पष्टनिर्देश करतें 
ऋरिकाभाग तथां वृत्तिमाग दो भिन-भिन्न व्यक्तिर्यो की रचनं ह । 

धनिक के मते का विलेप चिवेचन दम ध्याये करगे । वैते धनिक पक्के श्रभिधावादी 
तथा व्यजनाविरोधी दै । वे रस के सम्बन्ध में भषटनायकके मत को मानतः यथपि 
उस मतमें सओोह्लट व शद्ुक के मतो का क्छ मिश्रण करलेतेदै। वे शान्त रसको 
नाटक में स्थान नदीं देते 1 उनकै दून सिद्धान्तो को हम श्राने देखने । 

धनिक ने श्रवलोक' के श्रतिरिक्त साहित्यशास्र पर एक दूसरे भ्नन्य करी भी रचना 
की य, यह चकाग्यनिरणयः या। धनिक श्रपन। दत्ति के चतुय काण में स्वयं दस श्रन्थ का 
उल्लेख करते हए इसत ७ कास्किएे उदत्त करते दैः--शयथाचोचाम कान्य- 
निणेये-- सम्भवतः यह्‌ भ्रन्य कारिकाश्रोमेंया। धनिक स्वयं क्विभीये।वे 
स्यान-स्यान पर उदाहर्णो के सूप में पने पर्यो को भी उदुत करते द । 

( ८ ) विश्वनाथ :--साहित्यदर्षपणकार विश्वनाय महापात श्रलष्ास्यास्र के 
श्ाचायों मँ मले जति दै । सादित्यदपण मे इन्टेनि नाय्यसास्नसम्बन्धी मर्तोकाभी 
उल्लेख किया उनके भ्रन्य का पष्ट परिछिद टस्यकाव्य क्रा विवेचन करता ट! 


यिश्चनाय व्यञनावादी र तवा रम के विप में उनफे सिदान्त ्रभिनवयुप्त के मत 











वौटीाया द ट वे एक्‌ दसय रस--वात्सल्यरस---कौ स्वापना करोटटे। ` 
विश्वनाय क्र सून॒य चाौदट्वीं 7त्राच्दीमें माना जा सक्ता, क्योकि सारित्य- 

दपण मे उदात परयो मे एक पय अँ श्चटाउ्टीन--सम्भवतः श्यलादान निद --का 

चणन मिलता ह+ विश्वनाय महाकवि चन््रसेचर कै पत्रय जी करिप्ररानरे 


सान्थिविग्रषिक मे 1 विश्वनाव ने मादिन्यदषल कै प््निरि कः कान्यनाटन्यादि रौ रनना 
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धनिक दँ । दा्पक चार प्रकाशो मे. विभक्त अन्यद! इसके प्रथम परकरारा में रप्र 
का चेन, कथावस्नुया वस्तु के ६४ संध्यङ्गाका वणेन, तथा श्र्थोपक्तेपको का वणेन 
करिया जया दै । द्वितीय अकाश नायक तथा नाथिक्रा ॐ भद्‌, उनके नुन क्रिया तथा 
उनके सहचरो का वर्णन ठै इसी प्रकारा नँ नाटकीय उतर्मो का वर्णेन का गया 
तृतीय प्रकाश में दखरूपका मेँ श्रमुख नाटक का विशद रूप से सलक्षण विष्लेरण क्रिया 
गया है । तदनन्तर अन्यं नौं ल्पर्कीके लक्षर्णोका निर्दे दह चये प्रकरा ्गं रस 
करी विवेचना द । प्रथम, दितीय, तृतीय एवं चुं प्रकाश के कारिका भागम कमश 
६८, ७२, ७5 तथा ८ कारिकाएं हं । इस गणना मे दन्तके दो पय, प्रशस्ति 
के पय ोड्‌दिये गये! कारिका भागमें ० पोको छोड़कर वाक्री सारी कारिकाएं 
श्प च््दमेदै! ` | 
धनिककृत व्ऋ्तिगदय में है) इसी वृरत्तिमाग में लक्षर्णो के उदादरणस्वरूप कई 
काव्यो तथा नाटकोसे परयो को उदुधृत क्रिया गया है! अवटोकके श्रभावर्में 
दशरूपक की कारिकार्णँ अपूर्ण है, इसी से दशरूपक कौ श्यवर्तीकः त्रेत का मचे 
श्रातस्यक होगा । 
प्रथम प्रकारा --श्रारम्भमें मद्चलाचरण के पथात कारिक्राकारने दशरूपक की 
रचना के उदेश्य को वताया टै । यहीं वद यह भी सदष्ेत करता दै किः दशरूपक छु 
नहीं भरत के नाय्यशाल्नके मर्तोकाही संक्तेप है! तदनन्तर वद शूपकोमेंरमदही 
प्रमुख चस्त॒ टै" इस मत करा निर्देशाकरतारहै1 ख्पककेफलकी भति, इस ्नन्यक्रा 
भौ फट “रसः सिद्धटहो जाता है। भारतीय शाच्रपरम्परामें शास्र के ४ श्रनुवन्ध 
मानि जति टै, इन्द शश्रनुवन्धचतुटयः कहते ह । ये श्रनुचन्ध दै :--विपय, श्रधिक्ारी 
“सम्बन्ध तया प्रयोजन । दथरूपककार ने श्यारम्भमें द्य हनका विवेचन क्रिया टै 
द्ार्पकका विपय क्या, इसके श्रध्ययन क्रा श्रधिकारी कौन, शरस प्रन्य का 
विप से क्या सम्बन्ध हे, तया ष्य प्रन्य-रचनाका क्या प्रयोजन द्धै । प्रथम प्रकाश 
की चतुर्थं कारिका में धनययने वतायादै करंटस ग्रन्यक्रा विय नायवेदटै। वट्‌ 
नाय्यवद. जिसकी रचना मे विरति, शिव तथा पार्वती ने योग दिया रै, जिरकी 
प्रयोगरवना जरतमुनिनेकीदै। रेते दिव्य, विशा नाय्यवेद क्रा संद्ेप, टस प्रस्य 
कां विपरय ‡, श्रौर ठयक्ा संपत रष स्ना धन्य का प्रभौ प्रयोजन । 
उद्‌ धृत्योदुश्रत्य सारं यमखिलनिगमान्नाय्यवेद्‌ चिरञ्चि- 
ग्धत्रो यस्य प्रयागं मुनिरपि भर्तस्ताण्डवं नीलकण्ट 


१. श्रनुवन्ध उर चते, जो दमारे किरा दयन मे प्रचृच्च रौनिया प्रवृति के 
नन तयप 
प्र्ोजक्यान कन विय द--प्रयति वु च्स्तुजी द्य किया पृत्तिकी श्वौर ल जती 
~~ 
---प्रएनिधयोनक्ययनविपयत्यमनुयन्धन्वम्‌ 1 





------* 








न ४ 





(< 


कयोद्धात, प्रवर्तक तथा ्रवरुगित का निर्देश दै । इसके वाद्‌ तेरह वी्यप्ना का चणेन 
हे । इसी प्रकाश में रूपका के म्रकरणादि श्रन्य भेदौ का लक्षण वत्ताया गया ह । 
दसारूपक के चौये प्रकाश का विशेप महत्त्व है । इस ग्रकाश्में रस की विवेचना 
कौ गरईटै। रस की परिभापा वताने के वाद्‌ उसके साधर्ना-- विभाव, श्चनुभाव, सात्त्विक 
भाव तथा व्यभिन्वारिर्यो का विस्तारसे चणनक्रियां गथा । श्रवलोककारने उन्हे 
सुन्दर उदाहरण देकर स्पष्ट क्रिया टै । तदनन्तर स्थायीभाव के स्वरूप का वर्णन है । 
यहं गरत्तिकार ने रसविरोध तथा भावविरोध के सम्बन्ध मेँ अपने मत उपन्यस्त क्रिये 
ह । इसके वाद श्माठ भार्यो तथा श्राठ रसो का उल्लेख करते हए श्वसः नामक्र स्थायी 
भाव ची स्थिति का नाय्य में खण्डन करिया गया दे) दसी ग्रसद्धमें रस के व्यन्नपत्व चाले 
ध्वनिवाद) सिद्धान्त का उटकर्‌ खण्डन क्रिया गया ध्वनिकारके मताकरौ उदात 
करके वृत्तिकार उनके व्यञ्चना-उृत्ति वाले मत का खण्डनं करता टै, तथा यह सिद 
करता ह कि व्यक्गया्थं जैसी को$ च्स्तुदै दी नदी, वह सव तात्पर्यार्थ द्रे । यदीं व 
रस के भावनावादी सिद्धान्त पर जोर देता दै तथा विभावादि को भावक्र एवं रस दरो 
भान्य मानता टै रस के स्वरूप तथा भेदौ की विवेचना करने के वाद्‌ म्रन्यकी परि. 
समाप्ति रो जात्ती द । 
यदो हमने दशकरूपककार के कारिका भाग तथा दृत्तिभाग के विपय का सं्ेपदेने 
कीचेष्टाकी। दशरूपककारव वृत्तिक्रार के नाय्यशाघ्र एवं रस सम्बन्धी श्रभिनच 
सिद्धान्ती या मान्यता्रौ करा विशद्‌ विवेचन हम भूमिक्रा के श्रगले भागमें करगे । 
(४) 
रूपक, उनके मेद्‌ च भेदकः तत्तव 
श्रगरेजी मे जिस श्यं में श्टामा' ( 12787008 ) शष्द्‌ का प्रयोग रोता, 
श्यं मे सृस्करत मित्य मे “रूपय राष्द्‌ का प्रयोग पाया जातादे! वतते श्रधिक्रतर 
षस श्योर शव्द का श्रये नारक" साब्द्‌ केदारा क्रिया जाता दै, दिन्तु नाटक सूपर्का 
काणक मेदमाव्र टं, यद्‌ स्पकाके दस प्रकाररोमेसे णकः प्रकारे! वेमे यह प्रकार 
स्पकरक्रा पका य प्रु भद्‌ हे । जव हम कान्य की चिवेचना करने वेते हः तोरै्तेहफि 
फाव्यकेदो सरकार दो सक्ते द- एकः श्रव्य कान्य, दूसरा ट्य कान्य । पटा काव्य 
सुनने या पटने का चस्तु दै, दसम श्रवशेन्द्िय के द्वारा वदि एवं हदय षद्य का सम्पर्क कान्य 
के साय रोता £ 1 दूसरा काव्य मुख्य सुपस देखने की चसु $, वने यद्भो पार्त्रोके 
सेस्प मं ब्द्रत्यं रदत श 1 द्रव्य च्यच्यव्छ क्ट रसय नण कद्‌ श्ष्ययम न्ती 
पस्तु ह, जव करि दृदयकाव्य रमय का वस्तु, उसका ठच््य श्रभिनय कै द्याया 
सामानि क मनोरयन, उने रमोटोध उत्पन्न श्रना टी टै । यही टदय काव्य (मप 
क्टलाता £ । एमे प्प" दसयिष्‌ कदा जातारै कि दमे नट पर ततत्‌ पात्रद्म, 
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रामादिषफा श्राचेप कर दिया जाता 2१ उदाहरण के रिष भरत-मिलाप' या 
“पमरार्वं फ चरयित्रौ म एक मटविरेप-परम श्रदीय--प्र राम का, उमदी श्रवस्या 
का, श्रारोप श्रिया गया दे, 
धरमु स्पमम्पककेदसमेदू क्रि गये) वमतो स्पकोमे ही सम्बद्ध १८ 
उपप माने जति ६ श्रीर भरत तया विश्वनायने उनस्न उप भरिया ‰, जन्तु धनस्य 
य धन्निफने उपस्पो का वनन कियाद । यद्‌ दूतस बात द्भि तृतीय प्रकारामे 
प्रपद्ववरा उपर्पदः कै एद प्रमु मेद --नाश्िका--का विवेचनं मिक्ता ६। प्रकरणिका; 
मागि, द्रौण, श्रीगदित, रामम रादि दृगर उपरूपरो का वट्‌ वौ गदरत मह । 
पस्नुनः एमे ने फेदमदन्परोके ठौ प्रवान्तरस्पद् श्रौर दुष्ट अदटेभी टै, 
जिनका गम्बन्य काव्यम दयक प्रमुणत" सदगीत-क्लाव दृन्यकया मै‡। र्पो 
दयम मेद--वम्व्‌, नैना, यद्ग. भद्‌--वम््‌, नेना, तथा रमक प्रधा पर्‌ श्रिये जाति ।३ प्रिगो एकं म्प 
रकार णौ, कथावस्यु (17101), उमका नायक्--नायद्‌ द) नि, तथा उमा धरगिपापे 
रण उम प्रन्म यरगासे स मिन करतार दमौ प्रकार टन दनो स्प मं ने प्ये 
वगर भ, यस्तु, नेना रमकाष्टिमे भिन्न । ये द्ग म्प :-नाट्फ 
प्रफप्य, भाष, व्यामोग, गमवर, टिम, इदयायृग, श्यए़, वयौ श्रौर्‌ प्रहमन । 
नारक्मथ प्रफरण भाणव्यायागसमचकफारडिमाः। 
प्दश्गाद्रधोय्यः प्रदतनमिति रूपधाणि दद ॥ 
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वस्तु, तथा प्रासर्निक क्रयावस्तु गौण दोतीदहै। श्रापिक्ारिक चस्नु की यह संज्ञा इस- 


द्एिकीगददटै, क्रि सकरा. सम्बन्ध श्ययिकारः नायक के फटस्वामित्व, या फल प्राप्त 


कर्ने की योग्यता दे। श्राधिक्रारिक वचस्तु लपक के नायकके एल क्रौ मर्षित 


सम्बद्ध होनी दहै, वट्‌ नायकके जीवन की उन्न मदासरिता से सम्बद्ध दै, जो निधित 
फल की, निधित ख्द्यकी ग्रोर वदती! प्रासद्विक यस्त इसौ मदासरिनामें गिर 


कर उसके प्रवाह नें द्मपनापन खो रने वाले, किन्नु श्राधिकारिक वस्तु को गति देने बाले 





र नदी, नद व निर्ह! उदाहरण कै प्‌ रामायण क्तौ वस्तु मे रामचन्द्र कौ क्था 

द्रायिकारिक चस्नु रै, सुग्रीव या शवर की कथा प्रासद्धिक । 
सद्धिकवचस्तु के भीदो मेद्‌ क्रिएु जाते द--पताकातथा प्रकरी! जोक्या 

कुव्यया क्पे मे वरवरं चलती ददती दै--सायुवन्य टता द--उसे पताका कटते 





टर । टस पताका कथावस्तु का नायक शच्रलगं से दाता टै, जो श्रार्िकरारिक वस्तु के नायक्र 
चा. मायीरोत 
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तथा उसमे गुणार्मे छृच्ी न्यृन दोताद्े। दमे पताक्रानायक 
कते द्र । उदादरणाथ, रामायण का श्रव, या मालतीमाधव का मकरन्द परताका- 
नायक £, तया उन कथा पताका। जो कथा कान्यया सपक कुह राट तक्र 
चरर सक जाती रै, वद शरकरः नामक प्रास्त्निक क्रथाच्सतु दाता च्नायण 
ची गवरी वाटा कटान प्रकरा" दै । जमा किंचन चटत्ते वताकुकेद पताका व प्रकरी 
द्याधिकारिक कथाके प्रचाहनेंदटीयोगदेती दं चुम्रोव व शवर कौ कटानिया रामकथा 
को श्ाने यदनिमे सदकारी निद्धदोलीट 
दरस टृततिवृ्न के मृख तवा प्रकरतिके विपयमें नी नाय्शान्न कै भ्रन्धामें मदत 
दिया मया । हतिव्रत्त मूलं की शृ्िसे तान तरद्‌ का होता हं :--१ प्रस्यात, 
उवाय तथा ३ भिश्र। प्रयात दुतिवृत रामायण, महाभारत, पुराण या वृदन्करयादि 
ददित म्रन्योकरे श्राधार पर रोतादटे। ट्त ग्रकार का दृतिव्रत्त प्रमिद्‌ कथामे 
सम्पद रता ट उदाटरणाव, भवभूत कः उत्तरराभनचरित तश्रा सुरार कं प्रनघधराघव 
की क्था रामायण मल्टी गद) काटिद्‌ सिक द्रमिद्वानश्ाकुन्तटमर क क्था महानारत्‌ 


तथा पप्रपृराण न्‌ गहीत द। भात के स्प्रवास्वदत्तम्‌, ्रतिक्षायौनन्धरोयणम्‌ , विशानदन 
चा नुद्राराक्चम रेतिद्धासिकः निवृत्त के सम्बद्ध द । दनक मृ रुषाद्य करी दृदन्कया्मे 
माह । जेगास्नि दम देनतेन, नाटक के लिष्‌ यद परमावदरयक टह करि उसका व्रतत प्रदयात 
दशर्पकक्ार्‌ ने रति्रनके मृटक विधयमं चित्ते दुष्‌ ऋ्टा द: 
इन्याद्यद्ोपमिद् चस्नुचिभेद्‌जनति, 
रामायणादि च विभाव्य वृदत्कथाञ्च। 
आमुत्रयेत्तदसु नेवर्साजगुण्या- 
च्यिचां कन्थामुचित्चार्वचःध्रपद्यैः ॥ 
पनमात एतिद्रन क निरयाद्‌ मं कच् खा नटन्त्या स्यौ चदु सवान वरनन पुनी 
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द्यंप्रकृतिर्या नारकीय इतितरृत्त के पाँच तत्त्व दँ । सारे नारकीय उतिग्रत्त इन नाट- 
कीय तत्त्वो में विभक्त दोते हं 1 वीज, वृक्ष के वीज की तरद्‌ वह तत्वह, जो श्चद्रुरित 
टोक्रर नायक के क्रायं या फल करी च्रोर वदता है। विन्दु वह स्थिति ह, जव वीज पानी 
मे गिरेतेटके वृद की त्तरद फलता दै! इत दशा में इतिग्त्त का बीज फलकर व्यक्त 
होने खगता दै । पताका क श्न्तगंत पताका नामक पासद्धिक इतिद्रत्त, तथा प्रकरी में 
दूरी प्रासङ्गिकं वस्तु दोती दै, यह हम वता चुके दै । 

श्रवस्याएं नाटकीय उतिवृनकी गतिक्रो व्यक्तं करतीर्। दम देखते दं मानव 
का जीवन एक धी रेखा कौ तरद श्रपने कदय तक्र नहीं पटुचता । वह्‌ टदा-मेदा 
टोता हृ्रा, प्रपने उद्य तक पर्हैचता है । मानव करा जीवन तंघपंते मराहृप्माषटै, 
ये संघपं ही उसे गति देते द । संघपं की चघ्यनो को तोडता, उन पर विजय प्राप्त करता, 
श्याना श्र उल्लास के साय श्ागे वृता हे । मोक्ष जंसे परमानन्द की स्ितिका विश्वासी 
भारतीय निरारावादी नटीं, संघर्षो से चट्‌ उरता नही, संघपे तो उसक्री परीक्षा । 
यदि वहे उनसे निराशमभीदहोतादह, दुखीभी दौतारै, तो वह निराला, वट्‌ दुःख 
सषणिक्रटोता द । उम दुश्चके काले पद्‌ के पीट यख, श्राशा, उल्लास, श्रानन्द क्र दिव्य 
यकाया चिपा रहता टै । भाव यदै, भारतौयको इस वातमें पूणं विश्वाति 
जीवन के संघर्पो, विदो पर श्रवर्य विजय माप्त करेगा, उते श्रपने दय तथा उदस्य 
की प्राति में सफलता मिलेगी, इसमे तेमात्र भी सन्देह नहीं । भारतीय जीवन के 
"फदागम' मे पूर्णं विश्वास करता टै । मानवजीवन का लच्य ही धमं, श्रै, काम तया 
मोक्ष चनुर्वगंफलग्रामि टै । दम भारतीर्यो कौ धारणा पाथार्त्यो कर तर निराशावादी 
नदीं रदी ह । यह दृलरी वात दै कि यदभी कुद निराश्ावादौ सिद्धान्त श्रंकुरित हए 
पर श्राशावाद्‌ के प्रतापमं वे छुलस-से गये। 

कान्य या नारक का इतिग्रृत्त कुछ नहीं मानव-जीवन रा प्रतिषिम्ब दे। नाटक 
मानयप्रद्रति का दपण है)" भारतीय नाटक-साहित्य मे, ( संस्कृत नाटकसादित्य र्मे ) 
भारतीय मानव-जीवन पूर्णतः प्रत्तिविस्वित हरा 1 यह्‌ दृसरौ वात्र फ उनम 
सार्यदेतिंक्तो; नाचकाचिकिता, तया मानव-जीवन के शाश्वत मूरत्यो का भी प्रदान 
टे । भारतीर्यो के श्रारावादौ ट्थिकोणकै हौ कारण य के नाटके. क नायक के 
व्यि फटप्रातति ध्यावस्यक दै} नाटक का नायक संघर्ग तवा वितो को नुचस्ता, 

पदुदलिनि क्ता दुव नतिमे श्रनि वटे, तवा श्रपने छच्यको यपत क्रे । पर्त 

य टृदिगरना क चरन्त फटथ्राध्िनें टी होगा, नायकः क रफन्तार्मेदौ दोगाः 
पत्राभावे या उसकी श्रसष्त्लतामे नह । यहो कारणद्ङ्रि निराशावादी प्रास दरी 
तर भरने दुम्वन्तरिनो या त्रारर्दो (170९व्‌5 ) को उन्म नट दिया। 


वि 


यु कर नाव्या ग्यद्निवृन रादा युखान्तस्ाद। यरा नीरनस्ती नीरद उवानान्त 
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या म्प्गन्त ( (गप्ल्पा) द। च्न्ति प्रान देदाके प्रादा महसाक् यर्दा 
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की सम्भावना द जाती द । वर्ह प्राप्याश्ा नामक श्रवस्या दै! चे श्रद्धमें सुद्रिका 


करे फिरमनमिख जाने पर याकुन्तला-्रापि नियत टौ जात्ती ह1 यद्‌ प्रापि श्गले 
द्रत नें दोती 2, श्रतः यदा "नियताः &1 सातवे श्रद्ध में नायक्र ब नाचिद्धाकरा 
मिन टो जात्ता दै, नायक करो फटप्राप्नि टो जाती दै । यँ फलागम" नामक श्रवस्या 
पाट जाती दट। । न 

दधर्रकरति तथा श्रवस्था के श्रतिरिक्त नाटक की कथावस्तु में पोच सन्धि मी 
टोती द । दन्द सन्धिर्या सलिए कहते द करिये रपि श्र्व्कृतियो च पोच शव्या 
करे मिश्रण से यनतौ दं :-- 

अशपररृतयः पञ्च॒ पञ्चावस्थासमन्विताः । 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च सन्धयः ॥ 
( प्रथम प्रकाशा, का० ५२ 

जैसा करि ऊपर पोच श्ववंप्रकृतिर्यो, अवस्या््रो तथा सन्ध्ये के नामर्निर्देशमें 
चताया ड इनका कमणः णक्‌ दूसरे ते सम्बन्ध दं । वौज तथा श्रारम्भ मिट्कर सुत 
को. विन्दु तथा प्रयल्न मिखक्रर प्रतिमुख को, पताका तथा ्राप्टयाा मिलकर ग्म गो, 

ग्रकरी तथा नियतानि मिलकर विमर्शं को, एवं कार्यं तथा फलागम मिटकर उपर्संटनि या 

निर्यहण को जन्मदरेते दं । ममे, शकुन्तला नारक प्रथमश्प्र मे लेकर दिनीय श्ट 
के उम स्थल तक्र जव मेनापि चा जाता दैः तया द्यन्त कदता ?--"विश्रामं 
लभतामिदं च यिथिलल्यावन्यमस्मद्धलुः' सुख सन्धि रै 1 तदनन्तर तृतीय ध्रः 
के श्रन्न नक प्रतिमुल सन्धि चनु श्द्र ने र्पौचवंश्रङ्क के उम स्ट तकज 
गोतमा राकुन्नया क श्रवगुण्ठन दृटाती टे, गर्भसन्थि है । परिवंश के रप श्रंया तथा 
सम्प्रश्नः मे विमथां सन्यि टै 1 तदनन्तर न्तम श्य में निवंदण सन्धि पाई जाती 
द एक दूसरा उद्वादरण दम रन्नावलीमेले सकने हँ । र्नावडी के ग्रवमश्रद्रव 
दिनीय श्य के उम स्यट तक ज रन्नाय्धी ( नागरिका ) यन्मसराज उदयन काचित्र 
यनाना चारती ह, सुव्यसन्यि द । दूरे प्रद के येष भाग में प्रमिसु मन्द्र । तृतीय 
यद्र मे गभयन्थि पाट जातीषु) चतुव श्द्रमें श्रनिकाण्टवाद्टौ धटना त विम 
गान्धि ह, तदनन्तर निर्हृ । 
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महीं । साथ ही यह भी आवश्यङ़ नहीं छि नारका इम ६४ सन्ध्यद्खा का, समी 
का प्रयोग दिया जाय! येमे भह्नारायम -के वेणीपदहार संषी नारक्-कतियोँ 
रेसी पराई जाती रै, जिन्होने इन सम्ध्यङ्गा बा पूरा निर्वाह फरने दधो चेय सौहे। प्र 
इसश्च परिणाम यद हुश्रा ह कि भेद्रनारायण को वेणीसंहार के दवितीय श्रे 
भानुमतो दुयोधन बाति प्रेमालाप दौ स्वना जवदेस्तौ करमी पड़ हे । यह कन्य के रस 
मं ने केवल बाधङ हु द रपि तु उतने दुर्योधन के चरि को उपस्थितं क्रनेमे 
गडषड़ौ कर दौ हे 1 

कथावस्तु कै इख विभाजन ॐ विषय मे कीय का मत हे कि लय तक सनिधर्ये चा 
र्न रै, उना विभाजन इसलिए ठीक दै कि इनमें नारकीय संघं परञोरदियागया 
र, वि प्रकार नायक विघ्रं पर विजय धाप्त करके फल्प्रापि दी ओर ददता यह 
हत विमाजन शा क्य द चिन्नु अर्थभङृति कौ कल्पना व्ययं सान पएड्तो हे । 
सन्थिर्यो कौ कल्पना कर तेने के वाद अथंङृति का विभाजन अनादश्यृहे1 
साय हौ पौव सन्धिया का पोषा चयग्रहृतिया व पांचा छवत्याच्ना से क्तम 
मिखाने कौ योजना दोपपूय हे + पौव सन्धि कसयावस्तु मे श्रावश्यक है, विप 
कर नाटरु दी वस्तु मे, क्योकि उरे पपञ्चसन्धिखमन्वितः होना हौ चाहिए \ यह्‌ 
द्रौ बाते ह @ि क रूप्‌ रेते है, तिनमे पावा सन्धियाँ न होकर चार यां तोन 
मन्यां पाई जारी है। हम यदौ नारकं दी इन पो सन्धियो को गतिदो एक्‌ 
रेखाचित्र से व्यक्त कर देते है । 





मुख प्रतिसुख विमं उपसंहृति ( निवंहथ ) 
स्यादस्तु ङे विभाजन पर विचार शिया गया । हम देखते ह टस्य खान्य रहमख 
दी चतु हे । उसमें रदरमद् कौ दावरयक्ता के अनुसार दस्यौ का नियोजन करना होना 
६ । क्यापू्रोमे ङ््रेमेमोदेते टै, चिन्ह मद्ध पर नदीं दिखाया जा मदना । 
ङ्यदमोतो इसलिए कि उसमे समय विलेप टमगता दहै अरर कु दो इमक्पिस्वि 
परर प्र धुरा प्रभाव डाक सर्ते र 1 दु रेते भी क्था-सटोति रै, ओ क्था-निर्यद्‌ 
फ़ विए जकर सो हं, पर श्नने जरूरी नदीं कि उन्दं मञ्च पर बनाया जाय ॥ दम त्रट्‌ 
हम दो दरगार ॐे क्या-सुव्र मान सरे है-3. दरप तया २, सूचय । टश्य स्यान्‌ 
मपर पर दिखयि जाते ह, उन्न छभिनय किया यत्ता है, युच्प कयाम्प्धौ को पावर ड 
स्वेाद्क्ट्रारा सुचना मप्रदैद्दौ जातीद्ं।\ये सुचना दैन बद्धे पात्र प्रदः प्रय 
पात्र दते दं । कभी-कभी सुल्य स्याद्यो द्ये सूचना नेरप्य नेभो दौज डन 
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की सम्भावना हो जाती है । यहाँ प्राप्ठ्याशा नामक श्रवस्या टै च्छे चङ्क मुद्रिका 
के फिरसे मिल जाने पर रकृन्तला-पराप्ति नियत दौ जाती है॥ यह प्राति प्रगे 
दद्कु्मे होती दहै, शतः यहः नियतापि' है। सातवें शङ्क मे नायक्रचनायिकाकरा 
मिरन हो जाता है, नायक करो फलप्राति दो जाती है1 यँ फलागम", नामक श्रवस्या 
पा जाती दहै । (0 । 
द्मथंप्रकरति तथा श्रवस्था के श्रतिरिक्त नारक की कथावस्तु में पोच सन्धिर्यभी 
होती है । इन्द सन्धि इसलिए कहते है करिये पोच शथप्रकृति्यो व पाँच श्रवस्या 
के मिश्रण से वनती द -- 
अथप्रूतयः पञ्च॒ पश्चावस्थासमन्विताः 
यथासंख्येन जायन्ते सुखायाः पञ्च सन्धयः ॥ 
( प्रथम प्रकाश, का० २२) 
लसा कि ऊपर पौ श्रथप्रक्तिर्यो, शवस्थार््रो तथा सन्धिर्यो के नामनिर्देश में 
चताया टै हुनका करमशः एकर दूसरे से सम्बन्ध दहै। वीज तथा श्रारम्भ मिककर मुख 
को, चिन्दु तथा प्रयत्न मिरुकर प्रतिमुख को, पताका तथा प्राप्त्याशा मिलकर ग्भेक, 
प्रकरी तथा नियताधि मिखकर विमशं करो, एवं कायं तथा फलागम मिलक्रर उपसंहृति या 
निर्वहण को जन्म देते हँ । जसे, शकुन्तला नाटक मेँ प्रथम शरक से लेकर दितौय श्र 
के उस स्थल तक जव सेनापति चला जाता टेः तथा दुष्यन्त कहता है-“विश्चामं 
लभतामिदं च शिथिलज्यावन्धमस्मद्धनुः' सुख सन्धि है । तदनन्तर तृतीय श्र 
के न्त तक प्रतिमुख सन्धिहै। चतुथे श्र से पाँचर्वश्रक्क के उस स्थल तक जरह 
गोतमी शकुन्तला का श्रवगुण्टन हटाती दै, गभसन्धि है । पचने श्र॑फ' के शेष शरश तथा 
सम्पणे पष द्र में बिमशे सन्धि है । तदनन्तर सप्तम श्य में निर्वहण सन्धि पाई जाती 
है। एक दूसरा उदादरण हम रत्नावली से ले सक्ते है । रत्नावली के प्रथमश्रङव 
द्वितीय श्य के उस स्थर तक जटा रत्नावखी ( सागरिका ) वत्सराज उदयन काचित 
वनाना चाहती दै, सलसन्धि है 1 दूसरे श्रद्ध के शेष भाग मे प्रतिमुख सन्धि है । तृतीय 
मेँ गभेसन्धि पादे जातीदहै। चतुथे श्रक्रमें श्रभिकाण्डवाली घटना तक विमशं 
सन्धि है, तदनन्तर निवंहण । । 
पर्चो सन्धियो को ६४ सन्ध्य मे विभक्त क्रिय गया है । दम यदो सन्ध्य फे 
नामनिर्देशन में न जायेगि । सन्ध्यङ्गो के इस विशार विभाग के विप्रय.मे विदानो फे 
दो मतद । कुठ जोग न्ह जटिल तथा ्रनावश्यक मानते है! डो. ए. वी. कीकर 
मान्यता हे कि नाटकीय इतित की दृष्टि से यद विभाजन को$ वास्तविक मूल्य नदी 
रखता 1› श्द्रट के मता॒सार प्रत्येक सन्ध्यङ्ग का रयोग. ्रपनी ही सन्धिं करना 
उपयुक्त ह । किन्तु, दुसरे विदाना के मत से सन्ध्यर्यो के लिए यह्‌ नियम-निर्धारण ठीक 
------ प 


१. कीय-सस्छेत इमा. पर, २९९ । श 
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नहीं । साथ ही यह मी घ्यविश्यक मही करि नास्कादि मे इन ६४ सन्धङ्ग का, सभौ 
का प्रोम प्रिया जाय! वैसे भटनारायण -के वेणीसंहार जैसी नाटक-कृतिय 
रेमी पा जाती हे, चिन्नि इन सन्ध्ङत का पूरा निवह केकी चे कीहै। पर 
दुरवा परिणाम यह हुद्रा ह कि मेष्नारायण छो वेणीसंहार के द्वितीय ्दधमे 
भासुमती -दुरयोधन बालि प्रेमालाप की रचना जबरदस्ती करनी पड़ी ह यह्‌ फान्य षे र 
ने न केवल वाधक हया रै, प्रपि तु उसने दुर्योधन के चरित्र दो उपहित क्रनेमे 
गड्वदी कर दौ द । 


कथावस्तु के इतं विभाजन कै चिषयमे कय का मत है कि “जौ तक सन्धिर्यो का 
रधर है, उनका विभाजन द्मरिए दीक है किं इमे नाटकीय संप पर जोर दिया गया 
हु, किमि प्रकार नायक विरो पर विजय प्राप्त करके फएरप्राति कौ श्रोर कता यद 
हस पिमाजन का नद्य दै किन्तु श्चेति की कल्पना म्यथं जान पडतो दँ 
सन्धिर्यौ की फत्पना कर तेने के बाद श्वथप्कृति फा विभाजन श्रनाषश्यक दै । 
साथ हौ पच सन्धि का पौयौ श्र्थशरकृतियो ब पोषि वस्याश्रो से क्रम तेमेल 
मिलाने की योजना दोपपूणं है ।' पोच सन्धयो रथावष्यु मे श्रावश्यक्‌ है, विशेष 
कर्‌ नाटक की चस्तुमे, क्योकि उसे "पश्चसन्धिसमन्वितः हना ही चाषिए । यह 
दूरी चात र कि क शूप रेमे रै, जिनमें पवा सन्धयो न दोकर यार या तीन 
मन्यः पाई जाती दै देम यहाँ नायके कौ ठन र्पोवि रन्धि ठी गति कौ एकर 
रेखाचित्र से व्यक्त करदेते दै, 


गभ 


(१ 


सुप प्रतिमुख विमशं उपसंहृति ( निर्वहण ) 

फथायस्तु के विभाजन पर विचारे करिया गया । देम देखते है दृश्य काव्ये र्मम 
छ वस्तु ट! उसमे रमय ढी श्रावश्यक्ता े श्नुसार रश्यो का नियोजन कर्न! होता 
हे \ कथामूत्रोमे कशदेसेभीहोति रै, शिन्द मव पर महीं दिपाया जा सकता 
फो तो दएचिए्‌ कि उसमे रमय विशेष क्गता ह रौरं फुछ मो इमि त्रिय 
दशो पर छरा प्रभाव डा सकते + कख एते भी क्यार रोने है, जो सपा-निर्वादि 
फे लिए ज्रौ तोट, पर इतने जरूरी नही क उन्हें मघ परर बताया जाय । इस तरह 
मदो प्रसर के फया-मूत्र माने स्ते दे--१. र्स्य तथा २. सूच्य। रद्य कथामृप्र 
ममर प्र दिपाये जाते है, उमा श्रभिनय भि जाता दै, सूच्य क्यातो सौ पात्र 
सपादे द्वारा सचना म्रदेषौ जात) हं । ये सूचना देने बले दात्र प्रायः प्रपान 
पाध्रदोते दं) एमी-र्मो सूचय कपासूप्रो सै सूचना नेपथ्य तेभी दौ जाती है! ह्न 
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कथासूत्री के सूचना प्रकार श्र्थोपक्तेपक' कहलाते है, क्योकि मर सृच्य श्र्थं को श्राक्षिप् 
करते हे । श्रर्थोपक्तेपक पोच प्रकार के ते है :--१. विष्कम्भक, २. मवेशक, 
` ३. वुकि, ४. श्रद्धास्य तथा ५. श्रद्ावतार । इन र्पो प्रकार कै ध्र्थोपत्तेपको में 
विष्कम्भक तथा प्रवेशक क्रा विशेष महत्त्व ह इन्दी का प्रयोग नारको सें मायः देखा ` 
जाता टे । हम इन दोनो कौ विवेचना वाद में करगे । पहले, वचृलिकादि तीन श्र्थोप- 
चतोप्को कोले ञे। 


नचृलिका में सृच्य श्रथ की सूचना नेपथ्य से या यवनिकाके भौतरसे दी जाती 
ह । च्षास्य वहो होता दै, जो किसी क ॐ रन्त में किसी एसी वात्‌ कौ सुत्नना 
दी.जाय, जिससे धगले शद्ध का श्रारम्भ हो रहा दो -शङ्काचतार में पहले अदुः 
के पात्र पूं ्ष्ुकेश्यथं को चिच्छिन करिए विना ही दूसरे श्रमे श्रा जति है। 
द्टास्य या श्रङ्कावतार मेँ पार्तो के संवाद कै द्वारा सूच्य श्रथ की सूचना दी जाती हे । 

विष्कम्भक तथा प्रवेशक में मी विष्कम्भक विशेष प्रधान टे । प्रयेशक विष्कम्भकः 
काही दूसरा रूप कटा जा सकता दे, जँ नीच पात्र होते दै, तथा उसका रयोग प्रथमं 
दनो पात्र गौण स्था श्रप्रथान पातर देते है, गिन्तु दोनो (या एक ) उतडुल. के होते 
है । विष्कम्भक के द्वारा भूतकाल की या भविष्यत्‌ कार मेँ.होने चारी घटना का सष्ुत 
क्रिया जाता है \ इसका प्रयीनि क्लं मौरी सक्ता ई । यहः तकं कि विष्कम्भक 
नाटकादि के श्यारम्म मे, पथम श्रकके श्रारस्भमें भी प्रयुक्त दो सकता । इस प्रकार 
का चिप्कम्भक्र का प्रयोग भवभूति के मालतीमाधव मे देखा जा सकता ह । विष्कम्भक 
दो अकार का होता शुद्ध तथा मिश्र । शुद्ध विष्कम्भक के समी पात्र मध्यम श्रेणी 
के तथा संस्कृत चक्ता होते दै । मिश्र विष्कम्भक मेँ मध्यम श्रेणी तथा निन्न श्रेणी, दोर्ना 
तरह के पात्र दोतते है त॒था प्राकृत का भी प्रयोग होता ह । शकुन्तला नाटक मेँ चतुथं 
धंक के पूरं शुद्ध विष्कम्भक पाया जाता रे, जहाँ कण्व पि का एक शिष्य श्राकर हमें 
चताता टै करि कण्व लोर श्रयि रै । 

मरवेशक भी विष्कम्भक की भोति सूतक श्रंक ट । इसके पात्र सभी निननप्रेणी के 
दते दै तथा प्राकृत भाषा बोलते है । प्रवेशक का प्रयोग नारक कै श्रारम्भ मे कभी नी 
होता, चह सदा दो द्रु के वीच ग्रयुक्त दोता है । श्रभिज्ञानशाङुन्तल नाटक मे च्े 
श्रु के पहले प्रवेशक का प्रयोग पाया जाता हे। 

सी सम्बन्ध में “पत्ताकास्यानक' को भी समस्ना दिया जाय । नाटककार कभी 
सवाद्‌ या घटना में क्छ एसी रचना करता दे, जिससे भावी वस्तु या घटना की सूचना 
मिरु जाती हं 1 दशरूपक्रकार ने पताकास्यानक के दो मेद्‌ माने है--्न्योक्तिरूप तया 
समासोक्तिरूप । रत्नावली से राजा के विदा दोते समय नेपथ्य से ध्राप्तोऽस्मि पद्म 

समयो ममेषः ` ` ` करः करोतिः के द्वारो-उदयन के दारा-सागरिका 
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द मायी श्राशवानन की सूचना दी गई ह । य श्न्योक्तिषद्धति वाला प्रताकरास्यानकः 
ह । श्रन्येोक्तिषदति वाले पताकास्यानक में प्रस्तुत तथा श्रप्रस्ुत दोनो का इतिव्रृत्त एक 
सादना ई, व नुन्येतिरत्तदौते 1 प्रस्तुत उदयन-मागर्का-व्यापार क्री व्यजना 
( सूचना ) श्रपरस्तुत दिनक्रस्व्रिनी-व्यापार के द्वारा कराई गर ह । रलनाबरी 
ही प्त दूसरे स्यान पर समागोक्तिरप पताकास्थानक मी पाया जाता टै। समामौक्ति- 
स्प पतादास्यानकमे श्रस्नुत पृ तथा श्प्रसनुत पश्च मेँ विशेषणो की समानता देती 
‰, तरे "तुन्यव्िशेपण होते ई । र्नावली मे कियो ने मरी हई उयामटता शरो देखते 
समय क उद्यन की उक्ति 'उद्ामोत्कल्िकां चिषाण्डुर्यं प्रार्धजम्मं 
क्षणात्‌" "* “देव्याः करिष्याम्यहम्‌! के द्वारा भावी सागरिका दशन से जनित 
देवीरोप की मृचना दी गहं द! यदटाख्ताके रिशेप्रण श्रध्रस्तुत कामविद्ग्धा नावि 
मेँ मी श्रन्ितदहौ जदि 

प्।थात्य शाघ्निर्यो कौ भति यदद के नाय्यशाध्ियो ने संवाद्‌ ( ;९10प९ ) 
श्रो श्रखा मै तत्व नही मामा द । इसका तापय यद नही" वरै दमश्च विवेचन न 
क्रे । वस्तुतः तर टगर विवेचन बस्नु के साय करते द, तया इषे वस्तुकादी श्रह 
मानते जान पूते ह । पात्र ऋ मंबाद्‌ हमारे य्दा के तरट का माना गया दैः-प्ररण, 
स्वगत, श्रपवारित तथा जनानति । ्र्मश वट्‌ उक्ति ट, ज मर्वेश्राव्य हो, निमे मारे 
पात्र मून सष । स्वगत घट उक्ति दै, नो र्मवके श्रन्य पात्र चरो रुनानी श्रमी नह| 
श्रपषारितं तथा जनान्तिक श दी जोमो को-रप्रमथवं पर्‌ सित ङृदही प्रो फो, 
रुनाना भीष होता ६ । श्रपवारित मै पात्र किस दूरे एक दी पात्र कौ श्रपनी चात 
सुनाना चाहता हं । जनान्तिक मे दो पात्र श्राप में गुम मन््रणा करते ह । सामाजिक 
केखिषए्‌ सोयेमारे दी संचाद्‌ भ्रन्य ते ई६। इनके श्रतिरिक्त कमी-फमी नेपम्य मे 
श्राकाशमापरितं का प्रयोम भी पिया जाता दै 1 

(२१) नेता तथा पात्र श्यकं का दूसरा भेदक नैता 21 नेता शब्द ॐे याथ 
नायक का सारा परिष्र श्रा जाता दै। नामिमा, नायक के साथी, नायिद्य कौ सनिर्या 
प्रादि, प्रतिनायकः प्रौर उसके साथी, रमी निता" के ध्रा माने गये दै । नार्नदि 
ठै श्नियृ्त फा नायक वदी यन सकला टै, जिसमे विनीनल्वादि श्रनेक गुण विमान 
ह । नायफर वौ नाशान्न मेँ चार प्रकदरका माना गया द। यद्‌ प्रगार-मेद नायक 
की प्रति कैश्राधारपर प्रिया गया द।ये वारो पगार के मायफ़ धीरः पौदते 
हीह, पीर्व कै श्रतिरिकत दनम पनी-धपनी प्रकृतित विशेपना पा{ जानी । 
नायक फ पद्या प्रक्र "स्यितः यां पीरटयित ; दूगरा शान्तः या धीरशान्त 
{ धीर्रशान्त ), तौगरा "उदात्त या धीरोदात्त श्रौर चौया "उदनः या धीरो 


दुम गुणो फे रि्‌ दशम्पर फे द्वितीय प्रद्रा की प्दृटा दो कारिकाणं ष उन 
परसि देविय । 
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इनके -उदादरण क्रमशः वत्सराज उदयन, .चारुदत्तः राम तथा ` भीमसेन दिए जां 
सक्ते दं1 ` । ह । । 

( १ ) धीरललित :--धीरललित राजपार कौ या दूसरी. चिन्ताञ्रा से मुक्त होता 
हे । वह सङ्गीत, वत्य, चित्र रादि कला का प्रमो ओर रसिकनछत्ति का ` होता है।; प्रम 
उसका उपास्य होता-है, वह भोगविलास मेँ लिप्त रहता है, तथा यायः -अनेक पलीवाला 
होता दै । धीरललित नायक अधिकतर राजा होता दै । उसका राञ्यकायं मन्त्री दि 
संभाले रहते दे शओ्रौर चह श्रन्तम्पुर कौ चहारदीवारीमें प्रेमकीडा क्रिया करता'दहै-) 
यही पर -ब्रहः नर नई स॒न्दरियो के षति अपने प्रेम-प्रदशेन की धुन में रहता है । अपने 
इस व्यापार में चह अपनी महादेवी ( महारानी ).से-सदा उरता हुश्रा, शङ्कित होकर, 
्रत्रत्त होता हे । भास तथा हषवधन का. वत्सराज उदयन एेसा ही धीरललित नायक हे । 
रत्नावली तथा भ्रियदशिक्रा का नायक इन सव गुणो से युक्त है । 


८ २ ) धीररशन्त :--धीरप्रशान्त अकृति का नायक धीरललित से सर्वथा भिन्न 
होता है) कुल की ट्ट से वदे शान्त पकृति का होता है! शान्त अक्ति भायः ब्राह्मण 
या वेश्यसेंद्ी होती है । अतः यह निष्कं निकलता है कि धीरप्रशान्त कोटि का नायक 
यातो ब्राह्मण हौतादहैया वेश्य (श्रेष्ठी )। यह दूसरी बातदहैक्ि वह चारूदत्तया 
माधव की तरह ककप्रिय भीदो। प्रकरण नामक रूपकभेद का नायक्र प्रायः 
धीरप्रशान्त ही होता है 1 शूद्रक के मृच्छकिक का नायक्र चारुदत्तः तथा भवभूति 
के मालतीमाधव प्रकरण का नायक माधव धीरप्रशान्त हे । दोनो ही कुल से व्राह्मण हें । 
छ लोर्गो के मतानुसार युधिष्ठिर, बुद्ध या जीमूतवाहन को भी इसी कोटि में मानना 
ठीक होगा, क्योकि वे शान्त प्रक्रृति के दँ 1: श्रवलोक्रकार धनिक ने इस मत का श्नच्छी 
तरह खण्डन क्रिया हे ! धनिक के मतानुसार चे धीरोदात्त ह 1 

( ३ ) धीरोदात्त --धीरोदात्तपकृति का नायक भी भायः राजा या राजकुखोत्प् 
होता है । वह निरमिमानी, त्यन्त गम्भीर, स्थित तथा अविकत्थन होता दै, जिस 
त्रत कतो वह धारण कर लेत्ता है उसे छोडता' नदीं। धीरोदात्त नायक्र, नायक के 
सम्पूणं श्मादर्शो से युक्त होता है! नारक का नायक इसी प्रकृति का चुना जाता हे । 
उत्तर-रामचरित के रामचन्द्र या भिन्ञानशाकुन्तर का दुष्यन्त धीरोदात्त नायक्र ह 1 





१. राम व दुप्यन्तं का धीरोदात्तत्व करमशः निन्न पर्यो से स्पष्ट हो जाता दै-- 
( कर ) 1 यदि वा जानकीमपि 1 
्राराधनाय लोक्रस्य सुतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
( उत्तररामचरित, प्रथम श्चङ्क ) 
( ख ) स्वसुखनिरभिकापः खियते लोकटेतोः, प्रतिदिनमथवा ते ब्र्तिरेरवविधेव । 
श्मनुभवति द मूर्ना पादपस्तीव्रसुष्णं शमयति परितापं छाययोपाधितानाम्‌, ॥ 
( शाङुन्तल, दवितीय श्रद्ध .) 
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(४ ) धौसोद्धत :--भीरोदधत नायक चमण्डी, ईष्यापूणं, विकन्थन तथा छठी होता 
र} यही कारण क्रिबद “उद्धतः कदा जाता) पर्शुरयोम या भीमेन धीरोद्त 
कोटि के नायक दै। 

स्परक करा प्रलये नेता हन प्रक्मरार्मे मे किमी एक प्रकार्‌ करा होतादहै। हम श्रि 
यतारयैग करि क्रिम र्पकः का नेता क्रिम-क्रिम प्रति का होता द। 

नायका एक दूसरे देङ्ग का वर्णीक्ररण भी करिया जातां द्र) यह वर्ीक्षरण उसके 
ग्रमध्यापार एवं तःसम्वम्धी व्यवहार के द्नुश्प हिताद्रे पेमक्ी श्चध्यामे नायक 
कै दभि, णद, धृष्ट तथा प्ररुकरूुटये ४ स्पदेने जामक्तेटँ। येद्पं श्यपनी 
परिणीता पन्न कर ग्रति कयि गये उसके व्यव्टारमे पये खतिदहं। दक्षिण नायक णकः 
मे श्रविकर प्रियाश्रो फो एक ही तरह मे प्यार करता ह । रल्नावछी नाटिका का वत्मराज 
उद्यन दक्षिण नायक टै! शट नायके श्रपनी पयेष्ठा नायिक्राके साय वुरा वर्तावती 

हीं करता, प्र उमने छि िपि कर द्री नायिक्ा््रोमे प्रेम कररता दे। भृष्ट गायक 

धोयेवामे £, वह ज्येष्ठा नायिका की परवाह नीं करता, कमौ-कमी सुलेश्माम मी दूमरी 
नाभिका-कनिष्ठामे प्रेम करतादटै। एकी नायकमें मौ तीन श्रवस्याएु मिख सक्ती 
रै । रघ्नावटी का उद्यन वैते छ स्थान पर दक्षिणव्पमें, ऋ स्थान पर श्प में 
तथा क स्थान पर धृष्टन्प मे सामने श्रात्ा । फिर भी उसभ प्रधानता दक्षिणत्व कौ 
ही £ । श्रनुकृल नायक्र सदा एक ही नायिका के प्रति श्रामक्त रहता टै । उन्ररामचरिति 
केः रामचन्द्र श्रुल नायक दै, जो केवल मता के प्रति श्ासक्त दै । 


नायक के प्रन्तगेत श्रा प्रर के यावि गुणो की स्थिति दोना श्रावश्यक ट्‌। 
ये मुण ट शोभा, बिखान, माधु, गाभोरव, स्य, तेज, लादिन्य तया श्रौदार्यं । 

नायका शत्रु प्रतिनायफ़ दोना द । यद्‌ धीरोद्धत प्रटतिका होता) जंमे 
मदा्चरचरित तथा चणीरम॑हयर मे, रावण तया दुर्योधन प्रतिनायक । वेरमतया 
युपिष्ठिर श फरम्राति मे वाधक होते दै। नायकका मायी पताङ्मनायक, पीयमर 
कृदरलाना दं । यद युद्धिमान होता हं तथा नायके कृषी गुर्णोमे न्यून रता ह। 
पीटमद सदा नायफ़ कौ गायता करतां द्‌ । रामायण का य्धीव, तथा मारतीमाधव 
का मकरन्द (पीटमदं' द । नायक के दृरारे सदायरूभी दने दटै। नायके रागा दोन 
पर राञयदम, तया धर्माय मे उगके सायर मन्त्रौ, मेनापमि, पुरोहित श्यादि रोते ई। 
प्रम कै समय रज या नायर के सदकारौ पिद तथा पिट होते द । 

पिय म॑सत नारक षा एफ महत्यवूणं पात्रद। यने तौ वह नार मे हास्य 
तथा स्येग्य की रचना कर नाटङौय मनोरेजन करा भाधन थनताह्‌, परन्तु उगरा 
हमने नी शपि गंभीर कायंद। वद राजा ्न्त्पृर शा श्रारीचकर भौ बनकर 
श्याना द । प्रभो फभौ वह्‌ पने सवाद्‌ मे दमा मेत करना १, जो उस्न तीद्णयुदधि 
पामकेनक्रदेता ह, मैमे मेदे तौर पर बट्‌ पेट तामूं दिगा पदता ६। 

ध्र दु० भू९ 
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विदृपक ब्राह्मण जाति का होता है, उसकी वेशमूपा, चाल~ढाल, व्यवहार तथा बातचीत 
का ठंग हास्यजनक रोता है! वह रिगिना, खल्वार तथा दंतुल होता द । चिदूयुकर 
प्राकृत भाषा का आश्रय लेताहै। संस्कृत नाटक मेँ चह मोदक्प्रिय तथा अपने 
येपन के ल्य मशद्रर है । विदूषक राजा ( नायक ) का विश्वास्पाच्र व्यक्ति होता है, 
जिसे राजा अपनी गुप्त प्रेम-मन्त्रणा तक वता देतादै। वह कभी कमी राजा के गुप्त 
त्रेम~व्यवहार मे सहायक भौ होता है । शकुन्तला का चिदष्रक, तथा सच्छकरिक का 
मेत्रेय इसके उदाहरण दै 1 व्यंग्य, हास्य तथा आखेचक-प्रवृत्ति की र्ट से विदूषक की 
तुलना शेक्सपियर के "फालस्याफः ( 15180 ) से की जा सक्ती है) किन्तु विदप्रक 
मे ऊुछ भिन्नता भी टै, कुछ निजी व्यक्तित्व भी टै, जो "फालस्याफः के व्यक्तित्व से पूरी 
तरह मेल नहीं खाता विदूषक के श्रतिरिक्तविटमी राजाया नायकका न्मसु्टत्‌ 
होता है । विट किंसीन किसी कलामे प्रवीण होता है, तथा वेश्या््रो के व्यवहारादि 
का पूरा जानकार दता दै! भाण नामक रूपक में विट प्रधान पात्र भौ होता हे, जँ 
चह श्रपने अनुभव सुनाता दै । कालिदास व भवमूति मे विट नदीं है । दषं के नागानन्द 
मे, तथा मृच्छकटिक मे विट का प्रयोग पाया जाता ट । 

राजा के श्रौर भी कट सहायक रोते है दूत, कुमार, ्आाड्विवाक आदि, जिनका - 
प्रयोग नाटककार श्मावस्यकतानुसार किया करते दै । 

( नायिका-मेद्‌ )--नारकादि रूपक मेँ नायिका का भी टीक्‌ उतना हौ महत्त्व 
दे, जितना नायक का, विशेष करके श्गङ्गार रसके रूपकोमें। नार्कामें तो नायिका 
का विशोप ग्यक्तित्व है । नायिका का वर्गीकरण तीन अकार कादोता दै । पदलेदंगका 
वर्गीकरण उसके तथा नायक्र के सम्बन्ध पर अधृत होता दै। दूसरे ठंग का वर्गीक्ररण 
एक शरोर उसकी उम्र श्र वस्था, दूसरी श्योर नायक्र के अतिकूलाचरण करने पर 
उसके प्रति नायिका के व्यवहारके आ्आधारपर क्रिया जातादहै। तीसरा वर्गीकरण 
उसकी त्रेमगत दशा के वणेन से संबद्ध है ! दम यँ इन्दी को करमशः ले 1 


नायिकाको मेदे तौर परतीन तरहक्रा सानाजा सक्ता है :--१ स्वीयाया 
स्वकीया; नायक कौ स्वयं की परिणीता पल्ली; जसे उत्तररामचरित की सीता। 
२ प्मन्याः चह नायिकाजोनायककी चरी नही है। अन्यायातो क्रिंसी व्यक्ति की 
अनूढा कन्या हो सक्ती दटैःया किसी की परिणीता पत्नी । श्नूढा कन्या का रूप हम 
शकुन्तला, मार्ती या सागरिका मे देख सक्ते है । परल्री या अन्य पल्ली का नायिका 
कैरूपमें प्रयोग नीतिच धमं के विशुद्ध दोनेके कारण नाटकादि मे नहीं बताया 
जाता 1 २ सामान्या, साधारण शी या गणिका। कदु ख्पक्रो में विन्नेपतः प्रकरण, 
करणिका तथा भाणमं गणिक्राभी नायिक्राके रूपमे चित्रितकी जा सकती £। 
सच्ख्करटिक की नायिका चसन्तसेना गणिका ही है । । 

श्रवस्वा के अनुसार नायिका--१ सुग्धा, २ मध्यातथार प्रौटाया प्रनस्भां 1 
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सुग्धा नायिका प्राप्तयौवना होती, यह वड़ी भोली, प्रम-कला्यो ते श्ङ्ञात, तया प्रम 
क्रीदा मे सेमी रती ‰ । वह माक के समीप श्रकेखौ रहने में उरती दै, तथा नायक 
के प्रतिदरकाचरण करने पर उम पर कोष नदौ रती, यन्कि स्वयं श्रो. गिरती । 
मध्या नाथिन्ना सम्परासततारुण्यकामा होती दे; उसमे कामवासना उदुभूत हौ जाती दै । 
सायक के प्रतिकरूयाचरण करने प्रर व कद्धदहोनीद। एसी दशाम उसके तीन स्प 
होति ‡ :-१,. धीर, २. श्रथीरा, ३. धीराधीरा 1 धीरा मध्या प्रतिकूलाचरण बाजे नायक 
दो श्िष्वा्यो के द्वारा उपालभ देती है) श्रीरा क्रु शब्दो का प्रयोग करती है} 
धौराधीरा सध्या एकर श्रोर रोती दै, दमी श्रोर नायक्रक्तो व्येग्य भी सुनातीषहै। इस 
प्रकार मध्यातीन प्रकारकरी दोतौरै। ग्रौढा यां प्रणल्मां नायिका प्रेमकलामे दक्ष 
होती %, त्रमन्छीदामें वह्‌ कः प्रकार फे श्नुभव रखती £। कृतापराप प्रिय कै प्रति 
डका श्राचरण मध्या दरी भति ही तीनतर्टक्ा टो सक्ताटै। श्रत. बहभौ तीन 
रकार की होती 2 --१. धीरा, २. प्रधीरा, ३. धीराधीरा । धीरा प्रौढा श्रिय को ङु 
नही कती, वह केव उदासीन वृति धारण करं तेतीदै। इम पकार वह्‌ नायकफी 
कामी मेँद्ाध नही वटाती शौर उममे याधक-सी होकर शपते कोधकी न्यघ्नना 
करती  । श्रधीरा प्रौटा नायक को उराती, धमकराती श्रौर यहो तक द्रिं मारतौ-पीरतौ 
भी टै । धौराधौरा रौद्रा मध्या धीराधीराकी भति ही व्यमयोक्ति का प्रयोय करती द| 
इगफे भाय रौ मध्या तथा प्रौडाके तीनतौनमेदोका क्रिरते स्येष्ठातथा कनिष्ठा कै 
सूपमें यर्गीक्ररण म्रिया जाता द । ज्येष्ठा नापि नायके की पटी, तथा कनिष्ठा उपकी 
प्रभिनय प्रेमिका होती है। उदाट्रणके दिए रत्नायसी नारिक्य मे यामवदत्ता ज्येष्ठा 
द; सागरिका कनिष्ठ । इय प्रर मध्याके ६भेद्‌ तथाप्रौदाके भी६ भेदटो जाति 
है) सुग्धा नायिका केवल एक्ट तरः की मानी जाती टह । उसे इनभेदमेमिटा देने 
पर षटम धर्गकिरण के श्नुमार नाधिका के १२ मेद्‌ दोते द । 


नायिका रं तीसरा वर्मीकररण उपकी दशा को उपस्थित कंरता दै । इसे श्रनुगार 
नायिका प्राटतरटरं क्री होती द :--१. स्वाधीनपनिका, २ वासक्रमना, २. विरोक 
प्रि, ४, गणिता, ५ कलदान्तरिता, ६. विग्रलच्धा, ७. प्रोपरिनभ्रिय्रा तथा <. श्रमि- 
रारिकरा । स्वाधोनपतिङा छा नायकं सवया उगके श्रनुकूठ दना £, जवे बृह्‌ उमङ्ष 
प्रपीन दोना ह 1 वोगकसमा नायिका नायके श्रानि की राह मेँ गजधन करटी 
रहती द । नायस्केश्रामे के पिपयमे उमकरैहृदयमे पृणग्राया दानी द । विरलः 
ण्टिना द्म नायक टीकर समय पर न्दी श्राता, श्रततः उम दय मे गरय्पटौी मचौ 
रती रै, राणा तया निराधाफा एक मपरं उनके दिठमे रहता ‡। गरिता फां 
नायक दूगरी नापि फे साप रात शुनार कर उग्र पष कंतादै, श्र प्रानः 
जय तरन्‌ द, तो पर्दीगम्भोत के चिर्दाने युक्त रताद जरि देलङ्र ग्ना 

होनी ६। कटदान्तरिता मापिसा वयद्‌ दारणमप्रियने ्रिुषठटो खानी, 
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तथा गुस्से मेँ आकर भिय का निरादर करती है । विप्रलब्धा नायिका संकेतस्थल (सहेर) 
पर भ्रियसे मिलने जाततीहै, परभिय कोनदहीं पाती, चह प्रियके द्वारा ठगी गर 
होती है) प्रोषितभिया का प्रियतम विदेश गया होता है! अभिसारिका नायिका 
सजधजकर या तो स्वयं नायक से मिलने जाती टै, या दूती श्रादिकेद्टारया उसे श्रपने 
पास बुला सेतौ हे । 
नायक के गुणो की भाँति नायिकामें भी यर्णो की स्थिति मानी गईदि। नायिका 
मे ये गुण भूषण या ्रकंकार्‌ कहलाते है, तथा गणन मे वीस है इन बीत अलंकारो 
मे परते तीन शारीरिक दै, दूसरे सात श्रयत्नज, तथा वाकी दस स्वभाबज है । ये दै :- 
भाव, हाव, देखा, शोभा, कान्ति, दीति, माधुय, प्रगल्भता, ओओदा्य, धै, लोला, विलास, 
विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिश्चित, मेष्टायित, ुद्मित, विन्वोक, लछित, तथा विहत । 
नायिका मेँ राजा कौ पद्टराज्ञी महादेवी कहखाती दै । यह उचकुरोत्पन्न होती 
हे । राजा की रानियो में कई निन्नक्ुल की उपपलियोँ मी हो सकती है । इन्दं स्थायिनी 
या भोगिनी कहा जाता है । राजा के श्रन्तःपुर मेँ कर सेवक होति हैँ । कुकी इनमें 
म्रथान होता दै 1 यह प्रायः वदध ब्राह्मण होता दै! कंचुकी के अतिरिक्त यँ वौने, 
डे, नपुंसक ( ववर )› किरात आदि भी रते दै 1 अन्तःपुर मे रानियो की कई 
सियो, दासियोँ आदि भौ वणित की जाती है 1 


इसी सम्बन्ध में कई नाव्यशाख के म्रन्यो में पार्तो के नामादिक्रा भी संकेत क्रिया 
गया दै, दशरूपक मेँ इसका अभाव दै । इनके मतानुसार गणिका का नाम दत्ता, सेना 
या सिद्धा में अन्त होना चाहिए, जैसे मच्छ्करिक मे वसन्तसेना का नाम । दास- 
दासिर्यो के नाम ऋतुसम्बन्धी पदार्थो से व्यि गये हौ, जैसे मालतीमाधव में करदंस 
तथा मन्दारिका के नाम । कापालिको के नाम षण्ट में अन्त होति, जसे माक्तीमाधव 
का रघोरघण्ट । 


नाटकादि में कौन पात्र किसे किंस तरह सम्बोधित करे, इस शिष्टता का संकेत 
भी नाय्यशाख के भ्र्न्यो में मिलता दै ) सामन्तादि राजा को देवः या श्वामिन" कहते 
दे; पुरोहित या व्राह्मण उसे श्रायुप्मन्‌ः कहते दै, तथा निन्रक्रोटि के पात्र भष । 
युवराज भी श्वामो' कटा जाता है, तथा दूसरे राजकुमार “भद्रमुख कटे जति 1 
देवता तथा ऋषि-मुनि भगवन" कहकति दैः तथा मन्त्री एवं व्राह्मण श्रायः नाम से 
सम्बोधित कयि जाति हँ । पल्ली पति क्रो शा्यपुत्र' कती है । विदृपक राजा या नायक 
को "वयस्यः कदता है, चह भी उसे "वयस्यः ही कटता टै दे खोग बडे लोर्गोको 
“तातः कटते दै, वदे स्रेग छोटे लोगो को "तातः या "वत्सः । मध्यवमं कै पुरुप परस्पर 
ष्टदो' कद कर सम्बोयित करे, नित्न चमं के लोग शण्डे" कटकर 1 विदृपकर महादेवी या 
उसकी सचिर्यो को भवतीः कता दै । सेविक्राए महादेवी या रानिर्यो को भद्िनीः' या 
` {मिनी कती दै । पति प्ली को श्वरार्याः कहता दै! राजक्तमारि् भचरंदारिका' 
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सरण करते रहो है 1 पे भाव स्थाय भाव के महकार कोरण ह । इनकी स्विति 
ठोकवमौष्टय रै, सेवे ममुदरमे तरद ॐे दय व शवसन करो । स्थायो भाव समुद षै, 
सारिमाद तसे! नु ये माव क्षणिक तया श्रस्विर है चतः ये मवारी या व्यभिवार 
कद्रवे दै । गिनती मे ये सवारी भाद ३३ ट, भनक नामादि प्रन्थ मेँ देखे 
जा सक्नेद। 


दम देखने द माव॑ हौप्मःन् बोट, स्का मूर क्तपरे। स्सकेश्रपु 
का न्पृङ्कियन' ( पेशा§) यही भावः दै। भावक्यारै, इते हम वतां चुके टै । 
भाव तते क्षणिक मदारिमार्व ने ल्ग केरने के लिए सार्य भावभी कटा जाताद, 
सारिन्य्वियौ ने श्रास्यानौ तरहक यरि मानिदहै! ध्न नारछमे ठी 
माव मानने द, जैसारि ह्म दानि श्वनेनये को सान्यतार्‌" शोरपकं भूमिका भामे 
बताने । अभिनयव नघीन पमशचि्ोन्ते नौ मव न््मष्टरै१ ये मवरं -- 
रत्ति, उना, उगृष्ना, न्ध, दाम, विस्मय, भेयं तथा शो 1 न्मे श्यतिषिक नवँ 
माब ह शम । इन्द भावो कौ परिणनि मशः द्ाञयानो रमे होती ट :-- 
भतार, बीर, चोभन्न, रैदर, हास्य, अद्र, भयानक, क्छम तथा न्दे माव श्लमः का 
सर्प शान्त" 1 इने द्रा> स्मो से -गान्त कौ मयता ने करने प्र वारे प्रु रै, चार 

भय ! उपर कौ नू ॐ प्रथन चार प्सु द, प्वितीय ऋणः पथम चार मे खे एकं 

एने उद्भून माने जतेषे। वया टाघ्यको भङ्कारमे, श्ट्भृत को वीर मने, भयानक 

>. वोमस्म्‌ मे तथा कल्प दौ (२ से इउदूभूत नागा जाता टर 1 इमं प्रर शग्ह्र-- 

दास्य, चौर-चरदुमुत, वौर्न्न-भवानङ, रोद -क्टम हने रम-युम्मा श्र पिति हो 

सादी दै । इना सम्बन्थ मन कौ चारं सिनिवो से काया साना ड । रमास्वाद के 

ननव नानाकञक चा मान्न या ती बिक्तरित होता है या प्ैलताटैयाश्चव्य होना ड 

पाउ्नमेविचेपक्यीक्रिया दोतीदै1 इय प्रार्‌ इन चार शिति ने से प्रनयेक्का 

अदमव ऊपर के एर एक रन-नुष्य मै कमश पराया वाता हे । यथा, शप्तार-दास्य 
ने माने बिकनिन दोनो है, उमम जन कां दिक्च पाया लाना &। दमी 


तेर्‌ कीरे~ 
न्तन मनक बिलार, वौनत्म-भवानन्नें क्लोम तथा सौवर्ण 


ने विननिपननी 
विति रती ह । मूनिक्ा-भाग भें हन यं पेद स्य द्ध स्वह्पादि ऋ विरेनं कर्‌ 
नय ल षर वदध करना टौ नहं नमसते । इनन स्तमादि मूटप्रन्यनें दवेता 
सस्त दे! 

अ 

१ अन नाद्र वित्वनाप ने बनल माब स ता न्स सव तरमा 

शन । दम तरट्‌ सथनोत्वानौ ने “उख्व्वटनील्मनिष्डं भगु रम (मिस्य) दी कल्याः 
दौ ठार अच्चशमें भोजने षः एच स 
भोजे जनने शारदे दिव्‌ 
स्पन्द ई! 


माना, ग्वार 1 वादा त्रारि द्म 
ह भक्ति समौ र्नान्नेच्छम कय किरु 


{न 
^स' की संज्ञादौ गर्दैहै, लोकिकि होते हए भी श्रलौकिक है, दिव्यै, तथा 
ध्रह्मास्वादसहोदर' द । 


पर ^रस' के साधन, भावः को ^रस' रूप में परिणत करने वाले, ये विभावादि 
क्या दै १ मान रीन्यि, हम एक नाटक देख रहे दै, कालिदास के शकुन्तला नारक के 
अयम दृश्य को दिखाया जा रहा है । मच पर दुप्यन्त श्याता है, वह आशध्रम के पादपो 
को सीचती शदुन्तखा को देवता दै। शकुन्तला श्पूचं लावण्यवती हे, घे को 
उटाकर लपमल्लिका को मानौ पिलाते समय उसके श्तौ का इस प्रकार का ्राकुन 
प्रसारण होता दै कि वह उसके सौन्दयं कोवा देता है। भैँवरे स्षेउरके 
उसका इधर-उधर दौढना, कोपना, श्रि हिलाना मौर चिह्लाना भी दुष्यन्त कौ 
उसकी श्रोर श्रौर श्रधिक श्ाकर्षित करता है) श्रौर श्रागे जाकर्‌ दुप्यन्त तथा 
शकुन्तला के दसी श्रद्क में परस्पर विदा होते समय शकुन्तला का दर्भं से पैर क्षत 
होने का वाना बनाना, या रतार्रो में ्रँचरुकेन उलप्नने पर भी उसे रुलक्लाने करा 
उपक्रम करना, शकुन्तला के मरति दुप्यन्त के च्राकिपेण को परिपुटस्पदेदैतादै। 
कण्वे क्रषिके श्याश्रम का एकान्त उपचन तथा साछिनीतीर श्रादि भी दुष्यन्त के मानस 
मे शकुन्तला के प्रति ^रति" भाव को व्यक्त कर उसे श्नार'के रूपमे परिणत करने 
मँ कारण होते देँ । इस प्रकार हम देखते दँ दुष्यन्त के सन मेँ “रसः ` व्यक्त होता हैः 
श्रतः दुष्यन्त भप्तार' रस का प्रास्वादकतां है, वह “रतिः भावका प्माश्नयदे। इस 
भाव. को ^रस' रूप में परिणत करने का प्रमुख. साधन शकुन्तला है, किन्तु इसके साथ 
शक्न्तखा की वचे्एं तथा उस दृश्य के देशकालादि भी सहायता करते! ये 
दोना विभाव कहखाते ह । शकुन्तला दुप्यन्त के “रतिः भाव का श्रालम्बन है तथा 
देश-काकादि इसके उदीपन । जव दुष्यन्त के मन में ^ति' भाव का श्रनुभव होने ठगता 
है तो उसके शरीर मे क चिह उत्पन्न रोते दँ, उसका चेहरा विल उग्रता दहै, कभी 
उसकी शशं वार चार शकुन्तला की शरोर श्रपने श्राप उक्ती दे, वह फिर उन्दं समेरता 
दै, इस मकार की दुप्यन्त की चेष्टा “त्रनुभाव' कदलाती है, वरयोफि ये "रतिः भावानु- 
भूति के वादपंदारोतीदै याउस भावः का श्रनुभव सामाजिको कौ कराती है । 
तीसरे साधने स्वारिभाव या व्यभिचारिभाव हे। हम देखते टै, शकुन्तला कै 
ग्रति “रीति भाव उत्पन्न होने पर दुप्यन्त कभी सोचता ह करं शकुन्तला कऋपिषत्री 
रतः बट्‌ उसके द्वारा परिणययोम्य नही, वह्‌ निराशा तथा चिन्ता का श्रनुभव करता 
दे । कभी उसे श्रपने मन पर विश्वास टोता है, तथा ाकन्तखा के विर्वामिन्र-भ्नी चाल 
दरत्ान्त को सुनकर हप तवा श्राशा होती है । दसके पटले हौ उसमे उतल्युकता होती 
1 टस प्रकार बरे मी प्रकार की भावानुभूत्ियां वे श्रस्थायी भावरः जो थोडे समय 
तकः रहते दै, शौर किर लो जाति 1 एक क्षणिक माव उठता, लष्ठ रो जाता 
दै" दूसरा उय्तारै, लुप्रदोतादहे, दत्र पकारणएक स्थायी भावस कट छेदे भाव 
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कै प्रथम दोपका निर्देश व उसके मतफा खण्डन करते हुए शङ्कने नये मतक 
यरतिष्पित करिया । 

(२) दाहक का अनुमितिचाद येत्य के उतपत्तिवाद्‌ का सर्वप्रथम 
खण्डन नैयायिक शष्के भिया दै। शकने श्रपने मती प्रतिष्ठापना मेँ भरतके 
रमसूत्र कौ मई व्याल्या उपस्थित की ! उसके मतानुसार विभाव, श्राव तथा ग्यमि- 
चारिभाष्‌ रम की श्रनुमिति करति है। सने दम पर्वतमे धुएे को देखकर परवत श्रभि- 
मान $; षर्मौकरि यद्‌ धूमवान्‌ है, इस परामश के हारा परवतमे द्वि प्थिति की 
श्रनुभित्िकरततेदै, वेसेद्धयनटमे रामादिके से श्चसुभावादि दक्र हम बर्हो रम 
दी स्थिति का श्रतुमान करलतेहै। दूस प्रकार विभावादि रके श्रमुमापकटै, रस 
च्रतुमाप्य \ उनमे उत्पाच-उत्यादक्भाव म रोफर पनुमाप्य-श्रनुमापकर-सम्बन्धं र । 
दृमी सम्बन्ध में शद्कुक ने चित्रतुरगादिन्यायष्ी फएस्पना भी कीडह्‌। जेते चित्र 
चोडा, बास्ततिक घोडा न होते हुए भी उसे घोडा मानना द पदता दै, रमे हयी मर स्वयं 
रामया ट्यन्तनदीदे, फिर भी सामाजिक उसे चिव्रतुरग फी मोति रामया दुष्यन्त 
समता दे । तदनन्तर सामाजिक नटके द्वारा रत्यादि माच का प्रकाशन दैखतां रै, 
प्रौर वह्‌ श्रतुमान छर तेता ६ कि उसके हृदय मेँ गत्यादि भाव रसश्पमे परिणत हो 
रै दै । सामयिक इय श्रटुमिति का श्ुभय करते समय, दस श्रनुभव के रसपूणं ने 
कै कारण स्वयं भी रमानुमय करता ह्‌ । 

इष पक्र हम देते है करि शङ्क भी वास्तविकं रस रमादि पत्रोमे ही मानिता 
ट; भिन्तु वद्‌ सन्य की भाति सामाजिक मे उसका सवथा श्रमाय नहीं मानता । 
शङ्कुं छ मत इतने प्रर भौ निद्र नदी कदा जा सक्ता 1 रस श भ्रतुमिततिगम्य मानना 
दीक नही जान पडता । यद्‌ श्तुभन सिद्ध टै कि रस प्रक्ष प्रमाण संवे दे, वेह प्रधयक्च 
ञान का व्रिपय टै 1 श्रत प्रस्यक्ष ज्ञान देन मानकर रसाघाद्‌ मे श्रलुमिति की कल्पना 
करने मे को$ साधर प्रमाण नजर नरी रातां \ 

(३) भष्टनायक का भुक्तिवाद्‌ :--म नायक पने मतं मेँ रसाश्वाद्‌ 
फे विप्रय मे उत्पत्ति, श्रनुमिति या श्भिव्यक्ति वाले सिद्धान्तो कौ महो मानते। वे रम 
के चिप्रयमें श्युक्ति के सिद्धान्त को जन्म देते है । उनके मतादसार विभावादि रस के 
भजक दै, रस भोज्य । म नायक ने कान्य 2 सम्बन्ध मे अभिषा" शक्तिके ्तिरिक्त 
दोश्रन्यव्यापासोकी कन्पनाक्ीदै। येदौ न्ये व्यापारं दै--मावकत्व व्यापार, 
तथा भोजक्रत्व व्यापार । च्हनायकने हनदोनये व्यापारो की कल्पना कर हमे रस 
केस्वष्पफो स्पष्ट रूपसे समन्चाने की चेष्टा कीटे। यह दूसरी बातदे करिभ 
नायक्र फा मत भारतीय रसेशाघ्रमे मास्यनद्यौसकादो, धरिन्तु उसने जिम रमं 
सम्बन्धी गूढ बातो का सद्रेत श्रिया है, उनका उपयोग उस विरोधी प्रभिनवयुप् तक ने 


करियादहे1रमकोश्रलौकिकर्पदेने तथा साधारणीकरण ॐ सिद्धान्त प्ये जन्मे देने 
भा प्षय ऋ नायफ्को हौ जाना वादिषए! 
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भट नायक के मत से सामाञिक या श्रोता सर्वप्ररम क्रव्यकी श्रभिधाशक्तिके 
हारा उप्तके वाच्याथेक्राज्ञान ग्राप्त करता दै। तदनन्तर भावक्रत्व्यापारके द्रायां वह 
रामादि पात्रा करौ सावना क्रे साथर अपनी भावना करा तादात्म्यक्ररतादै! दसी व्यापार 
द्वारा यमादिं पात्र अपना व्यक्तित्व दछोदुकर साधारणीक्रेत दी जातेदे! इस दशा 
मेँ प्हुचने पर सामाजिक्र क बुद्धि मेँ रजस्‌ तथा तमस्‌ गुर्णो का प्रभावे नष्टरो जाता 
चटा केवल सत्व युणक्रा उद्रेक पाया जाताद्ै। रमन दशा में सामाजिक समस्त 
खोक्रिक उच्छार्य्रो से स्वतन्त्रो जातादटै। इस दशामेजो रसास्वाद होता टै, उसका 
साधन भोजक्रत्व व्यापार टै। भट नायक के इस सिद्धान्त पर सांद्रयदशन का प्रभाव 
परिरभ्चित लेता दै । 

भटर नायक के इस सिद्धान्त मेँ श्रमिनचगुप्तने जो दोप निकाला, चहयीदहै पि 
भटर नायक की भावक्रतव व्यापार तथा भोजकन्व व्यापार करी क्रत्पना क्रा कोई शाल्व 
ग्रमाण नदीं । 

(८ ) असिनवशुश्त का व्यक्तिवाद्‌ मर्त के रससुघ्र के विपय में अन्तिम 
मत अभिनवगुप्त का व्यल्लनावादी मतत टै। रसशाच्न तथा अ्रल्द्धारशाच्र मे यदह मत 
श्रपनी दाणंनिकर तथा मनोय्ञानिक् अधारभित्ति के कारण श्रत्यधिक प्रसिद्धि पासकरा 
रै । साक हमे देख चुके है श्रसिनवगुप्त व्यलनावादी तथा प्वनिवादी आाठक्रारिक 
दे 1 श्यानन्दवर्धन के दारा प्रतिष्ठापित सिद्धान्तो के श्रनुसारय रसकरो ध्वनिकरादी 
एक प्रयु भेद-रसध्वनि-मानते दं। इसी कारणव्रे रसको व्यंग्य मानतेर्दै, तथा 
उने श्रभिधाय्ाच्छणाकरे दारा प्रतीत न मानकर व्यरघननावरृत्तिके द्वारा अभिव्यक्त 
मानते दं । काव्य वा नाटकादि मेँ प्रनुक्त विभाव, श्रनुभाव तथा सव्रारिभाव रसके 
द्रमिन्परलेक टं, रस श्रभिव्यद्वय। दस प्रकार श्रभिनव विभावादि तथा रमे परस्पर 
व्यद्धच-व्यलक-भाव मानते ठं 

मदेखते टं क्रिं लोकिकं क्षमं श्रपने जीवनम हम क्र यकार के श्रनुभव प्राप्त 

करते । ये ्रनुभव हमारे मानसरमें र्यादि भार्यो क्री स्थितिको जन्मदेतेद। 
परत्यक सद्य के मानसे ये रत्यादि भाव टीकर उमीतरट दिये पद्व रदतेर्दैःजसे 
नयी शरावे छिपी भततिक्रा री सीधी वास । जव शरावे जल डाला जाता, 
तो यत्तिक्रा कौ गन्ध श्रभिन्यक्तदौ जाती दै, वह कीं बादरने नदींश्राती, न पानी 
उम गन्धको उत्पन्नटौ कररता 1 ठीक इसी तरट्‌ जव सदद्व काव्य पटृतादैया 
नाटकादि कर ्रवटोक्रनं कररता ट, तो उस ऋव्यनाटक्ादिमें वर्णित विभावादि उसके 
मानम के श्रव्यक्त भाव क्रो व्यक्त करदैते दह, आयर वह्‌ भाव रमररस्पमें व्यक्तं दौ जाता 
द) टस प्रकार सष्टदयही रसक्रा द्मास्वाद कर सक्ता, क्यातिं इसके चिर पूव 
सस्कार द्रपभित दै यद रस खोकर भावातुमव से सवया मिन्न दता दे, यही कारण 
करि दनं श्रलीक्रिकः विध्चेपण से विमुपित कर, वन्यास्वादसद्ोदर वताया जाता स 

1 नं सद्द श्मानन्दवन क्र ग्रनुभव क्ररतादटै! इत दश्वाकी तुखनायोगीङकगीदभा 
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सेक जा सकती $ । दोना दशाम मे पूणं नन्द फा श्रसुभव दौतता 1 श्भिनवगुप्त 
की यह्‌ कत्पना रस छी तुरना सौव पदान्त फी (निमशं' दशा से करती जान पदुतो है, 
जा साधक गरियोऽहम्‌ का अनुभव कर्ता द । 

दम दृशा मे पचने के लिए यद शावस्य रै छि विभावादि पने वैयक्तिके रूप 
फो षोड दे, साय द्य सामाभिक भी निर्यकतिकता धारण कर ले । उस समय दुप्यन्त- 
शुन्तला, राम-रीता श्रपने व्यक्विस्ध कौ छोडकर केवल नायक तयां नायिका के 
स्प भ मारे सामने शति रै, साथ ही हम भी केवर रमातुभासवर्न बन जाति दै 1 इय 
पकार विभावादि केवत वियय-मात्र तथा सामाजिक केवल विपरथि-मात्र स्र जाता दहे 
इसे ही साधारणौकरण कटा जातां टै । प्रमिनवणुप्तने भ्भास्तीः मे स्पष्ट वताय्रा है कि 
साधारणीग्र्ण केवट श्याणम्बन विभावया श्राध्रयणा ही नही, सभी त्त्वा का 
द्मनुभावादिकाभी होता है । साधारणीक्ररण कै कारण ही रगानुभृति रीती, 
व्योति उप्त दशा मे वैयक्तिक रागद्वेपादि का कोप रो जाता हे । रमातुभृत्ि का श्रानन्द्‌ 
प्रसौधिक टै । इसत श्राघ्वाद्‌ प्रपाणक ॐ ्रास्वाद की मति है प्रपाणक मे इलायची, 
काटीनिर्च, मिश्री, केशर, करर प्रादि फे मिध्रणसे एकर श्रमिनव स्वाद की घषटिटोनी 
है, जो प्राथेक यस्तु के श्रखग-अलग स्वादने स्व्राभिन्नदै) वमे द्धी तरिमाचादि गभी 
का श्रास्वाद्‌ मिलकर स्म दी परोप प्रकार की चर्वणा फरो जन्म देता 1 

सेला कि हम रागे धनन्नय पयं शधनिक कौ मान्यता शौर भूमिका भागे 
देखे, दशरूपककार रस को व्यद्वय न मानकर तात्परमरत्तिगम्य्‌ मानते दै, साथी 
निभावादि एवं रस में परस्पर भाव्य~भावक्र-माव मानते ६ । उन्हे भ्वनिवादिय का 
स्ससम्बन्पी निद्धान्त मास्य नही) 


(4 ९ भ 

रूपके के तीन भेदक त्वो की विवेचना की गई । इनके द्मतिरिक्त मनारक्रादि 
स्पक्रो मे नाटकीय गृनतिया, सङ्गीत, मृत्य,का भी परमुपस्थामदे। दुशस्पकरकार् ने 
यष्रीते तथा मृत्य की विवेचना नद्ध कौ रै 1 भरत के नास्रशा 
धाचिक तथा श्ाद्विक रमिनय के न्तर्गत विवेचन क्रिया गयां है । दशस्पककार ने 
पास्विक द्रभिनय-रत वा ही विवेचन मया है । संस्कृत के कर नादद हम मङ्कात 
तया दत्य को वितनियोग पति दै । शन्ते श्ार्म्ममे नदाको सङ्गीत तथा षष 
डम दगपदिका ा भतद्ध। मासविकाभरिभितर मे मास्विका फा मूल्य ४ । पर 
दशूपभमं ही नही । वाद्‌ के श्रज्डारशाघ्र के उन ग्रन्थों मीजो नाय्वभायचकै 
स्पङसम्पन्धौ विवेचन को प्रयोग कर्ते दै, मप्रीतयनृव्य कायि 
मिक्ता, र वे इन्द सष्ीत्त-शात के विय समञ्चन खो य + 


त्रम इन दोरा का करमशः 


चसन इतदिपु नहु 








= == 


१" दन्य तेथा श्ागिक श्यमिनय का विवेचन नंदिकेश्वर के भ्रमिनयद्प॑ण मे 
विशेपस्प से हुश्रा ६ । 
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नाटकीय बत्तिर्यो को एक शरोर नायक्रका व्यापार वतायागयारै, दूसरी च्नोर 
रसो से भी उसका सम्बन्ध स्थापित करिया गया है। उत्तियो चार है :- कैशिकी, 
सात्त्वती, आरमरी तथा भारती । भारती, दशकूपक्कार के मतानुसार शाच्दिक ठृत्ति 
टे, उसका प्रयोग विरोपतः श्रामुख या सस्तावना मेँ पाया जाता टै । कैशिक वर्तिका 
भ्रयोग द्वार रस के श्रनुक्तृल होता है । इसके चारं श्रङ्ग दोतते है --नमः, नर्म॑स्फिज, 
नर्मस्फोट तथा नर्मगर्भ । इन ङ्गा की विवेचना मूल अन्य मेँ द्रष्टव्य है । सात्त्वती वृत्ति 
चीर, श्दूमुत तथा भयानक के उपयुक्त होती है । इसका प्रयोग करुण तथा शङ्गारमें भी 
क्रिया जा सक्ता दै 1 श्रारभटीन्रत्ति का षयोग भयानक, वीभत्स, रौद रसो में होता है । 


इस भाग को समाप्त करने के पू हम दशरूपक की तालिका के साथ उनके वस्तु 
शमादि भेदकौ क्रा सङ्केत कर देते है, जो उनके परस्पर भेद कौ स्पष्ट कर दगे । 

१ नाटकर- पव्सन्धियुक्त पौराणिक या एेतिदापिक वस्तु, ५ से १० तक ङ्ु, 
धीरोदात्त नायक, शद्भार या वीररस, कैशिकी या सात्वती वृत्ति । 

२ प्रकरण--प्ेसन्धियुक्त कल्पित चस्तु, ५ से १० तक्र शर्क, धीरप्रशान्त नायक, 
शृङ्गार रस, कैशिकी उत्ति ! 

३ भाण--धूतंचरितविधयक कल्पित वस्तु, एक ङ्क, कलावित्‌ विट नायक, एक ही 
पात्र की उक्ति-प्त्युक्ति का प्रयोग ( 10००-० ) चीर तथा द्वार रस । 

४ प्रहसन--कत्पित वस्तु, एक अङ्क, पाखण्डी, कामुक, धूतं आदि पात्र, हास्य रस । 

५ डिम-- पौराणिक चस्तु, चार श्रङ्क, विमं रदित चार सन्धिर्यो मे विभक्त वस्तु, 
धीतेदधत नायक, हास्य तथा शङ्गार से भिन्न ६ रसः; सात्वती तथा श्रारभरी उक्ति। 

६ व्यायोग--ग्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, गर्भ तथा विमशं रदित तीन सन्धिर्यो, एक शद्ध, 
धीरोद्धत नायक, हास्य तथा श्वारसे भिन्न ६ रस, सात्वती तथा श्मारभटी 
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ये य परस्पर विरोधी तो नही, तथा प्रमुख भावया रस त्रो क्षति तो नदीं पर्ुचाते। 
स्थायी भाव या माव कौ परिभाया लिषद् रते समय दशरूपककार बताता दै क बह 
लवणाकर कै समान है, जो सभी वेस्तुएु भ्रात्मदार्‌ कर केता टै, उन्दँ मी खार बना 
लिला ह । स्थायी भाव बही है, ज सजातीय तथा विजातीय भार्वो ते क्षुण्ण न होता हो 
विर्देरषिरुद्धेवां भावेविच्छिदयते न यः। 
आस्मभाव नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लघणाकरः॥ 

मार्वो का परपर चियोधदोतरहमेहो सक्ता दै--था तो वे भाव एकसाथ 
एक कान्यमेन रह सकयाएक दूसरे के वाधक्र वम जाय, उने बाध्यवाधकभाव 
हो 1 ज्यो व्यमिचास्यि का प्रश्न दै उनक्षा स्थायी ऊ साथ के$ विरौष नींद 
सकता, साथ हौ पे एकर साथ न रह्‌ सकते हो, यह भी बात नही, क्येक्रियेतो 
स्थायो भावके दही अङ्ग वन कर काव्ये अति हँ । उनमें पररश्पर बाभ्यवाधक्रमाव 
भी मही माना जा सकता, कयोक्रिं अन्न होने के कारण स्यभिचारीमाव स्थायीमाबि के 
विंसेधी मही दो सकते । 

जदा तंक स्थायी भाव या रस के विरोव का प्रश्न है, यदि उनके आलम्बन श्ननग 
श्रलग है, तो कोई विरोध नदी होता । उदाहरण के किए मालतीमाधव मे पार रस 
टै, उसके पश्चम छद मे बीभत्स का चिरेण ह) एेसी स्थिति मे क्या यह विरोधी 
टे १ मरही, मालतीमाधव में एक साथ श्ृहवार्‌ तथा वीत्य क्रा उपनिबन्धन विरोधी 
हसकिएु तदी पुता करि इन दोने। कै श्राचम्बन भिन्न-भिन्न दै) शशङ्गार का श्राखम्वन 
माख्ती दहे, तो वीभत्म का श्मशान । बहौ रौद्र रस द्मा उपनिवन्धन टै, जँ त्रपोरघण्ड 
कापारिच्छ माध के करोथ का ग्राम्वन बनता दै ! यदि च्मखग-अर्ग द्ाखप्वन बनाकर, 


विरोधी रमो करा उपनिवन्यने क्रिया जाय, तौ विरोष नदरी होता, न वे एक दूसरेके 
वाधक दही होते ई। 


दो परस्पर विरोधी रसौ के विरोध-परिदार का पक दन्न यदे भीरैकरिदोर्नोङे 
बीचणेनेर्स कासमावेश कर दियाओो दोन का विरोधौनरौ। 

इसी बीच एक प्रश्न उखना सम्भव टै! जँ एक द्य रम प्रमुख हो, वरदो न्य 
विरोधौ या श्रविरोधी रसौ को उसक्रा श्रह्न मानकर, विरोधाभाव मामना टीकर दै! पर 
एमे भी काव्य है, जदो कः रमो फा समप्राधान्य देखा जाता 9, इन काव्यो मे रस- 
विरोध को परिहारक्ेमे भिया जाय ? दचतिच्यर धनिक इम शद्धा केउठति ममय क्छ 
देसे काव्य -पथ-उपस्थित करते ३, अर एक मे श्रयिक् भावौ क समप्राधान्य देखा 
जातां है । इत्तिकार इन शद्धा का निराकरण फएरते हए वताते रे कि घस्लुत्त- इन स्थर 


मे भौ प्रधान भाव तथा प्रधान रम एक्‌ टी £ दूसरे उपन्यस्त रस या मा गौण दी 
हेते दै। टम निन्रदो उदाहरणा कमेले मक्त है :- 


(१ ) धक्षत्तो रुभे पिभा अण्णत्तो समरनूरणिग्धोसो 1 
पेम्मेण रणरसेण अ मडस्स डोलां दिअञम्‌ ॥ 
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धनञ्चय तथा धनिक की मान्यतार्पं 

माद्धित्यशाच्र, नाच्वशाचरे तथा रस-शाल्लके गम्यन्धमं क्ट स्यो पर्‌ धनन्नय 
तथा भरति ने दुश्पद म श्रपने निद्धान्तो क व्यक्त क्रिया द्र । धनिनी ये मान्यताए 
हम तीन णी्कोमे वट्दते ट्‌ :- 

(१) धनिक तधा धनक्चयके यारा व्यश्ना परनि का निपेध । 

(२) स्मरीनिपतिके सम्बन्ध मे धनिक क्रा मत। 

(३) धनिकं नथा धनञ्जय करै ह्वार नाचने शान्त का निपत्‌ । 

(१) घनञ्चय तथा व्यञ्चनाबृत्ति यश्य तथा धनिक दोर्नोद्टी भ 
मीमांसक के द्राय श्रव्यथिक प्रभाविनदं। वरै श्रभिवा, रक्षणा तथा तात्पयं दहन तीन 
ही वृन्नियो छो मानते जान पडते द्र! प्वनिवादौ की नई कल्पना; व्यछठनाया तुरीया 
चनि उन्द्‌ स्वत नदीं । माह मीमासक्र व्यन्ननां वृलिगम्य प्रतीयमान श्रथ शने तात्प 
यार्थ से भिन्न नदी मानते । उनकामत कि प्रतीयमान छ्रये की प्रतीलि तारपयं वरति 
मेह्धीषो सक्ती ह! ध्वनिवादी रस व्य्नथय मानते, तथां उमश्ची प्रतीति कै चिप 
व्यशचना व्यापार की कल्पना करते द्र । धनिकने चतु प्रकाशं दसी मन का सण्टन 
करे हु श्रपनेटसमतकी प्रष्ठापनाकीदैत्रि स्यावीभाव (रस भी) तरिभावादि 
वैः ्रारा प्रतीत वाक्याथहीष्टै; जंमेक्रिमी वाक्यम श्रमिित या प्रकरणादि मे 
बुद्धिस्थ द्विया, कार चै युक्त कर, वाक्याथ बन जाती १ । 


चाय्या प्रकरणादिभ्यो वुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 
चाक्याथैः कारणैमुकतः स्थायीभाचम्तथेनरैः 
घनघछय की द्म फारिद्य फा याक्याय कुनी, ताप्य, तथा वृनिद्मार 
धनिक मै दने स्पष्टतः तात्पयशक्तिगम्य मानादै। 
दमी कारिक के उपोद्रातके स्पमे वृत्तिकार धनिकनै ग्वप्रपम ध्वनिद्रार के 
सत को उपसि रिया, जो कव्य तया रममे, या विभावादि तथा रम मे वाच्य 
यायफ़भाव, या टदयटश्षक भाव नही मानेते। वेदलीलदेतेहे तरि रमङरे वाचक 
ग्द्ारादि शब्दो का प्रयोग काव्यमे नदी दोता, यद्वि देना दोनै पर रगप्रतीनिहोतो 
चाय्यवोच फ गम्वबन्ध माने गक्तेदहं। सायदही, मान टोजिवि श्द्रारादि शब्दो का 
ग्रयोगदहोभीऽतो रम प्रतीतिदो दी यद श्रवश्यफ नदी । शायी, वाच्यवाचङमाव 
मानने परतो कोभ्य क्रा वाय्यश्मथजाननेके स्मि प्रदेक व्यक्ति दौ रमानुभूति दोनो 
चाद्रिएः पर पेमा दाता नदी, रस प्रतीति सद्ृदयदही करपातादट। यश्रणां शक्तिके 
दार रसप्रतौति मानने पर यद श्रापत्ति प्रतीदं करि काव्य का ॥ सुष्यायं टीम षटटी 
जाता दै, ्रतः वद सु्याय चाध नहीं माने सक्ते प्नौर मुव््याथं बाधके विना टक्षमा 
सगतो सक्रनी। प्रतः रस तया विभावादिमें परर मै श्रन्य सम्बन्ध 
मानना दोगा । वस्तुत विभावादि व्यश्चनाके ह्यारा रम को श्रभिव्यक्त करते द्ट। दम 
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भरक्रार इनमे परस्पर व्यङ्गय-व्यक-भाव है 1 वृत्ति में धनज्ञय ने शआ्ानन्दव्धन के 
ध्वन्यालोक से उदाहरण देते हुए ध्वनिकार च श्रानन्द्‌ के मर्तोको मूचंपक्षकेरूपमें 
उपन्यस्त करिया है । 

ध्वनिकार की व्यञ्जना तथा व्यङ्गयाथेका खण्डन करते हए धनिकने उपर की 
कारिका की वृत्तिमें पने सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना कौ है। उसके मत से स्थायी भाव 
तथा रस काव्य के वाक्याथं या तात्पयार्थं है । हम देखते है को$ भी यैदिकि या लौकिक 
वाक्य कायेपरक होता है। पान दहो तो वह उन्मत्त प्र्पित हौ जायगा । काव्य के 
शब्द्‌ का कायं या लय आनन्दोदूमति है । इस श्रानन्दोदुमूति के कारण विभावादि 
से युक्त स्थायी भावी हैँ । वाक्य की श्रभिधाशक्ति उन-उन विभावादि का प्रतिपादन 
करती ट श्नौर उनके द्वारा रस के रूप में पयवसित होती है। काव्यशब्दं के पदार्थं 
विभावादि दै, तथा वाक्यार्थं स्यायी भाव एवं रस । इस प्रकार उनमें वाच्यवाचक भाव 
मानना पडेगा । यहां श्रपने अन्य ग्रंथ काव्यनिेय से वे कुछ कारिकां उद्ुत कस्ते हुए 
इस मत को श्रौर स्पष्ट करते हैँ :-- 

“कान्य का प्रतीयमान चरथं तात्पर्यार्थं से भिन्न को$ वस्तु नी, श्रतः उसमे ध्वनि 
की कल्पना करना ठीक नहींहै। ८ > = हम यह तो नहीं कह सक्ते करि तात्प 
यदी तकर है, अगे नदीं । तात्पये को$ तौली हृ चीन तो है नदीं 1 वस्तुतः तापय 
तो वक्ता के कार्य, वक्ता के विवक्षित पदार्थं तक रहेगा ।? 

तात्पर्यानतिरेकाच्च व्यञ्जनीयस्य न ध्वनिः । 

14 4 >< <€ 
पतावत्येच विश्रान्तिस्तात्पयंस्येति किं कतम्‌ । 
यावत्कायेप्रसारित्वात्‌ तात्पयं न तुलाधरतम्‌ ॥ 

दस प्रकार धन्य तथा धनिक करो व्यंजना वृत्तिया रस का व्यङ्गथत्व स्वीकृत नदीं। 

(२ ) धनञ्जय व घनिक का रससम्बन्धी मत :-दम देख चुके करि धनय 
व धनिककोरस का व्यङ्गयत्व मान्य नहीं। वे विभावादि तथा रसम भान्यभावक्- 
सम्बन्ध मानते ह । उनके मत से विभावादि या कान्य भावक्रहेः रसादि भाव्य । हम 
भध्नायक के मतम देख वचुकेदैकिवे रष की निष्पत्तिके सम्बन्धमेंदो व्यापारः 
की कल्पना करते दै--भावक्रत्व तया भोजकत्व । धनञ्जय तथा घनिक्र भावकत्व 
व्यापार के श्राधार पर रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध में भाव्यभावक सम्बन्ध की कत्पना 
करते द । यदि कटी भरतसघ्र का श्रयं धनञ्जय के मतानुसार करिया जाय सो निष्पत्तिः 
का श्रं "भावना होगा । "भाव" इसटिएु भाव कटकाते दँ कि सामाजिके को शप्नारादि 
रस की भावना कराते दै -- 

भावाभिनयसम्बन्यान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ । 


1) , # क: भ 1 
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सामाजिक नाटक्षदिमें न्दके द्वारा च्रजुनादि क्रा अभिनय देखकर; उन 
श्रजमादि समय कर उनमे उत्वाहादि क॒ द्ास्वाद्‌ टीकर मरने ही करता 2, , सैमे वालकं 
मिद्य के हाथ धोद से येखते हृषु उनते रम प्रप्त करता दै । 

क्रीडतां सृन्म्ैर्वद्वद्‌ चालानां दिरदादिभिः। 
स्थोत्सादः स्वदते तह्छरेतृणामजचेनादिभिः ॥ 

टम प्रकार हम धनघ्तय घ धनिकः के रसषिद्धान्त में तोन वातत पाते है -- 

{१ स्म प्रह्व म होकर, काव्य का साख्या द \ 

(२) रकी भावनारौतौ द, धिभावादिमं तथा उतमे परस्पर भाव्यमावक्रमाव ६। 

(३) नदादि सामाजिक कै छिषएु उमी तरह रामादि वन जति द, अंते वच्चेके 
लिए मिश्च के दायौ-पोडे सथ्य हायो-पोडे बन जाते टै । 

हम एक वार टोह्लट, भद्रनायक तथा शद के मर्त कौ याद कर्‌र्ठे। लोह्लट 
वय्याय को दीवेदीषैतराभिषाव्यापारजन्य' मानता है । धनश्चय म मत मे पहा 
श रोष्लट द्य प्रभाव दरै। हम दैव दके दै फि थनश्चयक्रारस की भावना बाखा मत 
महनायक की देन द 1 यथपि मनाय निष्पत्तिः क श्रथ भुक्तिः करते है, “भावनाः 
नह, तथापि ^भावना' भी म्टनायक कै मत मे पा जाती श । धन्य के मत फां दूसरा 
ध्रा भद्रता करे मत कछ मवीनीकरण दै । तीसरा मती शद्कुकसे यिया गमा 
21 नटके हारा श्रतुक्न रामादि की श्रभिनय दैवक्रर सामाजिकं उसे यमादि ही 
समते है! इस विपरयमे शदुकने रामादिके रूपमे मपर ्रयिहुए्‌ नरकौ 
तटना “चित्रतुरणः ( चित्रके धोद) कौट, तया शचिन्रतुरगादिन्यायः की कल्पना 
कीटै। धनघ्चय तथा धनिकका मिहो के हाथी श्चादि ( भन्मय द्विरदादि) क 
उदाहरण शष्ुक फे उदाद्रणकाद्टौ दूसरा प्रकार दै। इम प्रकर स्पष्ट दै पनजञय के 
रमपम्बन्धौ मत म उनी द्ो$ वीम कन्पना न दोकर, ऊपर के तीन प्राचार्य के 
मतो काद संमिधरषडै। 

(३) घनेश्चय के द्वाया नाट्य मे शान्तरस का न्पिधे - 

पन्य ने चतुरं प्रकाश की ३५ घौ कारिवा ग शम नामक स्थायौमाय षा निषेध 
कर्ते हुए सष कटय है -- १ 

रत्युत्सादजगप्साः क्रतेषो दासः स्मयो भयं श्लोकः । 
हाममपि फेचित््ाहुः पुष्िनाद्येषु नतस्य ॥ 

, शस कारिका व्रत्तिमे धनियःने शम स्यायीभाव तथा शान्तरस की श्रस्वीकृतिं 
फे कारण उपन्यस्त किए द । पटले घे शमविरोधी तीन मत शो सामने रपते द :~- . 

(१) कुछ णीग शान्तरम फो मानते दी न्दी, कयि भरतमुनि नै 
विभावादि कां प्रतिपादन तथा रक्षण मर मि । 

1 


॥* 
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(२) कुछ छग शान्तरस" का इसकिए अभाव मानते, कि रनादिकाल से 
प्राये हए रागद्वेष का नष्ट होना श्रसम्भव है । 

(३) कुछ जोग शान्त का अन्तर्भाव वीर, वीभत्स आदि रर्सोमें ही कर लेते रै। 

धनज्ञय वताते दै किंवे शम भाव याशान्तरसका निषेध केवर नाटकादि 
रूपको मेही करते हैँ । शम मेँ समस्त व्यापारो की परिसमापि होनी चादिषए, यह 
व्यापार समाप्ति श्भिनीत नहींदहो सक्ती । अतः अनभिनेय होने के कारण, शान्त 
की स्थिति नाटक मेँ श्रस्वौकृत करनी ही पदेगी । 

इसी सम्बन्ध मेँ एक ग्रण्न श्रौर उठता है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि 
मँ शान्त रस की स्थिति देखी जाती है। कुछ लोग उन्दः धीरप्रशान्त कोरि के नायक 
मानने की भी भ्रान्ति कर वैषते दै । ज लेग नागानन्द नाटक मेँ शान्तरस मानते दैः 
उन्हे धनिकं निम्न उत्तर देते है -- 

हम देखते दँ कि नागानन्द का नायक जीमूतवाहन एक ओर मर्यवती में प्रेम 
करता द, दूसरी शरोर चिदयाधर चक्रवर्तित्व प्राप्त करता दै । ये दोनों वाते शमभावके 
विशद पदृती दै । वस्तुतः जीमूतवाहन दयावीर है, तथा नागानन्द मेँ चीर रस ही है । 
हस वीररस का मलयवती-प्रेम, तथा विद्याधर चक्रवर्तित्वलाभ से कोई विरोध भी नहीं 
जान पदता । इस सव निर्णय से स्पष्ट है किंनाटक मेँ शान्त रस की स्थिति नी 


सानी जा सकती । 
भारतीय रङ्गमश्च 


टृर्य काव्य या रूपक रद्गमच पर श्रभिनीत किए जाने की वस्तु है। यदी कारण 
है कि रङ्नमश्च के साय उसका घनिष्ठं सम्बन्ध है1 भरत के नाव्यशास्रमें श्राजसे 
खगभग दो दजार वपं पटले ॐ भारतीय रहम फी एक श्षोी देखी जा सक्ती हं 
धनजय ने रद्नमघ्व का संकेत नदीं किया है । हम देख चुके दँ धनलय का ख्य सम्पूण 
नाय्वशाख के विषयो की विशद्‌ विवेचना नदीं था । इस मूमिका-भाग के समाप्त कर देन 
के पूर्व दो शब्द भारतीय र्नमष्व की वनावट, प्रकार, साजसज्जा के विपय मेँ कट्‌ देना 
श्रनावश्यकं न होगा । 

भरत ने नाययशास्र मे नाय्यमूर्दोका विशद वर्णन क्रिया दै । उनके मतः. 
नाटकादि का ्रभिनय तीन प्रकारके नाय्यगृहो में होता था। ये उत्तम, मध्यमतः 
निकट प्रेणी के होते दै । पटला १०८ दाय लम्बा, दूसरा ६४ दाथ लम्बा, तथः 
तौसय ३२ दाय रम्बा दोता ह । इनमें दूसरा टीकर समञ्ना गया ट । समस्त नाय्यगरः 
कोदोमार्गोमें वोँटदिया जाता टै --र्नमय तया दर्छ॑कोके यैठने की जगह 
दशको के यैठने की जगह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, यश्य तथा शौ के ववने की श्ररग-्रलः 
_ जगद्‌ टोती वी 1 प्रत्येक वग के व्यक्तर्योके यैयने की जगद्‌ पर उसका संकेत 
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वाखा स्तम्भ होता था। ब्रह्मणो के ययने कौ जगद वैत स्तम्भ होता था, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा श्रौ के मैने कौ जगद्‌ करमशः रक्त, पोत तथा नील स्तम्भ। वैनेके 
ध्रासन च्दी या ईकेटोतेये। मामाजिन्नेके येठते की जगहे सामनेरहया 
मघ होता था) द्वितीय प्रेणी कै नाखगृह मे यह रङ्ग श्राठ हाय कम्बा श्रौर श्राठ 
दाय चौद दौताथा। इसके श्राधिरमें खश्ीषंदोताया। रद्रमद्के प्ेपरीया 
जवनिका हेती थी, §इसकै पदि नेपथ्य यह होता या। खो रशी, रहमध्य तया 
रतप इन तीन मागो मे विभाजित क्रिया जताथा। र्ग के दोर्नो श्रोर मत्तवारणी 
दोती थौ, ज्यते पातर प्रयेश करता था। 

भरत कै नाय्यशाघ्न मँ तीन तरद कै नाद्यणट का उत्लेष दै :- प्रथम नायम 
दीष चनरुरख होता था, जिते हम रेवेरयुखर' कद सक्ते टै, इसकी लम्बाई श्रधिकं व 
सौदा कम देती यी! दुरे दद्र प नाच्यण्ह विहृ वतुरख दता था, जिते हम 
श्कायर' दद सक्ते, ज ठम्वाईय चौडा में बरावर दोताथा। तीसरेद्ह्का 
नेय्िश्दे तिकोना दोता था, इसे तयद कदय गया है । इनमे प्रयेकं मे सामाजिकं कै 
पैठने की जगह का तथा रहम के पिभिन् भामो शा विभाजन उतकरी बनावट तया 
रम्वाई-यौदाई कै ध्राधार्‌ पर क्रिया जाता था । 

हम वता चुट मारतीय रदरमयदो भभिवृद्धिके साथ साथ संसत के 
भासे का विकास हुश्रा । काठिदास, शुष्क, ध्य, भवभूति श्रादि के मारक र्मे प्र्‌ 
मभेसेलेले जा सशरते दै, वे फेरे पार-नाटक नदौ । धीर धरे भारतीय एम का 
हस दता गया, कन्दी कारणो से इन्द राओश्रय या लोकाश्रय न मिल पाया । फलतः 
नकी मे सिद्धान्त श्रौर प्रकिया कीदटिसे समन्वय नहो पाया। संत नारकं 
धीरे धीरे पाय्य-नाटक ते वनते गये श्रौर उगदा एक मात्र लय नाव्यशान्न कै 
सिद्धान्तो का उदाहरणके रूप मेँ प्रकाशन हो गया । दून नाटक मं पोरे धीरे श्रन्य 
काव्यत्न बदृता गया ) इस प्रकार यवनो के भारत मेँ श्राने के बाद ही भारतीय रद्रमन्च 
तथा संसृत नाय्य-साहित्य दोनो ्रपनी प्राचीन समृद्धि वौ खो चुके ये । 


"---- ~ 


॥ श्रीः॥ 


दशरूपक 


धनिककरतावलोकसदितं चन्द्रकलादिन्वोव्यास्योपेत्तं च 
६ (> 
अर = ~ 4 


प्रथमः प्रकाशः 


दह्‌ दावार प्रमागयद्िरविध्ेन प्रकस्णाम्य समाघ्यर्थपिष्टयो प्रहृताभिमत्देवनयो- 
सपरस्कार' क्रिये श्वेकदयन- 
[1 = 
नमस्तस्मे गणेशाय यत्कण्डः पुष्करायते । 
मराभागघनप्वानो लीलक्रण्यस्य ताण्डवे ॥ १ 


ट दशरूपकम्‌ 


ख्पो रसास्वाद दषरूपाणां फलं न पुनरितिहासादिवत्‌ तरिवर्गदिव्युत्पत्तिमात्रमिति 
दितम्‌ । नम इति सोल्नुरटमू 1 
न्ाच्यानां लक्षणं संक्षिपामि' इत्युक्तम्‌, कि पुनस्तच्राव्यमित्याह-- 
अवस्थाञुकनतिनाचस्यं-- 
काव्योपनिवद्धधीरोदात्ता्वस्थानुकारथतुविवाभिनयेन तादात्म्य पन्तिरनाव्यम्‌ 1 
--रूपं दश्यतयोच्यते । 
तदेव नास्ये दृश्यमानतया रूपमित्युच्यते नीलादिरूपवव्‌ 1 
रूपकं तत्समारोपात्‌- 

नटे रामाचवस्थारोपेए वत्तमानत्वाद्रूपकं मूखचनद्रादिवत्‌ इत्येकस्मिननरथे प्रवर्तमनस्य 

शब्दत्रयस्य इन्द्रः पुरन्दरः शक्रः" इतिवत्प्वृत्तिनिमित्तभेदो दशितः । 
--दराघेव रसाश्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 


रसाना्ित्य वतेमानं दशप्रकारकम्‌, एवेत्यवधारणं शुद्धाभिप्रायेण । नाटिकायाः 
संकीरत्वेन वक्ष्यमारात्वात्‌ । 





चिवर्गादि्ञान काही कारण दहै! वदोँद्स मतके प्रवर्तकं ( आचाय भामह) को जो नमत्करर्‌ 
भिया है वह उनका मजाक उ्डानेकेकिएदहै। 
ना््योका संक्षिप्त रक्षण देता हूः रेसा कटने पर, नाव्य क्या यद प्रश्न उना 
स्व भायिक दै, अनः उसको स्पष्ट करते हए कहने दै फि-“अवस्था के अनुकरण को ही नाट्य 
कहते हे" ! जद कान्य मे निवद्ध या वर्त्त धीरोदात्त, धीरोद्धत, धौरनटित, धीरप्र्ा- 
प्रकृति फे नायको ( नथा तत्तत्मकृतिगत नायिका्ओं तथा अन्य पात्र ) का आश्विक, वाचिकः आदाय 
नथा साचिकः दन चार दंग के अभिनयो के दारा अवस्थानुकर्ण किया जाता, वद नाख्यहं। 
वस्थानुक्ररण से यह तात्पययं ह कि चाट-ढाट, वेया-भूषा, आलप-प्रलाप आद्रिवे दारा पात्र 
दी प्रयेकं अवस्थाका अनुकरण दस दंगसे किया जायकिंन्टो मे पात्रः कौ प्तादा्म्यापत्ति' 
हौ जाय। जैसे नट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति दी सी अनुक्रति करे भिः सामाजिक उ 


दुष्यन्त ही समर्ये! नाट्य कै समय दुष्यन्त ओर नटका भेदन रहै उन्म परस्पर अभेद 
प्रतिपत्ति हो जाय। 


यही नाव्य स्प भी कटखाता है ! नास्य केवल च्रव्यकाञ्यन द्योकर रव्रमल्त के ऊषर 
अभिनीन मी दोरा है, अतः यद्यय, दैखाजासक्रतादहै। सते द्म नीठि-पटे आदिरंगकी 
देवत्तं तधा दमे चक्षुरिन्छरिय के भिपय व्ये रूप कते ह, उसी तरह चष्ठेप्राद्य दनि के वतर 
नाय्यर्पमीक्दष्टाता द्र! 

वही नाव्य-रूप रूपक भी कहटाता दै; क्योकि उसमे आरोप पाया जाताद्‌ । जते 
सपव अलद्ुार मे दम देखने दहै भि सुख पर चन्रमा का आरोप कर दिया जनि द--सुखचन्द्रः 
( सुन्वरषा चन्द्रना ) वसेद नाय्य नट पर रामाद्वि परत्राकौी वराका आरोप क्रिया जत्रा 
६, अनः मे न्यकःभो वदते 1 जिस तग न्द्र पुरन्दर, दक्र ननः नाम मे पुकाग्ते १ रते 
हा एवह ज्म नद्व, रूप तथा रूपकः ताना रर्व्टोकाप्रयोगदोताई, दृते वताया गयाद्ध 1 

रसं पर आश्रित यह नाव्य केवट दख ही तरद का होताद्दे] शुद्ध नाय्य केवट दरम 
हात्तरष् कातराः दत अवधारणे, दिए ष्टीः(एव) खा प्रयोम्‌ किवामयाद्‌ । नारिकाका 


तिव दल्नमेदानृद्धिलति-- 
नारक सप्रकरण भाणः प्रहसन डिमः। 


व्यायागसमरवकरी वीभ्यङ्कंदाम्रमा इति ॥ ८ ॥ 
~~~" --- 


'डोम्धी श्रीगदित भाणो भाणीप्रस्थानससका, । 
काव्य च सतत नृत्यस्य भेदा. स्युन्तेऽपमि मागावन्‌ ॥' 
दति स्पकृन्त राणामपि भावादवभारणानुपपत्तिस्त्यिालद्धुमाह्-- 
अन्यद्धायाधयं तृत्यम्‌-- 
रगाश्रयान्नध्वाद्धावाश्यं तरध्यमन्यदेव तत्र भावाश्रयमिति विपयभेदाननुत्यमिति 
मूतर्गातविधेपा्थतवेनाद्धिकयाहू्यात्तत्कास्पि च नतेकव्यपदेशाश्लोकेध्पि च अत्र प्र्षणी 
यक्मर्‌' उति व्यवहारात्राररपरन्यन्रुरय तद्धदत्व च्छरीगदितदिसवधारणोपपत्ति' । नाट- 
कादि च रस॒विण्यम्‌, रमस्य च पदार्थीभूतविभावादिकरमर्गात्मकवाक्याधटनुकत्वाद्राक्या- 





समत्र स्प्यः श्रुदरमेदोमे नटी । उनका कणन सकीणे स्पक मे मग किया जायगा, 
वमान सपक केक देमनग्द्‌ कै मानेद्‌। 

उन दम मेनका उम करत ट .-- नार, श्रङरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोगः, 
समयक्रार, वीधि, अदर, ईामृग'। 

ध्म मिपयमें यह आदद हो सकन हमि किमी-पिसौ प्रम्थकार कामत भिन्न दहे, अमे भ्नूनय 
यै टोग्का, श्रोणद्धित, भाग, माणी, प्रस्यान, गास तथा कान्ययेसातमेद होनिहे, वनागकी 
तरहद्ोह्ेनिह दस नण्द्‌ नो दृमरे स्पकमीस्द्िटौतैह किर /स्एवः दमहीहै" इनप्रफाग 
अमेपारण कग्या वः नती जान पठता, दमका उत्त दैन वरुण अन्धकार बहनेदहैमि (त्र्य 
नृद्यसे भिन्न) भावाश्रय चन्य विखकरुट अलग चीनेहः। नाच या सूप्रक रमोपर 
भश्निर्‌ £, जव पिः सून्य भाव पर आश्रित है, अत. वे दोनो मित्नमिन्नह ।१ नाद्यं रमश्रित ह, 
मरय मावत; दणयिये उनमें विपरयमेद द; तध! "नूग्य' सष्दर कौ न्युःपर्नि ननृत धातुसं दृद 
निमा भवेह बात्रपिन्षप, जिसतफा तात्पये आहिक, अनिनयकौ बहूलताह, (जवदिनःस्यमे 
चा तरह पौ अभिनय पप्ने जातिह), साव दह नृन्पद्गलापिद्ारद नन दहलनि ह ( नट नेर ); 
मापष्टीमु यके दैगनेमरकी चीज है, वहो त्रपय कद न रोना; कथनोपकथन का वदाँ 
अनार रता ६; लौपिकर स्यवदार मे वहो प्रत्तभीयवः (दृदय) ट" हमा प्रयोग नृत्यक लिषए 
पापा जना द्र; हमीदिष नारकादि स्पकः मेनृयस्ंवा भिन्न यम्नुद अत. श्रमष्ा रपव, ६" 
यह अधार्यो श्रौगदरिनादि फे पिषयमे मगन वेट जाना) नात्फादवि स्पफा पौरे नाव पर 
आधित नहोकर, रमपरक होने ह । रम्‌ ममर काव्यके उपन्‌ गारे निष्प्र. होता, जो 
यायर्मेप्रवृद्‌ एद २ जवरूप्‌ पिभा, अनुभाव तवा स्वमिनारी नाके म॒मे नु+ होता 
य 

१, साध्यम पाप्र का सर्गंह्येल यित्रल करनेहुण्रमक्ा परिपुष्टा जनार्ह, जौ मर 
फौ चप्म परिपौप्रनोमा ष, जर पिः जूयमे ककल भावो की अमिव्यभनाष् रहना ६। नायर 
य.वनोपदाथन आ्रदययः होता ह, जद दिनस्य केव गाघ्रपिपेरादिमे द्व मावन्यश्ना होन 
६। नार या सूपफ्‌ व उदाहरण शादुन्नट नाररः ६, नूच का उदयदाकन फे नारनृध। 





3 ८२।८५न१५्‌ 


थाभिनयात्मकत्वं रसाश्रयमित्यनेन दशितम्‌ 1 नाव्यमिति च नट अवस्पन्दनेः इति 
नटे; करिच्चिचलनाथंत्वात्साच्विकवाहुत्यम्‌, अत एव त्त्कारिपु नटव्यपदेदः ) यथाच 
गा्रविक्षिपा्थत्वे समानेऽप्यनुकारात्मकत्वेन नृत्तादन्यचुत्यं तथा वाक्यार्थाभिनयात्मका- 


न्नाय्यात्पदार्याभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति 1 
प्रसद्धान्वृत्ं व्युत्पादयति-- 
, - चन्तं तालललयाश्रयम्‌ 
तालशच्चत्पुटादिः, लयो द्रुतादिः, तन्मात्रापिक्षोऽङ्खविक्षेपोऽभिनयशुन्यो वृत्तमिति । 
अनन्तरोक्तं द्वितीयं व्याचे- 
॥ आय पदाथाभिनयो मार्गो देशी तथा परम्‌ ॥ ९ ॥ 
। सत्यं पदार्थाभिनयात्मकं मागं इति प्रसिद्धम्‌, नृत्तं च देश्षीति। द्विविचस्यापि 
। दवैविष्यं दरोयति-- 
व 
हैः दरसक्एि वक्याधेरूप अभिनय का पाया जना ( अर्थात्‌ वाचिक अभिनय कौ सत्ता) दही 
रसाश्रय ह इस वात का संकेत किया गया दं । "नाय्य शब्द्‌ की व्युत्पत्ति (नट अवस्पन्दने' धातु ` 


से हुई दै, जँ नट धाठु का अथं अवसन्दन, या कुकुद् चच्रल्ता हं, अतः नाय्य मेँ सात्विक 





अभिनयं कौ वर्ता दती है इसीखिए नाय्यतिद्ारद नट कटति हे 1 जेते गातरमिक्षेपके 


-------- -------~ 


समान स्पसेदोनामे पाये जने परभी चतय नृत्तसे सर्वधा भिन्न इसीरखिएदहेकि प्रथमम 


अनुकरण पाया जाता है, दूसरे में न्दी, वसे दी वक्याथरूप ( वाचिक ) अभिनय वाले नाच्यसे 


<~ ---------~ 


पदाथरूप॒ अभिनय वाला चृत्य भी अलग्‌ चज हे । 

ऊपर के यिवेचन में प्रसंद्गवय नृत्तः का उछेत हो गया है, अतः उसकी व्युत्पत्तिकी जती 
है । नृत्त तार तथा ख्य पर नाधित होता दे! नृत्तमें केवल अङ्कगिश्चेप पाया जाता, 
अभिनय का वरहो अभाव रहता हे । यह्‌ नृत्त ताल के आधार पर्‌ मात्राका अनुसरण करेता ह, 
तथा ख्य के आधार पर गति ( द्रुतः मन्दया मध्य) काआश्रव ल्दाद्ं। दस्मं किसी भी प्रकार्‌ 
के अभिनय की सत्ता नहीं होती, कोरा गात्रविक्षेप रदता हे, जो ताल तध्राख्यके द्वारा नियमित 
होता है।3 

इन्दं नृत्य तथा नृत्त की पुनः व्याख्या करते दए वत्ति हं कि "पटा पदार्थाभिनयरूप 
चस्य मार्ग भी कहलाता हे; तथा दसरा ( चत्त) देी भी कहटाता ह । शासीयपडति 
से समन्वित पद्ा्पभिनयरूप नात्रदिश्चेप नृत्य कहटाता ह ! यह दासय होने के कारण नामंभी 
कहलाता है । नृत्त में दोगा गात्रविक्षिप ह, जो ताटटयत्तमन्वित ह, पर यासीय नद, अत्तः उपे 

देद्रा'केनाममेभी पकारतदह 





२. तार सद्रीतमे स्वर की मात्राकता तथा रृत्तमें पदविक्षेप कः नात्रा का भिवामक दतां ई 1 
ञे सदत मे ६६ मात्राके पदमे प्रदी, पौचवीं ओर तगह पर नाल द्विया जना, नर्व 
खाटा दी जाती ई, इसी तरद्‌ नृत्तकी भा तादा जता) खयनृत्तफी गतिक तीव्र, 
मन्द्र या मध्यम करन ामूचना दता 

२. माने यानृत्य का उदाद्र्ण दक्षिन में प्रचलति भरननाटवन्‌ या कथक चृत्य या उदव 
शंकर के ावनृत्य ह । देशौ या नृचच कै उदादुरण है टोकनृत्त अते भाटों का गर्वा । 


व्रथमः प्रकारः ७ 


मधुरो द्तमेद्रेन तदृद्धयं द्विविध पुनः । 
लोस्यवाण्डधरूपेण नारक्रादयुपकारकम्‌ ॥ १०॥ 
सुकुमार इयमपि लास्यथर्‌, उद्टन द्विपमपि तारडवमिति । प्रसङ्धोक्तस्योपयोग्‌ 
दगंयति--तच नाटकाुपकारकमिति, नृत्यष्य कैचिदवान्तरपद्रा्भिनयेने वृत्तस्य भे 
माहे [द्वेन नादक्रारावुपत्रोम इति । 
अनुक्रष्रामकेेन रूपणामभेदाक्किकृतो भेद द्याया इूयाह्‌-- 
यस्तु नेता रसस्तेयां मेदकः- 


दस्नुमेदात्नायक्मेदादरसमरदाषटूपाएामन्मोन्यं भेद इति । 
वम्नुभेदमाह्‌- 

--धस्तु चे द्विधा । 
कथमित्याह 


तेन्नाधिकारिकं मुख्यमद्कं प्रासद्गिफं विदुः ॥ ११॥ 
प्रभानभूनमापिकारिकफं यथा रामायणे रामनीनावृत्तान्त , तदद्खभूतं प्रासद्भिक यथा 
तमव विभीपगामुग्रीवादिदृततान्तं इति । 





येदोनोषाफिरतेदोढग फेन दर “मधुर मथा उद्धत; मधुर खस्य कटाता द, 
खर उद्धन ताण्डव) ये दोन नरहके नून्यतथा नृत्त नरकाद रूपकं फे उपस्कार 
होते दहं। ये रोमं प्रमदो नृत्य ओर नच मथर कै पपयोणी दै दसन्दिः "नाठकाधुपकारकम्‌' पट 
काप्रयोगस्भियादह। नाटकादि मे पद्रा्मसिनय कै म्पमे नापाय नृत्य का नना दीमाजनक दने 
यकारण सृ्तफो प्रयोग पादा जताह। 

साखीयनरूयमें बोम भारो नदा. उड भवा शौ -यथनामे मित्र भिन्नसरधि का आश्रय 
न्या जलता । दसीरिष्य्ये दरौ नग्द का सानां टुफमार लास्य जीर उदन ताण्टव । रसौ तर 
देती नृत्तकामी हाक द । लोरनृत्तो मे प्रयुक्त तेजा, माकानी कै नृत्त जिन्हेहम गवो में देने 
ह, उडत दनि ह, जव पि, सावन या हो कै ज्यमः पत प्रचनिन कालिभिये के लो रचून्य मधुरता 
तया सुङमानालियि होनेष। 


सभी स्पे अनुदधरण पाया वाना ह अनः उने कौर मेद महौ दन्यः देता, फिर यदे 
भेद्या कियाजानाई, श्ममेदकाकोएणक्याह, शम प्रका रत्तदेने दुण्फषते ह :- ह्न 
रूपर्का को पुकः दूमे के भि कपे वा तीन त्व हः वपतु, नेना तथा रम 1 वसुमद, 
नायकभेद नधा रसमेद की दृष्टि से इनमे परम्पर >द ६, 

वरनुमेद श! दनान दए पने ह मि--चम्तुदो तरे की होती ह। 

नमं मुर्य चश्नु आधिकारिक { कयारदनु | क्हटाती ह तथा शद्प चम्तु त्राय- 
दि (केयावस्मु ) कदटातो द} न्वा रूपो मे प्रथानभून कथागो पिविपिकि कदने ६, 
जते रामायण कायम रामनधा माराकावृत्तान्त। इमी आपिकारिव पथा कैम हस्यम निनं 
उपगम ष समावेश होना ई, वे प्रारारिकरक्दनाती ई, अते रमादतकया्मेष विमाया का 
वृतान्त, सुप्रीकाकृत्तनयारेसीषही दूनरी च्दाद\ 


#1 दुश्रूपकम्‌ 


निस्क्त्याऽऽ्विकारिकं लक्षयति- 
अधिकारः फलस्वाम्यमधिकारी च तस्पभुः। 
तच्रिकत्तमभिव्यापि चृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
फलेन स्वस्वापिसंवन्योऽधिकारः फलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाधिकारिणा वा 
निर्वृत्त = फलपर्यन्तता नीयमानमितिदृत्तमाधिकारिकम्‌ । 
प्रासद्धिकं व्याच 
प्रासङ्धिकं परथंस्य स्वार्था यस्य प्रसङ्गतः 
यस्येतिवृत्तस्य परप्रयोजनस्य, सततस्तप्प्रस द्खात्स्वप्रयोजनसिद्धिस्तत्परासद्धिकमितिवृत्तं 
प्रसद्धनिषंततेः 1 
प्रासद्धिकमपि पताकाप्रकरीभेदादं द्विविधमित्याद्‌-- 
~ ` सानुवन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेराभाक्‌ ॥ १२ ॥ 
द्रं यदनुवतंते प्रासद्धिकं सा पताका सुग्रीवादिवृत्तान्तवत्‌--पतकेवासाधार्णनायक- 
चिह्गवत्तदुपकारित्वात्‌ , यदल्पं सा प्रकरी श्रमणादिवृ्तान्तवतु । 
पतताकाप्रसद्धेन पताकास्थानकं व्युत्पादयति-- 
4. प्रस्तुतागन्तु भावस्य वस्तुनोऽन्योक्तिसचकम्‌ । 
..0.* पताकास्थानकं तुर्यसंविधानचिन्चेषणम्‌ ॥ १४ ॥ 


3, आधिकारिक शब्द की वयुपपत्ति करते हए उसका रक्षण करते हे । "फर पर स्वाभि प्राप्त 
करना जधिकार कहटाता ह, तथा उख फल का स्वामी अधिकारी कहखाता ह 1 उस 
फल या फलभोक्ता के द्वारा फल प्रापि तक निर्वादित वृत्तया कथा आधिकारिक वस्तु 
कहराती ह । उदाहरण के चि राक्षस्वथ, सीताप्राप्ति तथा रामराय की स्थापना रामायण कथा 
यण फट हु; दमयं, स्वाम या भ्गेक्ता रमि ह, जतः अर्न्न स रविणञ्पः सीताप्रसि तथा रार्ग्रामं पकः 
तच का क्था ज(विक्वर्कि कथातेन्तु ट्‌ । 
अव प्रसङ्गोपात्त प्राम्धिक दस्तु दी व्याख्या कमते! जोकथाया दत्त दूसरे ( जाधि- 
कारिक फे) प्रयोजनके लिए होती, किन्तु प्रसङ्ग से जिसका स्वयं का फट भी सिद्ध 
दो जाता हे; वह प्रासद्धिक दत्त दे। प्रारद्निक दतिवृत्त का प्रयुख ध्येय आधिकारिक वृत्त ठा 
फट [गवदहुणत्ता म सहायता प्रतिपाद्विते दरना हु, चिन्त प्रसङ्गतः उसतणरभ्यक्म नी फन्ट ्ता ६ 
-जमे तु्रीवकथाका प्रयोजन वालिवध तथा राल्वलमिः तवा प्रिनीपणवृत्त का प्रजजन टद्ाराच्वत्राष्ति। 
५, यद्‌ प्रासङ्निकः टनिवृत्त भी पतताक्रातथा प्रन्यनो लन्द्‌का द्योता लो प्रासद्भिक क्था 
अनुवन्धसरदित होती दै, तथा सपक में दूर तकः च्खती रहती ट, वह पताका कटी 
1 तथाजो कथाकेवट णकरटी प्रददा त्क सीमिति रष्टतीह, वह्‌ प्रकरी कटटतीद्‌ 
रामाय का कथानं सुम्रीवव विभीप्का दृत्तान्तष्नक्ाद, वह दूर्‌ नफ चना द्र, वदु सुख 
नायकः कै पताका चिद की नन्द्‌ आपिकारिवि ठा नथा सुय नायकः की पोपकर दोना द 1 ( पताका 
चा नावक भिन्न दोताद न्या वह्‌ पत्ताकानायक कुल्यता हट 1) नियमं ददद वृत प्रफरी 
ह जन सर्मा डावर अदि कौ कषाः 
पताद्मकै सावी वदं पताकास्थानक दी रनुत्पि कमन दु वातत ई मिः जदं प्रस्तुत 
भावी चस्तुकी समान वृत्तया समान विद्रोपण कं द्वारा अन्योक्िमय सुचना दो, उसे 


क्त 


~ 











. ९० दशरूपकम्‌ 


यथा च तुल्यविशेपरतया-- 
“उदामोत्कलिकां विपारदधरस्चंप्रार्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनो रचिरलेरातन्वतीमात्मनः 1 
अचयो्ानलताभिमां समदनां नारीमिवान्यां रुचं 
पदयन्कोपविपाट्लब्युति मुखं देव्याः करिप्याम्यहुम्‌ ।1" 
क 
मै चरकी कियो वारी, पीले रग वाली, खिलती हुई इस उपवनलता वो देख रदार्हरजो 
वाल के निरन्तर वेग के कारण अपनौ विश्ाख्ता को व्यक्त कर रदौ है तथा मदन नामक पौधों ते 
आवृत दै । उत देखते हए एसा प्रतीत होता है फि मँ कामवासना से उत्कण्ठित, पौरी पड़ी हट, 
जँभाईल्ती हुई, सकाम दूरी खी को देख रदा हू जो निरन्तर निध्ास्न ठे ठेकर्‌ अपनी 
कामपीटा कौ व्यक्त कर रदी दो । अतः मै रेसी कल्पना करता दँ किं इत्त लता को देखकर मै अन्य 
खी को देखने के समान देवी वासवदत्ता का अपराध कररहादहू तथात अपराधसे में निश्चयही 
देवौ के मुखको क्रोध से अरक्तं कान्तिवाखा वनार्दूगा। ॥ 
यद्यु रता के वर्ण॑न में तुद्यविेपर्णो के दारा अपर नायिका की सूचना दी गई है,जो रलावरटी- 
संबद्ध मायी वृत्त को संकेतित करती है । अतः यदं दृत्तरे ठंग का पताकास्थानक हे । 





न भरत द्यी ( देखिये ना. चा. २९; ३६-३५ ) । वे दोनो दूसरे अथं को तलिङ्गाधैः मानते है, 
अर्थात्‌ वह उसी चिह वाखा दे । 

१. हम द्वेखते है, थनश्नय तथा धनिक केवल दो तरह का परत्ाकास्थानवः मानते दै! एक 
तुल्येतिवृत्तल्थ, दूसरा तुस्ययिद्रौपणरूप । प्रथम का उदाहरण धयातोऽनिम पद्मनयने" इत्यादि पय ह, 
दूसरे का “उदामोत्करिकां' आदि पय । भरते एवं विश्वनाथ दर्ता ही तार्-चार्‌ तरह के पताका 
स्थानक, मानने ह । विश्वनाथ की परिमिप्दिं भरतके दौ शोका को नकल हैः वहीं 'परिकौ्यंतेः 
की जगद्‌ "परिकीवितम्‌ कर दिया है, तो व्यत्ते की जगह “उच्यते; उनमें करं तास्वः अन्तर 
नहीं ह । भरतकी परिभपार्यारह। 

"जँ भिस एक अर्थं ( वस्तु ) के चिन्तन के समव नघ्कद्वि के भावी पदार्थं होने के कारण 
उसा चि वकि अन्य जर्थंकाभी प्रयोग किया जाव“ वौ पताकास्थानक होता ह्‌। 

(१) जौ सदसा दी प्रमानुकूट.न्यावार ( उपचार ) के कारण उद्ृषट प्रयो जनसि द्धि हो, वदां 
पटा पताकास्थानक होता द 1 

(२) अत्ययिक शिष्ट सब्दो वाला; अनेकाथेवोधक्त; नायव्यादधि का मंगटतूचका पताकास्थानक 
दृसरेटंगकारोतादे। 

(३ ) जलँ वक्ता का अर्थं अव्यक्त, विन्तु सनिश्चवय दो, तथा शिष्ट उत्तर सै युक्तं टो, वदु 
तसमा पताकारधानकः दोता द 1 

(८) जदो अर्थं वाले शिष्ट वचनयिन्यास का प्रयोग काप्यमे दो, तथा वह्‌ प्रधानेवर्‌ अं 
वा प्रतीति कराए, वहं चौथा (८ अन्य ) पलावास्यानक पोता द 

यत्रायं चिन्त्यमानेऽपि तयिद्नाथैः प्रचुस्यन । आगन्तुकेन भावन पनाकारपानकं च तत्‌ ॥ 

सद्यवार्मसम्प्तिुणवत्युपचार्तः । पत्ताकार्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्यते 1 
वचतराःतिद्रायक्ि्टं का-्यवन्धसमाश्रयम्‌ । पताकास्थानवनिद दितीयं परिकीतितिम्‌.॥ 
भयोपरक्षेणं यच टोनं सविनयं भवेव । श्िषटम्तयुतच्रोपेते दनौयमिदमनिच्यते ॥ 


ग्रथन प्रकद्रीः ११ 


एवमाधिफािदिषिवप्रानद्धिरमेदल्िविधस्यापि त्रैविध्यमाह 
प्रल्याताप्पाद्यमिध्त्यमेरेघ्रेधापि तञ्चिवा 1 
प्रल्यास्मितिहासद्रेरत्पाययं कथिकदिपतम्‌ ॥ १५ ॥ 
परिश्रं च सदधयक्ताभ्यां दिव्यम्रत्यादिभद्तः 
इति निमदन्याष्यतभू ! 


--------- 


दम तरद्‌ दमिवृत्त आपिकारि्वि, पता तवा प्रवर ( प्राप्तमिक, कै दो मेद्‌ ) तीन प्रकार ई, 
यदफिषते तीनन्तान तण्टफा तादे । गहै तीन तरहक इतिवृन प्रद्थात, ध्याय 
तथा मिघ्र दम तग्द छि से नीन-तीन प्रकारे काद । प्रम्यात्‌ द्रतिहाम, पुराण जाद्विने 
गृदीत चैला; उन्पाद्यक्वरिकी स्वयं का कदपना होताद्‌; सथा मिश्रमे दोर्नीकी 
विच रहती ह । षाय ही यह्‌ वृत्त दिश्य, मयं तथा दिष्यादिध्य दोत्त ह । 





-----+~----~ 


दवरो यचनतिम्यामः नृ. काम्धयोजितः । उपन्यासपदुतथ तद्धनुवमुदाहनम्‌ ॥ 


१२ द्दशरूपकम्‌ 


तस्येतिवृत्तस्य कि फलमित्याह्‌- 
५ (~ € [9 
काय चरिवगेस्तच्छ्ुद्धमेकानेकावन्धि च ॥ १६॥ 
धर्मार्थकामाः फलं तच जुदधमेकेकमेकानुवन्धं बा । 
तत्सायनं व्युत्पादयति-- 
स्वट्पोदि्टस्तु तद्धेतुर्वीज विस्तायनेकधा । । 
स्तोकोटिटः कायं्ाधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हेवृविगेपो वीजवद्धीजं यथा 
रन्नावल्यां वत्सराजस्य रलावलीप्रापिदैनुरनुकुलदेवो यौगन्यरायण॒व्यापारो विष्कम्भके 
न्यस्तः--यौगन्धरायणः--कः संदेह ८ श्रीपादन्यस्मातु- इति पठति )}' इत्यादिना 
श्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतौ" इत्यन्तेन । 


यथा च वेणीसंहारे द्रौपदीकेशसंयमनहेतर्भामक्रोधोपचितयग्रधिषिसेत्साहो बीजमिति । 
तच महाकायविन्तरकायंहेतभेदाटनेकप्रकारमिति । 





दस इतिवृत्तका प्रयोजनया फल्क्याहै) दम प्रश्चका स्तरदरेते दए वनाति भिं दसका 
फल (कयं ) धर्म, अधं तथा कामरूप व्रिवर्य हे ! वह्‌ फ कभी तो इनमे से एक ही दो 
सकता हे, कभी दो चग जर कभी तीनो वर्म॑। 
दस विवर्गलप फ़ल के साधन की मिवेचना करते हृए वनानिद्ै पि 'ख्पक के आरंभसें 
हे तथा इतिचृत्त सं अनेकरूप 
मं पञ्चवित होता हं, बीज कटटाता ह ¡ यखरू्पर्न निर्दिष्ट हेन जो वृत्तकं कारक) का 
साधके नंथवृक्षके द्जकी तरद्‌ पनित द्येक अनेकाच वृक्न को मति वृक्षक रूपमे 
विवृद्ध होता है, वह पाग्भिपिक ल्समें कीज कद्लाता है । रल्ावर् नाधिका के ब्रत्तका कायं 
उ्दयनव रलावटीका मिल्नकरा देना, जो संत्री यौ्नधराव्रन कौ अमद र नाचि के 
विष्कम्भक मं दी योगन्धरायण की वह्‌ चै, जितै मर्य की म असेकृलता प्राप्न द ्रौजके रूप + 
म सोनने र्वी ग द । योगन्धरावग- श्वस क्या सनदद हैः करत हर तथा प्ननुदेट भाग्य व 
सेमी खाकर दष्ट वस्तुको प्रा करा देता है" ( द्वीणदन्यरमाद्रपि० ) दव्यादवि उक्ति से आरभ करकौ 
स्वामी का उन्नति के क्मयं वे प्राम करके तथा देव के दारा सदायता मिटने परमे अपने कार्यमें 














सफलता प्राप्त करू इस उक्ति तवः वीज का सवेत कर्‌ता द । 
वगीसदार्‌ नवके द्रापदी का केदय-संयमन नायककाणफटदे) श्सका्यका द भीमके 
तमेयसे प्रिपुष्टदु साद्‌ द्‌, यी दस नाच्ककार्बाज द ।१ यद्‌ बौद भी महाकायं नथा 
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इ 
स्कायंकादेलं होने वे क्ारणद्ो नरकाद । 





स्पष्ट द, धनंजय का यद्यदा अन्य प्रकार काद) अगन्म चय ह प्रकार का मान यिय 
जाय, नो यद्र करर संगतिव्ंट जाप्रमी ) पर्‌ फिर भी धनंजय ने दूसरे पनाकरास्थान क्य नरद माने 
शे वनाद्मा ग्टनादु? 
५. चेगोसार्‌ नर्क वीच शस्वस्था भवन्तु मयि जीवनि धानराषट्राःः एन नोमोकि 


मन्यायस्तारनैवाम्भःव्वेतद्दरवटन्सन्दररध्यानधोरः । 
को गाघततियुगञच्मरयघनवरान्योन्यसरयद्रवष्डः ॥ 
छष्याक्नो गमदूतः कुरकुटनिधनेो्यातनिघतिवातः 1 
यँनास्मिनिरेनादप्रतिरसितनन्य दन्दुभिर्नाटितरोधयम॥ 
तथा (्रोघम्योतिरिदं महर्कररवने याधिष्टिरं जम्भते" नवः नूचित दुर 1 


ज 


१४ दशरूपकम्‌ 


अन्यदवस्यापञ्चकमाह्‌-- 
~ अवस्थाः पञ्च कार्यस्य प्रारच्धस्य फलार्थिभिः] 
आरम्भयत्नप्राप्त्यायानियतात्िफलागमाः ॥ १९ ॥ 
यथोदयं लक्षणएमाह-- 
ओत्सुक्यमा्नमारम्भः फललाधाय भूयसे । 
इदमहं संपादयामीत्यव्यवसायमात्रमारम्भे इत्युच्यते, यथा रलावल्यामू---श्रार- 
ऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिटेतौ देवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे 1" इत्यादिना सचिवायत्तसिदटे- 
वत्सराजस्य कार्यारम्भो यौगन्ररायणमुखेन दशितः 





रजोजन या वस्तु कैफलतेर्है, येपाँ्वो उसी अथे की प्रकृति से संव. दोतते" ॥ १८॥ 
पोच अथंप्रक्रतियां का भिदे कः देने परर अव पौँच अदस्धाओंयो वताते टै---फलकी 


1 वाले नायकादि के द्भारा प्रारब्ध कायं की पच अवस्था्प होती दह--आरम्भ, यत्न, 
प्रासत्याक्ता, नियताति तथा फकागमः 1! ` `` 
हन्द पर्चो कैः नामानुसार्‌ लक्षन वता रदे है :--जस्यन्त फख्भाग की स्लुकता मात्र 
(रम कहलत्ती हे । चिसोमौ फलकी प्राषिके रिष नायकादिमें दच्छा टोती दै तथा 
यै प्रति उत्सुकना होती द्‌ । इस उत्छ्कता माचकादाया ऊनादही आरभटे, कयोमिः प्रापि 
ठै टिकी ग्डवेष्टा का समविद्र '्यलः नामक दूसरी अवस्भार्मेद्टो जातादहे। निं टत कस 
सिफ इनन चेष्टाद्या आन्न इ, जसे रल्ावटौ नाटिकाने स्त्वामीकौो जन्रनिवे दतु का गारभ 
कर लेने पर नथाभाग्य केदारा इस तरद स॒दायता विये जनिपेर"आद्वि उ्क्तिके द्वारा 
चत्तराज उदयन वै उस कार्यारभ की सूचना योगंषरायण कैद से दिला गट ह, जिक्तकी सिद्धि 
मची वौग॑वरायण पर आाच्रितत दे। यद यौगंवरायण ने उदयन-रतावटी-मिटनरूप फल के प्रति 
उन्नुकला प्रदद्धितकीदै। 
धनिक कौ भोति विश्वनाथ भी 'प्रयोजनसिदिदेतवेः' केटकर्‌ चुप रद्‌ जाते वस्तुतः वे पष्ठ 
परिच्छेद मं धनिकः की नकार करते हं । इस समस्याकौ ण्क ड्ग मे सट्चाया जा सकता ह । कार्य 
या प्रयोजनदो तरद्‌ कै माने जाने चाहिए । एक्‌ प्रमुख कायज नारकृकाखाम्न कायं ह, जेते 
रामकथा मै रावण का वध । दूसरा अवान्तरका्यं जेमे विभीषण का मिन्ना जादि! देना मानने 
पर अवान्तर कारय प्रमुख कायर प्रयोजन का सिडिदहेतु वन जायगा 1 पर्‌ कंवा धनजय, धनिक 
लवा विश्वनाव चौ यद्‌ अभोष्टथा!यद्विरेस्राद्रोतो उन्हं संकेत करना चादिएथा। शके अभाव 
मद्मश्समतको दुष्ट ष्टो मनम । 
यट पताका तौसरी तवा ्रकृतनि चौथी अर्प्रकृतनि मानी गदद्र। पताका का उदाहरण 
रामकथा में तुप्रीय-वृत्ताम्न चाप्र बि का यवरी-वृत्तान्त दिया ह। पत नन्दनौ नमकेधार्म 
उावरी का वृन्ान्ते पदे आना, नुद्चीव कावादे । रामक्थामंद्रमे चिदा से प्रकत तीसतमी 
अधुप्रकरनि हो जायगी, पानक्ा चीका । दते कमे तुट्याना एना? दमे अपने मनयो दने संधि 
कै प्रकरणे फुटनोट में सयेनिन द्विया ह, वों देन्वना चाषः 
२. ददारपककार्‌ दमने अशद्रद्ति नवा 


| \ ८ 








धट शेरा येदरनाप 


पुग {सपर इनम अन पु 


प्रधमः प्रक्राद्यः १५ 


यय प्रयन्नः-- 
धयतनम्तु तदाः व्यापारोऽतित्वरान्वितः ॥ २० ॥ 
तस्य॒ फलम्याप्रानेवृपाययोजनाि्पशष्रावियेपः प्रयत्नं यथा रत्रवत्यामतिय्यामि- 
देमनादिवंलराजनमागमेपाय.--ददहावि गत्य वरणो दनणृढायौ नि परान्‌ 
आआनिटधिन जासमीहिभ करिस्मिम्‌ * ( तयापि नास्त्यन्यो द्यनोपाय इति यवा-नवानिरय 
यथाममीरितं कस्प्िमि । } त्याद्धिना प्रतिपादित" । 
प्राप्त्या 
उपायापय्रद्ाभ्यां श्राप्त्यात्ता प्रातिसम्भवः। 
उपायम्यापायलद्रायाथ भायादनिर्पासिेकान्ता फनप्रातिः प्रप्तयाया । पवा सना- 
वन्या नूनी, वेषपरिविर्नामिनरमादौ समागमोपाये मनि दामवदत्तायक्नणापोयभ- 
श्राया --¶वजेदि अघ्रालदाद्रादी पिज अआन्नच्छिभ अग्गाद्यो ण द्पदि वासव. 
दता ।' {( “टव यद्यद्मलवातानीषायत्यन्यनो न नेष्यति वानवदत्ता 1" } टन्मादिनां दनि. 
नन्वादनिर्थारितैतान्ता समायमप्राधिदना । 
नियनानिमाट्‌-- 
घपायाभावतः पाततिनियतासिः सुनिधिता 1 २१॥ 


१६ दशरूपकम्‌ 


अपायाभावाद्वधारितेकान्ता कलप्रापिनियतातिरितति । यथा रनावल्याम्‌---'विदू- 
पकः-- सागरिका दुक्षरं जीविस्सदि' ( सागरिका दुप्करं जोविप्यति 1} इत्युपक्रम्य 
किं ण॒ उपायं चिन्तेसि !“ ( ^कि नोपायं चिन्तयत्ति ? ) इत्यनन्तरम्‌ 'राजा--वयस्य ! 
देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यम्रोपायं पद्यामि ।' इत्यनन्तराङ्कार्थविन्दुनानेन देवीलक्षणा- 
पायत्य प्रसादनेन निवार्णाच्नियता फलप्रातिः सूचिता 1 
फलयोगमाट्‌-- 
समग्रफलसंप्तिः फलयोगो यथोदितः । 
यथा रन्नावल्यां स्नावलीलाभचक्रवतित्वावात्तिरिति 1 
संधिलकणमाह-- 
अथप्ररूतयः पञ पञ्चावस्थासमन्विताः ॥ २२॥ 
यथासंख्येन जायन्ते मुखादयाः पञ्च संघयः । 
अ्थंप्रकृतीनां पञ्चानां यथासेख्येनावस्थाभिः पञ्चभिर्योगात्‌ वधास द्भ्य कष्यमाणा 
मूखाद्याः पञ्च संधयो जायन्ते ! 





नामक अवस्था दोतीदे। हन द्रेव चुके है चिः प्रप्त्यादया मे फलम्रापि के वा मे नायक 
का मानम मन्दरे से यिचि रता है किन्तु नियताक्षि मेँ प्राप्ति निधिन दौ जात्ती दै 
उसका मानस ण्ठः वात को ( "फल प्राति अब्रद्य दौगीः शते) निश्चित कर लेना रहै 1 
रतावरी नारिकामे ग्लव्रखौ के नदखाने मे वन्द किये जाने पर्‌ उसकी दद्या के पिपयर्म 
विचार कने हष पिदूयद्ध वनाता द कि न्ागरिका चड़ी मुदिकल से जिन्दगी काटिगीः दुस्तः बादर 
बह राजास पृञ्रना दै--“तुम उरक दछुखकारे का कोद उपाय त्यो नदीं सोचने 2" एवैः उत्तर 
मँ राजा टूना रै-- पनित. उस तरिपवमं देवी वासवदत्ता को युदा केने कै अटवा कोटं उपाय 
नदीं दिखारं देना! यहं वो (चनु) अदुः की धना वे मिन्द केर्प्रम सूचित द्रम 
दरेवीप्रसाठन मै दानवदत्ताजनित पिघ्न समाप्तद्ो जायगा । इस प्रसादन कौ भावना के कारण 
फाटमरापि की निश्िति सूचितकौी गरः दे) 

समस्त फट की प्राप्ति दो जाने पर फट्योग ( फटागम >) कहटटाता हे । एसे रक्षग 


जसे 


न फट के साय प्तनर्त' विदेषन प्रयुक्त दुभा द । दस्का ताप्यं यद्‌ द रि अधूरे फट भिखने 
तकं "नियताप्ति' अवरया हो मानी जायनी 1 रलपवस्लो सारिका मे उदन यो रनावदटा क्रालयभ 


मया तस्चनित् चेक्रवतित्वभ्रापि नाटिका का पलागमदह्‌ 

स्त्पदः दी अ्धप्रट्रति तथा यवस्थाकला वनेन कने षर्‌ उन दोनो दै निश्रन फे नंभन संपिर्या 
खा वेन कगतेष1 ब्रीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायंकृं पच अथप्रकनिर्यो 
जय क्रम से ज्ञवस्धा, यर, प्राप्ठ्याद्या, नियताप्चि तथा फटटागम इनं पंच अचम्था् 








भ 


न्दु = ५ च 
९१.५ ५५ स्न श ~ श र लन छ = पृलन्यप्र [8 
४ ५. भर्नाय नादकं समी यानन पदिद भतः पवन्त निन्ये काद सुदा पन्यप्रात्नि 
~ ॐ > = (व 
[न्ताय गदटददोारजि यन कसय पर पाद्यन्व दमं स शूरग्यरान्त्‌ साट्का क मोना 
न्दा शम ९ दः > नियन > माः 
षि नदी प्न षन निश्चय सी ¡ मृ नितरनप्ति माना ना नकन । किरननु 
द 
म्‌ 


नियतां तिभ्ीमग = अनमय 
भ्नियताधि' दष्ट यं त॒ भी मुग्वन्ति स्पा कदा अनुन्मयद 


ट| 
ए 


श्रमः प्रर्द्ाः १ॐ 


सुविश्रामन्यवश्वमाह-- 
सन्तरैकार्थसंवन्यः संचिरेकान्वये सति 11 २३॥ 
र्केनप्रयेभेनेनान्विवानां ऋयोयानामवा्नरैक्कयो नतस्य दिः ! 
के पुनस्ते संषयः-- 
मुखभरतिमुखे ग्मः सावमर्धोपसंहतिः। 
यथोटे्ं लक्षरामाह-- 
मुखं वील्समुत्पत्तिर्नानार्थरसंसम्भवा ॥ २९ 1 
अङ्गानि दवादद्येतस्य धीजारम्मरसमन्वयात्‌ । 
स 
ते मितौ दं, नो करमदाः सुख, प्रतिम, गर्म, विमद नेया उपहति ( उपसंहार ) 
इन पौव संधि की रचना होती हॐ ॥ २२॥ 
मन्वि का मानान्य टक्षम वताते टय उने ह छि क्किसी णक प्रसोननमे परसर संबद्ध 
( अन्विन ) करथो को जव क्रिमौ भ्रमरे पक प्रयोननसि मवदं क्रिया जाय, तोष 
सम्बन्धं सन्थि कट्लयना ट । ल्क ओः कार्यो ज्व सस्वन्भ अथ्रह्मिके त्वमे ककर, 
दूनगं ओर अक्स्थाके स्परनें फलाग्न के दोनों कतो सन्दड व्ग्ने पर सन्विद्धौ चातर है! 


वे मन्व कौन नौ हे मुख प्रनिमुख, म्भ, अवम ( वरिम ) तथा उपंहनि 
( उपहार या निर्वंदण > । 


५६ दशरूपकम्‌ 


अपायाभावादववास्तिकान्ता फलप्रा्तिनियतातिरिति 1 यथा रन्नावत्याम्‌--'विदू- 
पकः-- सागरिका दुक्करं जीविस्सदि' ( पतागर्किा दुप्करं जीविष्यति 1) इत्युपक्रम्य 
किण उपायं चिन्तेति 1 ( क्रि नोपायं चिन्तयसि ?) इत्यनन्तरम्‌ (राजा--वयस्य ! 
देवीप्रसादनं मूक्टवा नान्यमव्रोपावं पदयामि ।* इत्यनन्त रा _्कार्थविन्दूननेन देवीललणा- 
पायस्य प्रस्रादनेन निवार्णाच्नियता फलप्रातिः सुचिता । 
फलतयोगमाह-- 
समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः 1 
यथा रत्नावत्यां रत्नावलीलाभचक्रवतित्वावारिरिति । 
संधिलक्षरएमाह्‌-- 
ह 
अथप्ररूतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः ॥ २२॥ 
यथासंख्येन जायन्ते मुखायाः पञ्च संधयः । 
अथंप्रकृतीनां पञ्चानां यथासंच्येनावस्याभिः पञ्चभिर्वोगात्‌ वथास क्कु नैव वध्यमाणा 
मुखाद्याः पञ्च संवयो जायन्ते ! 





नामक अवस्था होती हम देव चुके है कि प्रप्त्यादा मे फटम्राप्नि के वाद में नायक 
का मानस सन्देद से विचलिनि र्दता दे! किन्त निचताकषि नँ प्राचि निध्िन दहो जत्तीरै, 
उसका मानन प्तः वान कौ ( "कल प्राप्ति अवदय होगी इमे) निश्चित कार्‌ लेना है!» जेते 
रतावलो नाचिकार्मे सत्नव्रखौ के नदखनि मे बन्दर किये जानि पर उसकी ददा के विपये 
विन्यार वने दु विदूषकः बनाना दै करि सागरिका वदी युदिकल ने जिन्द्रमौ काटिगीः दसके बादर 
वह राजान प्द्रना है-- "नुम उसके दयुख्कारे का कोई उपाव व्यो नदरी सोचन £" इर्ये उत्तर 
मं राजा कना द--"नित्र, रमत्रिययनें देवौ वामव्रदत्ता को युदा कने के अन्यावा कोटं उपाय 
नहीं द्विखारं देना!" वहं नरी (चनु) अदुः की घटना कै वर्ध केत्पमें मूचितम्‌ 
देवोप्रस्ादन से वानववत्ताजनित विन्न समाप्तो जायगा। दस प्रत्ादन कौ भाव्रना के कारण 
फलप्राति की निश्चिति सूचित कौ गर है! 

समस्त फट की प्राप्ति हदो जाने पर फटयोग ( फलागम >) कदटखाता हे ! त्स लक्षय 
मे फट के माथ 'नमस्ते' विशेपन प्रयुक्त दु द्व \ दन्का तापर्य यह्‌ ह किः अधृर्‌ फल भिरे 
तक "नियनाप्ि' अचर्था दी मानी जायगी 1 रलावन्यौ नार्चति मे उदयन के रन्नावद्धी कालभ 


नथा नस्जमिन चक्रवतित्वप्रामि नाचि का पवलागमदह्‌ 





~ ॥ ग 
= तृन 2 


रूपकः की अप्रहत तधा मवस्था का वनेन कर्ने पर उनदोनो कै निश्रगके मेभून संभ 

- =, [ अर्थग्रकतियं 
का वेन वने । चील, चिन्टु, पताच्ता, प्रकरी तथा कायंकृ पौतचि अयप्रहनिर्यो 
जव क्रम से स्वरया, यट, प्राप्त्याया, नियत्ताप्ि तथा फटासम दन पोच अवस्था 








9 
४ व ( सटा पप्रा 
६. भाग्नोप नारक सनी न्द््वान्द निद्र) अदः प्य्नन्द निधय कैद तदा फ्टप्रा्चिं 
इं पनेन शय नाटयदयागर सन्दीप पाथ्ान्द्‌ सन नै दूः्यान्न नार्य्नो की मीमांसा 
; पोमी 1 नरनोय मनाटय्टा का सनदापर पामान ल्म कै दुप्ानद नासया कौ मीनान्‌ 
---र+ (= (> नष मी" च्म ~= स ट्ख ( रसियन --1~ माम) =] सवेमी ङिन्न 
वगम पर प्द्य्प्राहनि नटी पैनी दने नित्य दय ठ्ख्या नं लिवताकि मानी जा स्कैमी । {ननु 
>¬ 2 4 नन्गन्न 0 घ्म 3 
गनियदापि' शष्ड्‌ यर नुदि ज्म कुनजन्त क्कः कदय उतुन्पष्‌। 


१८ दशरूपकम्‌ 


वीजानामूत्पत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनस्य ससस्य च ठतुमुंखसंधिरिति व्यव्येयं तेना- 
त्रिवरगफवे प्रहुसनाद्यौ रसोत्पत्तिहेतोरेव वीजत्वमिति | 
अस्य च वीजारम्भाधैयुक्तानि हादशाङ्खानि भवन्ति तन्याह्‌-- 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 
उक्तिः प्रातिः खमाघानं विघान परिभावना । 
उद्धेदभेदकरणान्यन्व्थौन्यथ लक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
एतेषां स्वल्ाव्याख्यातानामपि सुखार्थं लक्षणं क्रियते-- 
चीजन्यास उपध्चेपः- 
यथा रल्नावल्याम्‌--( नेपथ्ये } 
दीपादन्यस्मादपि मधघ्यादपि जलनिषेद्विशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय क्षटिति घय्यति विधिरभिमत मभिमुखीभूतः ॥ 


इत्यादिना यौगन्यरायणो वत्सराजस्य रत्नावलीप्रासिदेतुभूतमनु्रूलदेवं स्वव्यापारं 
वीजत्वेनोपक्षिपवानिल्युपक्षेपः 1 





वन्ति दैक वर्हौभी दास्य आद्धिरस की उत्पत्तिनो होती ही रै, अनः रसोत्यत्निटेतु (रसका 
आटंवन, समाज का उपास्य पक्ष) ही वीज माना जायना 1 

दसम वीज कै आरम्भ कै छि. प्रयुक्त दवान अंग होने, उन्तींका वर्णन कम्तेङः 
उपक्तेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राति, समाधान, विधान, परिभावना, 
उद्धेद, मेद्‌ तथा करण इन मुख के वारह अर्घो के नाम अन्वथं हं, जव इनका रक्षण करटगे। 

रूपक के आारम्भिक अंशम जव कवि बीजका न्याप करतादे, तो उसे उपक्तेप 
कहते दं । जिस प्रकार करपक वृक्षादि केषलकी ए्च्छासे भूमिम व्रीजका निक्षेप करतार, 
उमी प्रकार्‌ कपि भी कार्यरूप फल्ट कै हेततुरूप वोज का निक्षेप रूपक के प्रधम अंकःया प्रधम भाग 
मे चियाकरतादट। मे र्लावटी नादिका्मे मंच पर्‌ प्रवेद करने के पदे दी यौगन्धरायण 
अपने कार्यं यो वीजल्पमे टाट देता है। यौगन्धरायण का कार्य वत्तरगाज उद्यन तेथा रन्नावरी 
को मिटादरेना ह, तथा बह द्नकै मिटापके दिए व्यापार में संखप्न ई, जिसमे उसे वकी 
अनुकूलता भौ प्राप्त ६ । दस बौजल्प व्यापार्‌ कौ सूचना यौगन्धरायणने निग्न नेपथ्योत्तिः कै 
द्वारा दी ६:- 

“अनुकल ने पर देव अपनी इप्सित्त वन्तु को दूसरे ढीपमे, समुद्रके वचसे, यादवियार्भो 
यै अन्तस्कप्मेमौा टकर एकदम मिन्ाष्ठीदैता ष हम प्रकार गलावन्टरी प्रात्भिरूप कार्यये 
वोज फा न्यास षन सि यर उपश्चेप द 19 








६. रात्री के खकु उनि वटि जदजयैः द्द जनिपर्‌, टेव जनिफौ ग्वर्‌ प्रकिद् 

यार्‌ दरवयम प्रत उतत सौनन्धरायय नरानयिकः फा र्पम्‌ नानयटचाया दारी वनिर्‌ रमय 

ता । व्‌ दत जानता सि नमक सनाया द नया उसे पृ व्रिधात £, उसकी दच्दा 
पु षो प यि, दूष उरस्क चुन्द 


प्रथमः प्रकाडः ११ 


परिकरमाह- 
--तद्वाहुव्य परिक्रिया । 
मथा तव्ैव--अन्यथा छ सिदढादेरपरत्मयप्राधितायाः िहलेग्रसुहितुः समुर प्रवड- 

सुभद्मसोन्विाया" श्कहासादनष्‌ 1" इत्यादिना भदा स्यन्ति स्वामिनमम्युव्याः ।' 
इत्यन्तेन धीजोत्पलेरेव वहूकरणात्परिकिरः 1 

परसि्यासमाह्‌-- 

तचिष्पत्तिः परिन्यासः-- 
यथा तत्रैव 


परारम्मेऽस्मन्स्वामिनो पद्धरेतौ दैवे चेत्थं दत्तहुम्ताबिलम्बे । 
मिदे्ाम्तिर्नाम्ति सत्थं तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि अरत ॥' 


२० दुद्ारूपकम्‌ 


~ विलोभनमाह- 
--गंणाख्यानं विलोभनम्‌ ॥ २७ ॥ 


यथा रन्नावल्याम्‌-- 
'अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सायंतने संपतन्‌ 1 
संप्रत्येप सरोरुहव्ुतिमुपः पादांस्तवासेवितुं 
प्रीत्युत्कपंकृतो दशामुदयनस्येन्दोरिवोद्रीक्षते ॥ 
इति वेतालिकमूखेन चन्द्रतुल्यवत्स राजगुणव णंनया सागरिकायाः समागमहैत्वनुराग- 
वीजानुगुरयेनेव विलोभनाद्विलोभनमिति 1 


यथा च वेणीसंहारे-- 
'मन्यायस्ताणंवाम्भः प्लुतकुहुरवलन्मन्दरघ्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजंत्प्रलयघनघटान्योन्यसंघटचरडः 1 
कृष्णा क्रोधाग्रदूतः कुरुकरुलनिवनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मत्सिहिन दप्रतिरसितसखो दन्दुभिस्ताडितोऽ्यम्‌ ॥" 
इत्यादिना यशोदुन्दुभिः" इत्यन्तेन द्रौपद्या विलोभनाद्विलोभनमिति । 


जव (फर से संवद्ध. किसी वसतु कं ) रुणो का वणेन किया जाय तो उसे विलोभन 
कते ईह 1 कोई भौ व्यक्ति किसी वस्तु के युर्णो के कारण दही उस्रपर ढबधद्ोतारह, रूपके भौ 
नायकादिको फलकी ओर कव्ये करने के च्गि कवि उसके रुर्णो का आस्यक्ि करत। ई 
नायकादिमें इष्टप्रक्षि का खोभ उत्पन्न करने कै कारण यद्‌ तच ध्रिलेभन' कदटाता हे । जते 
रलावटी नारिकामंदी वंतालिकि चन्रमा तथा वत्सराज के समान रुणे! के वण्नके द्वारा 
सागरिका का विखोभन करते दै, जो समागम ( उदयन-रलावटी मिलन ) के देवुरूप अनुराग वीज 
कौ सागरिकाके दये वदा रहै है । दसत प्रकार निख्न पयमें विलोभन पाया जाता ह-- 

अस्त रोने के समय समस्त द्रोभा ( तेज ) से शल्य सूयं के काद्य कै पार्‌ चले जाने पर 
सभी राजारोग तराम के समय एकत्रित होकर प्रीति तथा उन्नति के विधायक वत्सराज उद्रयन के" 
कम की शोभा का अपद्ुरण करने वाक, चरर्णो का सेवन करने कै लिए राजमण्टप में उप्त तरद्‌ 
वाट देख रदे है, जे प्राति तथा उन्नति के विधायक, चन्द्रमा की, कमट की सोभा कोद्यानलेनै 
वाटी, किरणो की वाट देख रहे ट । 

( यद श्चाम के समय भादी चन्द्रोदय के साथी सराय वत्सराज उदयन केरुर्णोका वर्णन 
फिया गया ह 1 पपाद्यान्‌" कै शिष्ट प्रयोगसे अनुप्राणित उपमा अकार्‌ चन्द्र तथा उद्यन के 
उपमानोपमेय भाव कौ व्यक्त करता ६! ) 

अथवा जपते चेमीसंहयर्‌ नाव्कमें युपि्ठिरिकै हाय बुदधपोपणा का जानि व रण्दुन्ुमिकै 
यजने से प्रीपदी का पिटोमन पिया गया । निग्न पमे भीमने रदुन्युभि कै युर्णो कै भास्यान 
कैः द्वारा नाव्क कौ नायिका द्रोपदी कव पिद्ोगन पिया 


यद्‌ दुन्दुभि फिखने वजायी ६, लिखा आवाज दमार्‌ सिदनाद कै समान £ । दसफा धीर 


---~-~-~~ 





१ ~~----~------~-----------~----------------------~--~-- ~~ 


१. श्ुगास्यानात्‌" दत्यपि पाटः 1 


प्रधमः प्रका २१ 


अथ यु्ति.-- 
सं्रधार्णमर्थाना युकिः-- 
यथा र्नाचल्यापू--मयापि चैनां देवीद्प्ते सबहुमानं निक्षिपता युक्तमेवानुष्ठितम्‌ । 
कथितं च मया यथा वधिव्यः कशचुफी सिहनेधरामात्येन वसुभूतिना सहं कथंकथमपि 
समूद्रादत्तोयं कोशलीच्छित्तये गतस्य रुमरएवततौ घटितः ।' इत्यनेन सागरिकाया अन्तः- 
भुरम्थाया वत्सराजस्य ससेन दशनादिप्रयोजनावधारशाद्ाभरव्यदिहलेश्चरमात्ययोः 
स्वनायकसमागमहैतुप्रपोजनत्वैनावधारणादुक्तिरिति 1 
अथ प्राि-- 
प्रातिः सखागमः। 
यथा वेणीरहारे--धिटी--भट्िरि ! पणुविदो निभ कुमते चदश्षीयदि।' 
{ भमि । परिवुपित द्व कुमारो लक्ष्यते 1 ) इत्युपक्रमे "भोमः--- 
मश्नामि कैैरवशषतं समरे म कोपदुदुञ्चासनस्य सुषिरं न पिबाम्युरस्तः । 
संगरुसंयामि गदया मे सुयोधनोरू संधि करोतु भवता नृपतिः पीन ॥ 
्रौपरौ-( त्वा सहपेम्‌ ) एाध भस्मुदपुष्वं घु एदं वअणं ता पुएो पुणौ मणा + 
(0 


तमा गभीर्‌ शष्ट मथन कै ममेय चचर तथा ष्य सप्ुप-जन से दिद्धो ( यदाभो ) कै भरनैस्न 
म्द करने हुए चद मदराचल कै गभीर गर्जन कै सदृश है, तथा जव एक्‌ साभ सकट दकार 
सथा हजाते मेरि देजाईं जती तो देद्ी प्रचण्ड आवार सती ई ते गरो हण प्न्य कै मेध 
परस्पर र्यश रहे हो । यष रणदुम्दुभि कौरवो क परति उतत द्रौपदे के तरोप का अग्रत दै, मथा 
सरक यै मावी संहार का उत्पात्तमुचकं प्रलयकालोन हद्न गते ह । 

जर्दा भथा का ( पात्रे मभीषट सप्यो का) धवधारण या समर्प क्रिया जाय, 
यर युनिः होती है । जेस मभ्तःपुर म स्थित सागरिका भेदे प्रते से वत्सराम के दथिपथमें 
भा सी ६, शस प्रपोजन दा समरन कएने ते तवा बप्िन्य धवं सिद वै मगौ वदुभूनि 
कै सागरिषि] ( रसा ) हया दत्सरान ये समागम फे प्रयोजन क ममन करने $ कारण 
पष धति बौ न्पैजना एन पियो भे शी गहै :--श्ने मौ मागरिकाको सम्मानपूवै्व 
देवौ वामप के षयो मोपकरटरोकप्ते तियाहै। भने दह मौ षड दिवा है शसुकी 
शान्य सिषेध कै मेरी वगुभूति फे हाय कसो तरह सथुद्‌ भे शरगने ते गवगाटैमौर 
वोद दे नमे के लि प्ररिपत सेनापति रमण्दान्‌ फे साय ६। यद्यं मे य ठौकश्ष किया 


टै स्य दाक्य से पौरधशवण मे अपने यं का ममपून { मवार ) षिवा ई, भनः यं पुक्ति 
नागब नादकीर्‌ तषट 


२२ , दलरूपकम्‌ 


( नाथ ! अश्रुतपूर्वं खल्वेतद्वचनं तत्पुनः पुनभंएा }) इत्यनेन भीमक्रोधवीजान्वयेनेव सुख - 
प्राप्त्या द्रौपद्याः प्राप्तिरिति । 

यया च रत्नावत्याम्‌--सागरका-- श्रुत्वा सहर्पं॑परिवृत्य सस्पृहं पयन्ती ) 
कथं अयं सो राआ उदयणो जस्त अहं तादेण दिर्णा ता परप्पेसणदूसिदं मे जीविदं 
एतस्स दंघणेएा वहुमदं संजादम्‌ 1 ( कथमयं स राजोद्यनो यस्याहं तातेन दत्ता तत्पर 
परेपणदूपितं मे जीवितमेतस्य दर्शनेन वहुमतं संजातम्‌ ) इति सागरिकायाः सुखागमा- 
तप्रापिरिसि । 
अथ समावानम्‌-- 

चीजागमः समाघानम्‌- 

यथा रत्नावल्याम्‌--वासवदत्ता- तेण दि उभणेहि मे उवअरणाई । ( तेन द्यप- 
नय म उपकरणानि ॥ ) सागर्का--भष्िणि एदं सव्वं समरं । { भत्रि { एतत्स 
सम्‌ 1 ) वासतवदत्ता-{ निरूप्यात्मगतम्‌ ) अहो पमादो परिअणस्स जस्स एव्व 
दंसरपहादो पञत्तेण रख्खीमदि तस्स जेव कहं दिष्टिगोजरं आअदा, भोदु एव्वं 
दाव \ (प्रकाशम्‌ ) हने सागरिए कीस तुमं मज पराहीरे परिथरो मअणुसवे सारिभं 
मोत्तूण इहागदा ता तहि जेव गच्छ!" ( अहो प्रमादः परिजनस्य यस्यैव द्ंनपथा- 
स्रयत्नेन र्यते तस्यैव कथं दृषटिगोचरमागता, भवतु एवं त्तावतु । चेटि सागि ! कथं 





फिरसे (वार्‌ वार ) किए) चद भीमके क्रोधे वे संवन्धके कारणद्रीपदरी को सुखप्रापि द्ोती 
दै ( सदि किः भौम उसकी प्रनिश्ना पृं कर उसकी खुली वेणी को अवदय आवद करेमा ), अतः 
प्राप्ति मानी गरं ह 1 

अथवा, जसे रल्वली नारिकामं वेता्िको की उक्ति सुनकर भ्ागरिकादषंके साध द्धर्‌ 
उधर सस्पृद दृष्टि से देखती दढ कती ह-- क्या यद वद्‌ राजा उदयन ई, चिनकै लि पिताजीन 
मुददेदियादह; तवतो दृस्रे खोर्गादी सेव करने से कुपित मेगा जीवन दसै दश्॑न सै सल 
हो गाद्‌ " यदो सागरिका को तुत के प्राप्ति दु ह, अत्तः यदद भी प्राप्तिर 1 


प्रथमः प्रकाशः रद 


त्वम पराधीने परिजने मदनौत्सवे सारिकां मुक्त्वेहागता तस्मात्तत्रैव गच्छ} ) इल्यु- 
पक्र 'भागरिका-( स्वगतम्‌ } श्षारिभा दावे मए युमह्धदाए इत्ये समप्पिदा पैक्छिदर 
च मे वूनुहलं ता भनक्षिआ। पेग्खिस्सम्‌ !' ( शारिका तबन्मया मुसद्घताया हस्ते समः 
पिता प्रित च पै कुपुहत तदन्ता प्रेक्ष्ये !' } इध्यनेनं । वासवदत्ताया रतावली- 
ध्सराजयोदशनप्रतीकारात्छाण्कियाः पुमद्खतपरोनानद्तितेप्र्टणेन च यस्राजसमा- 
गमतो नस्योपादानास्समाधातपिनि 1 
यथा च वेणोसहरि--भीमः--भवनु पाञ्चालराजतनये शरुयतामनिरेरौव कातेन 
श्वश्च दूजप्रभितचएडगदासभिधातभेन्रएितोस्युगसक््य गुयोधनेस्य 1 
स्त्यानावनद्रधमशोणितगोएपािषतसयिष्यति कषस्तव देवि भोमः 
ए्त्यनेन वेएीसहारदैतो. फोधबीजम्य पुनरपादानास्समाधानम्‌ 1 
अथ विधानम्‌-~ 
--पिघानं सुखदुःखर्त्‌ ॥ २८ ॥ 
यथा माततीमाधवे ्रथेऽद्धे--माषव.-- 
"यान्या मुहूवंलितकन्धर्माननन- 
दवृत्तवृन्तक्षतपद्रनिभं वहुश्ष्या । 
दिग्धोऽमूनैतं च पिपेएा च पक्ष्मनाषष्या 
मादं तिन्‌ इवं मे हृदये कटाक्षः ॥ 
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यदिस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव-- 
नन्दमन्दममृतप्लवनादिवाभूत्‌ 1 
तत्संनिधौ तदधुना हृदयं मदीय-- 
मद्धारचुम्वितमिव व्यथमानमास्ते ॥' 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्यानु रागस्य समागमहैतोर्वीजानुगुरयेनेव माधवस्य सुखदुःव- 
कारित्वाद्धिधानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे--द्रौपदी--णाघ पुणोवि तुरम्मेहि अहं मागच्छिम समास्ा- 
सिदव्वा । ( नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाश्वासयिततन्या ।' }) भीमः--ननु पाश्चाल- 
राजतनये किमद्याप्यलीकाश्वासनया 1 
श्रूयः परिभवक्तान्तिलज्जाविधुरिताननम्‌ । 
अनिःशेपितकोरव्यं न पदयसि वृकोदरम ॥' 
इति सद्ग्रामस्य सुखदूःखहेतुत्वाद्विधानमिति । 
अय परिभावना-- 
परिभावोऽद्धतावेश 
था स्नावल्याम्‌--सागर्का--{ दृष्टा सविस्मयम्‌ }) कधं पञ्चक्वो नेव अणद्धौ 
पूं पडिच्छेदि ! ता अर्हप इवय द्वद जेव णं पूजइस्सम्‌ । ( कयं प्रत्यक्ष एवानङ्धः 
पूजां प्रतीक्षते 1 तव्‌ महमपोह्‌ स्थिते वैनं पूजयिष्यामि ।' ) इत्यनेन वत्सराजस्यानद्धल्प- 
तयपज्लवादन द्धस्य च प्र्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लोकोत्तरत्वादद्भुतस्सावेशः परिभावना । 
उस मालती के नजदीक दोन पर मानो अगते कै सेचनस्तेजो मेरा हृद्य विस्मय कै कारण 
स्पन्दत टौ गया था, तथा उसके दूसरे भार्वो का अस्त ष्टौ गया था, एवं वद्‌ आनन्द से मन्द्र गति 
चाटाष्टौ गया था, बटर मेरा दय अव ( उसके अभावे) श्स तरद्‌ तद्प रदा रै, मारना अंगा 
कास्यश्चंकररदाद्यो। 
यदं माटती तथा माधव कै मारवा अनुराग तया समागमका हनु माधवटरत माटतीदर्रन 
चीज के अनुरूप टोने के कारण मापव में सुख तथा दुःख फो उत्पन्न कर रदा ६, अत्तः यकं यिधान 
नाम मुस्ाग द्‌ । 
अथवा जेते वेणीसंह ग्रामजचित सुख तथा दुःखका वणन करके मीम ने पिधानकफा 
संनिवेश्च पिया ६। 
द्रौपदौ--नाय, तुम पिर मी आकर मुद्ध आशान दिला जाना। 
मोम-अरे पांचानगाजपुत्नि, अव मी मे आश्वासनं दौ क्या जनरत {1 पारक 
ग्न्ानि नथाल्ञ्वामे रिति मुन वादे बृद्धोदर्‌ को को को निदोषं न कर्ने तक नुमं पिर 
से नटैत्मैनी। 
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यथा च वेगीर्सहार--द्रोपदी-किः दाणि एसो पय्रजत्तधरत्यशिदमंमभो खरो 
चरो समद्दुनुमी तडमदि।' ( करिमिदानीमेप प्रलयजकतधरस्तनित्तमामनः क्षरो 
क्षणो गमरदृ्दुभिन्ताइ्यवे' } इति नोरोत्तरसमण्ु्धु्मिव्वनेविस्मयरमविधाद्रीपद्याः 
परिमावना 1 
बयोद्धेदः- 
--उद्धेदो मुढमेदनम्‌ । 
यथा रननावत्यां वत्मराजस्य करमुमायुयव्यपदेदगूदस्य कैतालिकवचमा 
“अस्नापास्त, इत्यादिना “उदयनस्य! इत्यन्तेन धीजानुमुरधेनैवोद्धेदनादुद्भेदः 1 
यथा च पेगौसंहरि-- भार्यं दिमिदानोमष्यदस्यति गुरः ॥ इत्युपक्रमे “( नेपथ्ये } 
यत्यत्यग्रतभद्धमोषमनसा यस्नेन मन्दीदरतं 
यद्विस्मनंमपीटधितें शमवता दान्ति कलस्येच्छना । 


२६ दुदरूपक्तम्‌ 


तदुयूतारणिसंभृतं रपसुत केशाम्बराकरपणौः 
क्रोधज्योतिरिदं महत्करुर्वने यौधिष्ठिरं जुम्मते ॥ 
भीमः-( सदर्पम्‌ ) जुम्मतां जृम्भतां संप्रत्यप्रतिहतमा्यस्य क्रोषज्योतिः ।' इत्य- 
नेन छस्य प्रौपदीकेयसंयमनहेतोयुधिषिक्कोवस्यो ्धेदनादुद्धेदः । 
अय करणम्‌-- 
करणं प्रकूतारम्भः-- 
यथा रत्नावल्याम्‌--+एमो दे कुसुमाउह ता अमोहदंसणो मे भविस्ससि ति) 
दिदं जं पेकिखदव्वं ता जाव ण कोवि मं पेक्लड ता गमिस्समर 1" ( नमस्ते कुसुमायुध- 
तदमोघदर्शनो मे भविप्यसीति 1 दृष्टं यत्परेलितव्यं तद्यावन्न कोऽपिः मां प्रेक्षते तद्रमि- 
प्यामि 1 } इत्यनेनानन्तरा द्रुप्रकृतिनि विद्नदर्नारम्भणात्कर्णाम्‌ । 
यया च वेणीसंहारे-तत्पाच्चालि गच्छामो वयमिदानीं कुरुङ्कलक्षयाय इति 1 सह- 
देवः-आयं { गच्छाम इदानीं गुरुजनानृज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ।" इत्यनेनानन्त- 
राद्धुप्रस्तुयमानसड्ग्रामारम्भणात्करणमिति । सर्वत्र चेहोटेशप्रतिनिर्देशवेपम्यं क्रियाक्रम- 
स्याविवक्षितच्वादिति 1 
अय भेदः- 
--मेदः भरोत्साहना मता ॥ २९॥ 
यया वेणीसंहारे--णावे ! मा क्व॒ जरणसेखीपरिभवहीविदकोवा अरपेक्विद- 
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सरौरा परिकमिष्मध जदो अप्यमत्तसंचरणीयाडे मुगणीयन्ति रिउयलाहं । ("नाय | मा 
षु यात्तसेनीपरिभवोहीपितकोषा अनपेक्षिनदारीराः परिक्रमिप्यय यतोग्यमत्तमश्ररणी- 
यानि श्ुघन्ते सपुवसानि 1" } भीमः--अपि मृक्षत्रिये 1 
अन्योन्यस्म्रलमित्रद्िपष्धिरवसासान्दरमस्निष्कपद् 
मग्राना स्यन्दनानामुषरङितपदन्यासवि ्नाम्तपत्तौ । 
स्फीतायूत्रपनगोष्टोरमदशिवलिबानूरयनृतयस्कबेन्पे 
सडग्रामकरागण॑वान्त पयमि विचिनु परिडता" पगदुपूतराः ॥ 
देव्यनेन विषगणाया द्रौपद्या क्रोभोत्साहवौजागुरयेनव प्रोत्साट्नाद्भद शति । 
एतानि च द्वादशमूखाद्धानि वीजारम्भद्रोतकानि साक्षात्पारप्पर्येण वा विधेयानि । 
पएतेामुपकपपरिकरपरिन्यासयुवयुद्रेदममाधानानामवश्य भावितिनि । 
अय सादं प्रतिमुवसधिमाहु-- 
लं्यालक्ष्यतयोद्धदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 
विन्दुप्रयज्लाजुगमद्धदरान्यस्य चरयोदृश्॥ ३०॥ 
तस्य वौजम्य प्िचिघ्र्य क्रिञचिदलध्य द्वोद्धेद -ग्रपलन तद्रनिमुणम्‌ 1 यया 


यम्य च पृर्वादुोपक्ितविन्दुम्पत्ीनिप्रयन्नारयानुगननि व्रपोदगाज्गानि मवन्ति, तान्या 
यिलासः परिसर्पश्च विधृतं द्मनमेणी । 
नर्मयुतिः यंगमनं निरोघः पञुंपासनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदं पुष्पमुषन्यासो वणेखदार इस्यपि । 
ययोर सष्णामाद्‌ 
ग्त्यर्थदा विलासः म्याद्‌-- 
यथा रन्नावःयाम्‌ शनागस्कि हिस पमीद पमीद कि इमिणा ामासमेत्तपनेएं 
दृष्टजगप्यधरगाणुवन्ये् 1" ( दय, प्रमोद प्रतोद परिमनेनायाममात्रफनेन दुतंमजन- 
परा्थ॑नातुवन्येन ।" } दृटयुपक्मे "ठटावि यनिकयद तं जग कदृथ कपास्मीरिदं करिन्यम्‌, 
तहावि तम्य ग्यिय थगणो दपणोवारत्ति ।' ( 'तयाप्यातेगत त जन वृत्वा पयासमी- 
हिति कस्यासि ) तयापि तस्य नास्त्यन्यो दर्यनोपायः।' दत्यनैवत्सराजेममागमर्सत 
पित्रादिजन्यामप्ुदिर्य सागक्कायाधर्ाप्रयनोनुरागवीजानुगतो विनाम इति । 
अथ परिमर्षः 
--दएनशनुखपंणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


१० दधारूपकरम्‌ 
परिसपः-- 
यथा मेगीशंहारे (कनुकी मौजगगुधतैपु वलवल्यु, अथवा षि वचवत्यु वारुदरैव- 
राामेप्यरिप्यश्राप्य्तःपृरशुसगनुभवति, द्दगरणवधातर्थं स्वाभिनः 
"धाक्षस्ग्रहणादवुरषटमरणौस्तस्याप नेत्ता गुने 
रतापायारय न पागुमूनूमिसयं भीष्ण शरेः शागितः । 
प्रीद्गफधनूर्धरारिपिजयश्रान्तस्य चंकापिनौ 
त्रा्तस्यायगरादिदरुनधनृषः प्रीतोऽगिगन्योर्वंयात्‌ ॥' 
प्रत्यनेन भीप्पादिवधर एषटयामिगन्युवधानषटस्य बलर्यतां पागडवानां वासुदेयराहायानां 
रादग्रागलक्षगाविनदु्ीजप्रयतास्वयेन कद्ग धीजानुरमंरं परिशर्णं ति । 
सथा रनावत्यां पारिकावत्रचित्रयर्णनाम्यां रागरिकागुरगतीजस्यम दृष्नष्स् 
भृ्णरौ फारसी" द्रव्यादिना वस्य राजेनानुरासालरिरषं प्रति । 
भथ पिपूतमू 
-- विधूतं स्याद्रत्िः-- 
पथा रघ्नावत्यापु सागसि रहि भरदि्थंगे सांतायो व्राध्रेदि। ( रणि | भधिषं 
गे रतापो प्राधतै ।' ) ( गृशदधात्ता दीविकातौ नतिनीदलानि मृणालिकाश्वानीयारया भद्ध 
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ददाति } सागस्कि {तानि क्षमत) महि । अवरोहि एटादं फ मअररो अत्ताणं 
ायानेमि शा भणामि--{ मणि । मपनयेतानि किमङ्नरणा आत्मानमायामयति 1 
ननु मगामि--) 
दृष्ठटजणापुराओ तजा गद परव्वमो जप्पा । 
पिभसहि विमं पेम्मं मरण घरणं रावर एषम्‌ ॥ 
( दुलं जनानुरागो लज्ना गर्वो परवश जतमा । 
प्रियरायि विपमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्‌" ॥ } 
त्यनेन सागरिकाया वौजान्वयेन शौततोपचारविपूनना्रिषूतम्‌ \ 
यथा च वेणीमंहारे भानुमत्या दुःस्वद्नदरनिन दुर्योधनम्यानिषटद्ुया पारदयविगय- 
शष्पा या रतेविपूननमिति । 
अय शम. 
-तर्छमः धामः 
तत्या असवैस्यश्षम शमो पथा रद्रावत्यामू--“राजा--ययम्म । अनया चिधि- 
तोटुमिति यत्मव्यमार्मन्यपि मे वहूमानस्तलतयं न पय्यामि 1' हति प्रक्रमे "सागरिका 
{ भद्मगतम्‌ } हिभस । ममसम्मग॒मणोग्होवि दे एत्तिअं भृमिगा गदो), ( हृदय । 
गमाध्रमिहि मनोरथोध्यि त एवाचती भूमि न गत 1} दति व्िञ्िदरत्युपशमाप्डम दति । 
अयं नर्प- 
परिशिसछचो न्म 


३२ दच्चरूपकम्‌ 


यथा रल्नावल्यामू--सुसङ्खता-- सहि ! जस्स कए तुमं अआजदा सो अञं पुरदोः 
चिद्ुदि 1" { सखि ! यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतस्ति्ठति" ) सागरिका-( सासूयम्‌ } 
सुसङ्गदे ) कस्स कए अहं भआाजदा 1 ( 'सुसङ्खते 1 कस्य कृतेशहमागता 1 ) सुसङ्खदा-- ` 
अइ अप्पसकिदे ! रं चित्तफलअस्स ता गर्ह एदम्‌ । ( अयि भात्मशङ्धति ! ननु. 
चित्रफलकस्य तदुगृहाशै तव्‌ 1: ) इत्यनेन वीजान्वितं परिहासवचनं नमं । 

यथा च वेणीसंहरि-- दुर्योधनश्रेटीहस्तादधंपात्रमादाय देव्याः समपंयत्ति पुनः } 
मानुमति--( अर्धं दत्वा ) हला } उवणेहि मे कुसुमाई जाव अवराणां पि देवारां सवरि- 
शिवत्तेमि । ( दला उपनय मे कुसुमानि यावदपरेषामपि देवानां सपर्या निवदंयामि ।' } 
( हस्तौ प्रसारयति, दुर्योधनः पृष्पारयुषनयति, भानुमत्यास्तत्स्प्ंजातकम्पाया हस्तप्पु- . 
प्पाणि पतन्ति ! ) इत्यनेन न्मणा दुःस्वप्नदश्चनोपशमार्थं देवतापूजाविध्कारिणा वीजो- 
द्धाटनात्परिहासस्य प्रतिमुख द्खतवं युक्तमिति । 

अथ नर्म॑दयुतिः-- 
-धतिस्तज्ञा दयुतिमेता ॥ ३३ ॥ 

यथा रन्नावत्यामरू--“सुसद्धता--सहि अदिरिष्र दाणि सि तुमम्‌ जाणएव॑पि 
भष्टिणाहत्यावलम्विदा कोवं ण मृद्धसि । ( सहि ! अतिनिष्टुरेदानीमसि त्वं येवमपि भर्व 
हस्तावलम्विता कोपं न मुञ्चसि" ) सागरिका-( सभ्रूमद्धमीषद्िहस्य ) सुसद्धदे ! 





'्सुसंगता-- जिसके लिए तुम आई दो, वह तुम्हारे सामने दही है। 

सागरिका--( रलावरी ) सुसंगता, मेँ किसके स्यि जई हू? 

सुसंगता--अरी अपने मप पर्‌ वहम करने वारी, इस चित्रफक के यियि।तोडसेटेलो) 

यद परिहास वचन य्ह वीज से संवरद है, यर्दौँ नम॑ नामक प्रतिमुखांग हे 1 

जर जपने वेणीसंहार मै, जव भाुमती देवपूजा कर रही दै, तो दुर्योधन वँ पर्व कर 
चुपचाप द्रासी के ददाथ से अधेपात्र केकर भानुमती को सौपता दै । भानुमती (अरं देखकर ) 
अरौ दासी, जरा फूल लाओ दूसरे देवतार्थोका पूजन करट! ( माज्मतौ पुष्पल्नेको 
हाथ वदती दै, दुर्योधन पष्प को सौपता है; उस्तके स्पद्य से कम्पित भानुमती के हाथ से एूल 
गिर जति दै 1 ) यँ भानुमती दुःस्वदद्वैन की शान्ति के किर देव-पूजा कर रही है, किन्तु यद 
दुर्थोधनकरृत परिदासरूप नमं उस पूजा मे विच उपस्थित कर॒ वीज का दी उद्धाटन कर रहा दहै। 
यह परिहास प्रतिमुखांग रूप नमे दी है । 

की स्थित्ति नर्म॑द्यति कहराती दे 1 ( नर्म॑दति के अन्तर्गत पात्रे पैयेका संचार 

पाया जातां!) 

जेते रलव्रलौ कौ निश्न पक्तिर्यो मेँ धृति.के दासा अनुराग बौज उद्वास्तिद्ो रदाहै, र्द 
प्सदास्र से उ््यन्न युत्ति ( नर्मचत्ि ) पाई जातौ है । 

सुसंगता-- सखि, तुम अव बड़ी निष्टुरदो गईं हो, जो स्वामी के दस प्रकार हाधस्े पके 
जाने पर भौ युत्से को नदीं दोद्त्ती 1 

सागरिका (ट्री भर्हिं करके, कुट दस कर )--पुसंगता, अव भी चुप नहीं रदती 1 


३४ दशरूपकम्‌ 


इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवदत्ताप्रवेशसुचकेन विदूपक- 
वचसा निरोधाननिरोधनमिति 1 
अथ परयुपासनम्‌-- 
पयुंपास्तिरनुनयः-- 
यथा रल्नावल्यामु---राजा-- 
प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपै न धत्ते 
करिष्याम्येवं नो पनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृषा 
किमेतस्मिन्‌ वक्तुं क्षममिति न वेद्धि प्रियतमे ॥' 
इत्यनेन चित्रगतयोर्नायकयोदंशंनात्वुपिताया वासवदत्ताया अनुनयनं नायकयोः ्नुरा- 
गोद्धाटान्वयेन पयुंपासनमिति । 
जथ पुष्पमू-- 
| --पुष्पं वाक्यं विोघवत्‌ । ३७ ॥ 
यथा रन्नावल्याम्‌---'( राजा सागरिकां हस्ते गृहीत्वा स्पर्श नाट्यति } विदुपकः-- 





प्रकट हो गया दै); भिया ( स्तागरिका) कोम कण्ठसे भीन ल्गा पायाथाकितूने उत्ते उसी 
तरह हाथसेर्गेवा दिया जेते दैववद प्राप्त, उज्ज्वल रलावली (रसमाटा) को गलेमे ड{लनेके 
पहले ही गेवा दिय] जाय । 

( नायिकादि केद्वारा किसी का >) अनुनय~विनय पंपारित का पर्युपासन कहराता 
हे। ( प्राप्तव्य के निरोध पर नायकादि उस अवरोध के निवारणवे लिए; दस अङ्ग कै अतर्म॑त 
अनुनय करते हैँ । ) 

जेसे रलावटी नाटिका मे; वत्सराज व सागरिका काणक चित्र मँ अलेखन देखकर 
वासवदत्ता क्र दो जाती दे । राजा उसका अनुनय वरता दै । यद अनुनय उन ( वत्सराज 
सागरिका) दोर्नो के प्रेम कौ प्रकट कर उसका साहाय्य संपादित करता रै, अतः य्‌ पर्युपासन 
रै । इसकी व्य॑जना राजा की उक्ति के निग्न पये हुई रै । 

षे वासवदत्ते, तुम खुद दो जाओ यदह कहना दसल्णि ठीक नहीं है, किं तुम नाराज नहीं 
दो। तरेता पिर केभौ नहीं करूंगा यद कहने पर अपराध स्वीकार कना दो जात। रै। 
भेरा को$ दोष नदीं दहै रेसा कहने पर त॒म श्से भी स्ूठ समज्लोगी । सिए दे प्रियतमे, एस 
मीके पर सक्षे क्या कना चादिए्‌ यदह भौ नदीं जानता । 


ग्रयमः प्रकारः ३५ 


भो! एना यपुव्वा पतितै तए समागादिदा । { शोः | एपापूरदा श्रीस्त्वया सपरामादिता।' } 
रजा-चयम्य । सत्यपु । 
श्रीरेषा पारिरप्यस्याः पारिजातस्य प्रव: । 
युतोल्यथा सवत्यैष स्वेदच्छुद्रामृतेद्रवः ॥' 
त्यनेन नायकयोः साक्ादग्योन्यदर्थनादिना सविदोषानुरगोदाटनालुप्पम्‌ । 
अभोषण्यागः-- 


उप॑न्यासम्तु सोपायम्‌- 

यथा सछवत्यापू-गुगद्गत्ा- महा | अतं गद्ुएु मषु वि भट्टिणो पमाएण 
मृगिनिदं एव्व ता क्रि करणामभरोरा भदो चि मे गथन्नो पाभो जंकीग तप्‌ महु एल 
थानिदिमि त्ति वृविश्रा मे प्ि्रसही साभरिना ता पसादीजदु +" ( भरतः । भवं 
शदरूया मयापि मनुः प्रणदिन क्रीटितमेव तिः कणामिर्णेन, सतोपि म गुः प्रसादो 
यतरं च्वयाहम्रानिपितेति कुपिता मे प्रियमसी सागसि ठस्प्रसायताम्‌ 1 } इत्यनेन 
गुगद्रतावचशा सागसि मया लिपिता सामदिकिया च ्वमिनि यूचयता प्रसादोषन्यतिन 
यौगोद्दादृषम्यासि दति । 

-यच्नंप्रतयक्षनिघुसम्‌ । 

यथा प्तरावस्यामू--'वामयदत्ता--( फावकं निदिषय }) अदत । पृमावि जा तृह्‌ 
गमीवे दुद करि यरन्तससम विपगाणम्‌ ' { "आपूर । एषापि या तव रामीचे एतकि 
दगन्करय विनम्‌ + ! पूनः 'अजउत्तं ! ममापि एदे नित्तङम्म वेकवन्तीष्‌ सौग्वैमगा 





रामा प्िव गदवदुनद्यो। भी, नौर प्मद्न हाव कयतूधु वा पह) न 
नौ, गद्‌ (दल) सद देन्पानमे अभूद फो पम (वहते) द्रोटता ६) 

उपापयुन्ध या दतुपरदु्शक वार्य उपन्याय क्दणातादि। क रतान द समङ्गा 
गहवपक्र्‌ कि पिवमे सादिका मने आरिकका मौर सागरिके नुमः तपय 
प्रमृत (हतु) कवदउवन्याम्‌ कर कत श्ल उदर पविाह। जर्‌ मुमद्काग इम उ 
मर वपन्पाम ६ 

सप्मिन्‌ गगने नपरे रुहेमौ नो अद्रय गुकतीने प्रसार, द्म द्ोमूततरौक्षा 
जरयन ६} इमो उयादा रुही शो मुत स्मन देतो ङि जमती लाव मगर सानिर शो मुधा 
प, कयोपि. नद गरामे मर्त नालम किदन के एण पिव भरित दन दिवा 

गष नायदादिकं प्रति षो पात्र प्रयपम्य मे निन्युर्‌ एनया प्रभोग शं + 1 
(पतक गमान मदय य मम॑नेदू ) पर्प पतफटानाद्र। पपे स्थाने बाग ष्ण 
नदीन दै परेमनोमान क फरो दरं निप्र्डु वनो तो रमन ६, दा 
द प्रमिगृषाह२। 
व 

ह. धगादनपुनन्याष' दि कटान्‌ । 


५ दशरूपकम्‌ 


समुष्परणा 1" ( आयंगुत्र ! ममाप्येतचिघ्रकमं पर्यन्त्याः सीषैवेदना समुत्पत्ता * } इत्यनेन 
वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकानुरागो द्धेदनात्पत्यक्षनिष्टुराभिधानं वेखमिति । 
अथ वणंसंहारः-- 
चातुर्वण्योपगमनं वणेसंदार इष्यते । ३५ ॥ 
यथा वीसवसिति तृतीयेऽङ्के 
परिषदियमृपीणामेष बृद्धो युधाजित्‌ 
सह्‌ तृपतिरमत्येलोमपादश्व वृद्धः । 
अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः ! 
प्रभुरपि जनकानामहूहौ याचकास्ते ॥* 
इत्यनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीनां सङ्कतानां वर्णानां वचक्षा रामविजयाशंसिनः परयु- 
रामदुर्णयस्यप्रोहयाच्जादारेणो द्धेना्टणंसंहार इति 1 
एतानि च त्रयोदस प्रतिमुखाङ्गानि मुखसंध्युपक्षिपविन्दुलक्षणावान्तरबीजमहावीज- 
प्रयल्नानुगतानि विधेयानि 1 एतेषां च मघ्ये परिसपंप्ररमवजरोपन्यासपृप्पाणां प्राधान्यम्‌) 
इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति । 
अथ गरभ॑संधिमाह्‌- 
गर्भस्तु दष्टन्टस्य बीजस्यान्वेषण सुहुः । 
द्वादशाङ्गः पताका स्यान्न वा स्यास्ासिसंभवः 1 २६ ॥ 


‹(चित्रफरुक को दिखा कर ) आय॑पुत्र, यद ( सागरिका ) तम्हारे पास जो ( चिन्नित ) दै, क्या 
वद्‌ तुम्हारे मित्र वसन्तक ( विदूषक ) की करामात ( कौशलः विज्ञान हे )? 
> > >< आर्यपुत्र, मेरे भी इस चित्रकमं को देख कर सिरददं हो आया दहै।" 

जदं चासं वर्णं ( ब्राह्मणादि वर्णं ) एक साथ एकत्रित हो, वहा वण॑संहार होता हं । 
जसे महावीर चरित के तृतीय अदकं म ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि ( चारों ) वणं इवषटे होकर 
चचनो के दारा रामविजय की आरसा वाके परश्युराम के रास्ते की शान्तिक प्राथना करते 
है । अतः यदो वण॑संहार है, जिसकी सूचना उस अङ्कु के निस्र पय से हुई हे । । 

यह ऋषियों का समाज, यह्‌ वृडा युवाजित्‌ ; अमात्यगण कै साथ राजा, ओर वृह 
लोमपाद, ओर यह्‌ निरन्तर यज्ञ करने वाले, पुराने ( मिख्यात ) आत्मज्ञानी जनकां के राजा 
( राजा जनक ) भी द्रोदरदित्त आपकी प्राथना करतें? 

प्रतिसुखसन्धि के ये तेरह अङ्ग, मुखसन्धि के दारा डले गये विन्दु रूप दूसरे वीज, महीन 
तथा प्रय के साथ-साथ उपनिवद्ध पिये जाने चादिये \ रनमे से परिसप, प्रञ्ममः, वज, उपन्यास 
तथा पुष्प प्रधान रै; वाकी अङ्गो का प्रयोग यथा संभव दो सकता है । 

अथ गर्भसंधिमाह-- 

जव वीज कै दिखने के वाद्‌ फिरसे नष्ट हो जाने पर उसका अन्वेषण चार-चार किया 
जाता हे, तो गभंसंधि होती हे । यद गर्भ॑क्ष॑धि चारह अङ्गो बारी होतीहे। इसमें वसे 
तो पताका ( अरथपरकृति ) तथा प्राप्चिसम्भव ( अवस्था ) का मिश्रण पाया जातादै 
किन्तु पताका का होना अनिवायं नह; वह हो भी सकती हे, नदीं भी; किन्पु प्राप्तिसंभव 
का होना बहत जस्री ह । 


प्रथमः धरकन्नः २५ 


्रतिमूससंपौ लध्यानषटयहपनथा स्तनो द्धिलस्य वोजम्य सविषो ददपरवङः सान्त- 
रामो तामः पृनविच्येदः वृनः प्रातिः पनविच्येदः पेय तस्येवान्ेपरौ वासवारं सोऽ 
निपासिीकान्तफनप्राप्याात्मश्नो मममधिरिति। तत्र चीत्स्वियेन प्राप्रायाः पनकिपा 
यनियमं दथयनि-पनाम स्याघ्र वा दटृल्यनेन। प्रातिमिमवम्तु स्यदिति दर्णयति~ 
यानु" दति 1 वथा सतरावत्या' वृतीभेऽद्र चतगराजरय वामवदत्तालक्षापयिन तदेष- 
परिप्रहूमगरिकामियरणोपायेन च विदूपक्वनसा सागरिकोश्रापयाया प्रथम भुनर्कापव्‌- 
दया व्रिच्द, पुनः प्रातिः पृनुर्विच्येदः पृनरणायनिवारपोतायान्येषकणषु नरि देवी- 
प्रसादने मूपस्वन्यि उवाय." द्र्यमेन दधिततमिति । 
त च हादयाद्रौ मदति । तान्यु्िरिनि-- 


लभूतादरणं मागा रूपेदृादग्णे कमः। 
संग्रदश्चानुमानं च ताटकाधिव्रत्ते तथा ॥ २७ ॥ 
उदटेगसश्रम्षिषाः सक्षणं च प्रणीग्रते 
योधं यक्षणएमाहु- 
अभूनादरणं छ 

यथा रतनावन्याप्‌--- साप रे लेगय वालन गाधं यदिगररो तु समयो जोगन्यरा- 
शणो प्रमाप संधिपिणदषिनताण्‌ 1 ( "तापर रे यमाय वगन्तदर रायु सतिपपितम््वया- 
व 


सिवकीत दो प्रिनुपन्विम वी प्रलपता तौर कमी मुल्हाता ( रष्यारध्य रूपमे) 
देता गवाह व्योति व ददृत्‌ तदाक सौ कात यने आद्र दिदेव सपमे दृद पटना । 
(स्व प्रदम्‌ पित्र रदा ६, सममे कभी नो (- दः (शिति) लक फिर म उम प्रापि 
हि ६ फिग् वियोग (पिन्द ) ति वा, जोग स्यव्रपर दारय उमौकीरतेजको जाती 
६1 यहोप्राि दो सम्नारनानो यी द, कि पठ कारकवििफि जिय श्च पाता। व 
गभगस्यि का पिदधे ६ । यतु पकाद्यकादेना जददयकर नी द 

प्म िदहनि प्पतादाप्ौ यान हा (पएताद्मग्यात्त वा) स्मरो दाया पिता गप्रा६। 
परा्ठिम्नर् पो प्न सद्विए दसम मूता कवाक्‌ कदाय पी गत द्। तमे वसाकरसौ मै नीग 
भद वमललको परद्र बागदृदता पदा विना, [दत्‌ मामिका पौ अमिमर्न 
यमे [दिपो वचन मूनङ् गानो प्रादि को जावरा जात । प्रन वापिपथा 
उम [न्द्‌ दपम्मिति पवीरवि य प्राद्र, पिर विष्टर आणट। तिरि 
प निदाय, दरयद का वसद ता अन्यन ववि सद्र दषु अन्दवनो स्दरसना 
यनाम प्प विमदा रविव भद प्मद्दष्ययो मनन मनया ततर सु दवाप 
48. 


स्म गन्द पत भद समे ६. समभुनक्रनन मागे, गव, उदवाद्य, प्रम, मप्र, 
धनुमान, तोर, पिद, करेगा मंद्रम, आद, दम्ब रपत (भगे) पन 
# क 
10१9, 


१५१ चः 


नोपप षादपट दारा चभूनाहदण दना 1 ( त वदेत जपनम 
| 


२८ दल्लरूपकम्‌ 


मात्यो यौगन्धययणोऽनया संधिविग्रहचिन्तया 1 ) इत्यादिना प्रवेशषकेन गृहीतवासव- 
दत्तावेषायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छ्य विदूषकसुसङ्धतावक्लृप्तकाञ्चनमालानुवाद- 
दारेण दक्शितमित्यभूताहरणम्‌ । 

अथ मागैः-- 

४५१ द € ४ 
--मागस्तत्वाथकीतेनम्‌ ॥ ३८ 1 
यथा रलावल्यामु--विदूषकः--दिष्टिजा वहसि समीहिदन्भधिकाए कञ्जसिद्धीए । 

( "दिष्ट्या वर्धसे समीहितास्यधिकया कायंसिद्धया ।' ) राजा--वयस्य कुशलं प्रियायाः । 
चिदूषकः--अद्रेण सभं जेव्व पेविखअ जाणिहिसि । (अचिरेण स्वयमेव प्रक्ष्य ज्ञास्यसि ।*) 
राजा--दशेनमपि भविष्यति । विदूषकः--( सगर्वम्‌ ) कीस ण॒ भविस्सदि जस्स दे 
उचहसिदविहप्फदिवुद्धिविहवो अहं अमध्चो । ( "कथं न भविष्यति यस्य त उपहसित- 
शरहस्पतियुद्धिविभवोश्ममास्यः !' ) राजा-- तथापि कथमिति श्रोतुमिच्छामि 1 विदूषकः-- 
( कणं कथयति } एव्वम्‌ 1 ( 'एवप्‌" }) इत्यनेन यथा विदूषकेण सागरिकासमागमः 
सूचितः तथेव निधितरूपो राज्ञे निवेदित इति तच्वाथंकथनान्मागं इति । 

अथ रूपपू-- 

रूपं वितकवद्वाक्यम्‌- 





अभिस्सरण वरती 8 एस सण की सूचना प्रवेशकी द्वारा पिदूपक तथा काञ्चनमाला बनी ए 
सुसंगता फे वाथनोपवधन से दो गर है- 

धे अगात्य वसन्तक तुग बडे कुशल एो 1 एस संधि-मिग्रह्‌ बी निन्ताके दवाय तुमने अमाव्य 
योगन्धरायण को भी जीत सिया 1 

जदो निश्चित तस्व का ( अथप्रा्ति रूप तच का) कीन हो, चह मार्ग हे ! ( यहं 
नायकादि के रति किसी श्युभचिन्तक पातर केद्वारा प्राषि फै गागं कौ सूचनादी जती है।) जेते 
रतावरी मे वासवदत्ता के वेप मै सागरिकाभिसरण की सूचना देकर, पिदूपक सागरिकासमागम का 
निश्चय राजायो दिखादेतारै। एस प्रकार तक्वार्थनिवेदन के कारण निम्न प्म मागं 
मामक ग्भाङ्ग ए) 

'्विदूपवः--वडौ खुशी कौ बात हे, तुम्हारी वाय॑स्सिदधि के एम्सित दङ्‌ से पूर्णं एने से तम्हरी 
प्रडिष्ोरदीरै। 

राजा--वयस्य, भिया कुशल तोर) 

विदूपक-शीप्र टी खुद हौ देखकर सारी वातत जान लोगे 1 

राजा--व्या दरेनभी होगा । 

पिदूपक--( घगण्टसषे ) क्यो नहीं होगा, जव तुम्हारा गुरा जेसा मंत्री रै, जिसने ब्र्ुस्पति 
कै युद्धयिभव यो भी तुच्छ समहा कर रेस दिया । 

राजा--फिर जरा किसिदटंग से यद्‌ होमा, एसे सुनना चादता षटं । 

विदूपक--( कानमे कता दहै) रेसे। 

जौ प्राति की प्रतीक्षा करते समय नायकादि तर्कवितकमय वाक्ये का प्रयोग कर 
उसे रूप कते द्‌ 1 ( पाधिवोप्रतीक्षामे कमी-क्गी यदुभौ टर वनारटत्ाह मिः की कोर 


प्रथमः श्रश्ादाः ३५ 


धया रल्नावत्याम्‌-'राजा-- अहो क्रिमपि कामिजनम्पे स्वगृहिणीस्तमागमपपिमि- 
विनोऽभिनवं जनं प्रति पक्षपातस्तयादि- 
प्रणयपिशदा शटि वदते ददाति न शद्धिता 
घटयति घन्‌ कृण्टाष्टेपे रसान्न पयोधरौ 1 
वदति बहृदो गच्छामीति प्रयन्नधुनाप्यहो 
रमयतितरा एदटुतस्था तथापि हि कामिनी ॥ 
कर्थं धिरयति वसन्ववः क्रि नु पलु विदित. स्यादय वृत्तान्तो देव्याः + हत्ममेन 
रतायतीरमागपप्रप्त्याशानुगुगयेनेव देवीयद्धायाध्र चित्कादूमिति 1 
मथोदाहर्एप्‌- ॥ 
- सव्य स्यादुदाहतिः। 
यथां रन्नावल्यामू--निदूपकः-{ सदृ } ही ही भोः, पोप्म्बीरनलादेणावि ए 
तादिसो वअस्सस्य परितोगा भसि याद्रिमो मम रभआसादो परिभवं गुणिअ भविस्दि 
ततितकैमि।' (हीही भोः कौशाम्बीयग्यसाभिनापि मे तादृशौ वयस्यस्य परितोष 
जासीत्‌ पाटो मप रफाशाद्यियवचनं शरुत्वा भविष्यतीति तरकेयामि ।' } द'यनेन रता. 
वतीप्रपरिवा्तापि कौकशाम्बोराज्यलामादतिरिच्यत दृयुरफर्पमिधानादुदादतनिरिति । 
भष क्रमः-- 
परमः सचिन्त्यपानाप्तिः- 
यपा रम्ावत्याम्‌--राजा-उपततप्रियातमागमोत्सवस्यापि मे तिग्रिद्मत्यर्पमृत्ता- 
प्यति नेतः, भयव{-- 





वि उपस्थिति नहो जका हम द्विवि पिचाप्कौ सूचनास्पते होता ह) ) तमे स्वनाम 
यहमितिषपिः वष्ट वामद्ददाने प्म बातो न जनि च्विहो, रमार ममरागम को 
प्राप्यादा पलषही सहाय प्रणिप्रादिन करता ह 1 गृह पितररस्य इन परियो भृधितं ६1 

सोमा भपनी गदिनी (प्ली पो ममगममे पिमारित्‌ कामो मनुष्य का नवे व्यमि; 
(नरप्रमिस) कवर किमी दृमट्पो दनद पपात पेत ८, अमे-वचपि ( प्प र) 
शकत सयनम अमिनणपे मरं दुरं प्रि, ददतत गातय नादप्दे युगसो भोर 
परममर नकर नो न्दे पाती रण्ट ने मालदि यन्न्‌ समयते रतना न जरम प्रानी 
भे मही मरतीर सपार दोलन मातेदं सरदार गदु" धम्‌ कण जामि 
पोष टिपर तदपरिक्दु दामा स्तुम अन्दरिप्मुनय पुनान, दषु गट भाप्ये 
द) दा१६] 

ऊर्य पा उद्रति भे वलः पाश्च कपानि या उदान ददनाद्। दम सानो 
भे पिपष्यद्राप्य प्रसादा तो तौतादगण्व-न्मते म इर्रर दनम ९, उन्‌ (प्र 
1 1119111 

{११११-( प्साः} द हाये पमे [ददत शुत भेर १ {११ प्म्प्रनं 
1 17177 ६ १) 
1111 
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०. ईरारूपकम्‌ं 


तीव्रः स्मरसंतापो न तथादौ वाधते यथासन्ने 1 
तपति प्रावृषि सूतरामभ्यणंजलागसमो दिवसः ॥ । 
विदूषकः-{ आकरयं ) भोदि सागरिए ! एसो पिअवअस्सो तुमं जेव उदिपिअ 
उक्रठाणिन्भ रं मन्तेदि 1 ता निवेदेमि से तुहागमरणम्‌ ।' ( भवति सागरिफे 1 एष प्रिय- 
वयस्यस्त्वामेवोदिदियोत्करठानिर्भरं सन््रयति तन्निवेदयामि तस्म तवागसनमु" ) इत्यनेन 
वत्सराजस्य सागरिकासमागममभिलषत एव भ्रान्तसागरिकाप्रातिरिति क्रमः। 
अथ क्रमान्तरं मतभेदेन-- 
--सावेक्ञानमथापरे ॥ २९ ॥ 
यथा रन्नावल्याम्‌- (याजा ( उपसूत्य ) प्रिये सागरिके ! 
"रीतांशुमुंखमूत्पले तव हौ पद्मानुकारौ करौ 
रम्भागभेनिभें तवोरयुगलं बाहू मृणालोपमो । 
इत्याह्वादकराखिलाङ्कि रभसाच्निःशङ्कमाचिङ्धय मा- 
मद्धाति त्वमनद्धतापविधुररेद्येहि निर्वापय ॥' 
इत्यादिना इह॒ तदयप्यस्त्येव विम्बाघरे' इत्यन्तेन वासवदत्तया वत्सराजभवस्य 
ज्ञातत्वात्करमान्तरमित्ति 1 





वत्सराज सागरिका कै समागम की अभिरापाही कररहा था, कि आन्त सागरिका ( सागसि 
के रूप में वासवदत्ता) आ जाती दै, अत्तः क्रम रै । 


(ाजा--प्रियासमागम के उत्सव के नजदीक आ जाने पर भी मेरा चित्त इतना ज्यादा वेचेन 
क्यो हो रहा हे । अथवा, कामदेव की तीव्र पीडा आरम्भ मे उतना नही सतातौ जितना 
चस्तु के भने के काल कै नजदीक होने पर । (सचदहे) बादल के वरस्ते के पद्टैका दिन 
बरसात मं वहुत तपा करता दै 1 

विदूपक--( खन कर ) अरौ सागरिके, यह्‌ प्रियवयस्य लुम्द दी उद्य करके वड़े उत्कण्ठितं 
ढ्गसे चिन्ता कर रदा है 1 इसरियि, में तुम्हारे आगमन की सूचनास्सेदेदेताहू) 

दूसरे रोगों के मत से क्रम कौ परिभाषा भिन्नदै। वे ८ दूसरे खग) भाव केन्ञानको 
क्रम मानते ह । (इस मतके अनुसार जरौ दूसरे पात्र के द्व्य नायकाद्धिके माव कान्नानहो 
जाय, वर्ह करम होता 1 ) चसे रलावलो मेँ वासवदत्ता (जो सागरिका कौ जगह स्वयं सद्धुत स्थ 
प्र आ जाती) निग्न परय से वत्सराज उद्यन के रल्लाव्ी विषयकः अनुराग-भाव को जान 
जातौ है अतः क्रमरहै। 

राजा--( नजदीक जाकर ) श्रिये सागरिके, तेसा मुख चन्द्रमा ह; तुम्हारी दोर्नो ओय कमल 
ह; उम्दारे दोनो करतल पद्म के समान है, तुम्दारौ दोनो जर्ध वेले के गभ के सदृयदैः ओौर 
ठन्हाट्‌ दोर्नो हाय (वाजू) गरणाल कै समान दहै! इस तरद्‌ तुन्दारे सारे अः (से) आष्ाद 
देने लेह; हे आषादकराखिलंनि, आओ, आओ, निभा जौर शीघ्रता से मेरा आटिद्गन 


कर कामत्ताप से पीटिितिमेरे अरग कौ शान्त करो) >>> धस यिम्दाधरमं वद्‌ भी 
मोजददहैसी)) 


र्‌ दशरूपकम्‌ 


अथाधिवलम्‌- 
अधिबलमभिसंधिः- 
यथा रलावत्याम्‌--काच्चनमाला-भट्िणि ! इयं सां चित्तस्तालिा । ता 
वसन्तअस्स सरणं करेमि ( “मत्रि ! इयं सा चित्रशालिका तद्टसन्तकस्य संज्ञां करोमि 1 } 
( छोटिकां ददाति }* इत्यादिना वासवदत्ताकाञ्चनमालाभ्यां सागरकासुसङ्धतावेषाम्यां 
राजविदूधक्योरभिसंधीयमानत्वादधिवलमिति । 
अथ तोटकम्‌- 
--संरव्धं तोटकं चचः ॥ ४० ॥ 
यथा रलावत्याम्‌ --'वासवदत्ता-( उपसूत्य ) अजेउत्त ! चजुत्तमिणं सरिसमिराम्‌ ॥ 
( पतनः सरोषम्‌ ) अजउत्त उदेहि कि अन्वि आहिजाईए सेवादुक्वमणुभवीमदि, कंचर॒- 
मलल ! एदेण जेव परण वधिय आणे हि एणं दुट्व्वम्हणं । एदं पि दुट्ख्कएणयं 
असगदो वरेहि !' ( भाय॑पुत्र ! युक्तमिदं सद्शमिदम्‌ । अआरयपत्र उत्तिष्ठ किमद्याप्याभि- 
जात्या सेवादुःखमनुभूयते, काञ्चनमाले ! एतेनैव पदेन वद्ूवानयैनं दुषटराह्मणम्‌ 
एतामपिदुष्टपासेन वन्विज आरेहि एणं दुल्कन्यकामग्रतः कुर !“ } इत्यनेन वासवदत्ता- 
संरव्धवचसा सागरिकासमागमान्तरायभ्रुतेनाऽनियतप्रापतिकारणं तोटकमुक्तमु । 
यथा च वेणीसंहारे-- 
श्रयलपरिवोधितः स्तुतिभिरय् शेपे निंशामुः 
इत्यादिना 


शृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधेः' 

2 

जरह किन्हीं पारो के द्वारा नायकादि का अभिप्राय जान सिया जाय, वहम अधिवल 
होता हे । जैसे रल(वलो नाटिका मेँ वासवदत्ता व कान्ननमाला सागरिकामिसरण की वात जान 
कर सागरिका तथा सुसंगता का वेप वनाकर संकेत-रथर ( चितव्रद्माटा )को जत्तीदहं। यर्दोवे 
दोनों राजा व दूषक सै मिती है तथा उनका अभिभ्राय जान छती है, अतः अधिवल है । 
कात्चनमाला कौ दस उक्ति से इसकी सुचना दी गई है। 

“मद्िणि' यह्‌ वह चिव्रदाला दै 1 तो भँ वस्नन्तकको संकेत कती दहं) (ताली का संकेत 
देती रै 1) 

क्रोध से युक्त वचन तोटक कदखाता है । जैसे रलावली मँ सागरिकासमागम मेँ पिघ्र 
उपस्थित करते दए वात्तवद्रत्ता नड वचन के द्वारा उदयन की इष्टप्राप्ति को अनिश्ित् वना देती 
है 1 अपः यद तोक द 1 वासवदत्ता की इस उक्ति तोटक है--( भगे वक्‌ ) भयंयुत्र, 


प्रथमः धकाराः ॥ {4 


इत्यन्तेनान्योन्यं कर्णाशचत्याम्नोः संरेन्धवचक्षा सेनाभेदकारिणा पारुडवविभयप्राप्त्या- 
शान्वितं तोटकमिति । 
ग्रन्थान्तरे तु- 
तोटकस्यान्यथाभावं चुवतेऽयिवलं युधा; 1 
यथा रक्लावत्याम्‌---"राजा--देवि एवमपि प्रत्यक्षर्टन्यतीकः कि विज्ञापयामि-- 
अतास्रतापरपनयाभि विनक्षे एवं 
लाश्वाङृतां चरणयोस्तव देवि मूर्ध्ना 1 
कोपोपरागजनितां तु मूसेन्दुषिम्बे 
हतु क्षमो यदि परं कर्णा मयि स्याद्‌ ।+" 
संरम्यवचनं यत्तु तोटकं तवुदाहतम्‌ 1 ४२ ॥ 
यथा रनावल्याम्‌-"राजा-ग्रिये वासवदत्ते ! प्रसोरः प्रसीद । वा्रवदत्ता-- 
(अश्रूणि धारयन्ती ) अजउत्त 1 मा एवे भर अण्णसद्धन्ताईं खु एदाई अक्छरादं तति ॥' 
 आयंपुत्र मैवं भण । अन्यसंकरन्तानि खत्वेतान्यक्षराणोति । }" 
यथा च वेणीसंहारे-“राजा-अये सृन्दरक { कचिकुलम ्वराजस्य । युश्प--- 
कुसलं सरीसत्तकेण । { "शलं शरीरमात्रकेण ।' } राजा-- ङ तस्य श्रिरौटिना हतां 
धौरेया, क्षत" सारथिः, भप्नो वा रथः! पुष्पः-देव! ख भगो रहो सगो 
मणोरहो + { देव न भग्नो रथः । भपरोऽस्य मनोरथः" }) राजा-{ ससंभप्रमु ) कथम्‌ ॥' 
इत्येवमादिना संरम्धवचक्षा तोटकमिति । 
अथोदटेग--- 
उद्देगोाऽरिरूता मीतिः- 
यथा रल्नावस्याम्‌--सागर्कि--{ आत्मगतम्‌ }) कट्‌ अकरिदपुरसेदि अत्तणो 
द्च्छाए मरिठि पि णा पारीमदि)' ( कपमङ्ृतपुररैरास्मन इच्छया मर्तुमपि न 


प 
सोदे" स उक्तिपते लंफर “जवर नकद मायु धाएाद्धिवि हू, नब तक दूररे आदुरपो से स्या टाम" 
ष्म उकिनक पापा ताडहई1 

दूमरे नास्यशसर के अन्यम अधिदन व रीटक दोन दे ल्प भिन्न दनद ्येर। द्म 
विद्वन के मनानुमार तोटक रा उख्या ही अधिचलइ। दररूपस्दार द्धे मर से मुददचन 
तोटक हं, अनः फरवचन क्य यह्वा (वनोद दोन वचन, अदर) येदूमहे नाटदशाम्नै 
दीन वचनो को गयि मानने हे, जसे रप्नारलमें रोजा की श्म -निर्भ-- 

दपि, श्म नरहमेरे अदगाधयेः प्रभ देय स्मेर स्याद क मस्व) दैति 
लभ्निरिदोर्र अयने धरर नुन्छरे दोन रैक अनन्(रश्फेर न्च गोरर 
र्दा! (पररह) 1 लिन मोरसूदोप्रद्ःमेरेदाषुर षू दुनचदको स्नरनोनो 
नभय ष्य स्त्वाषू, जर दम्यौ विहर द्दार्रे एतिद्ध यद ^ 

षन दूये पण्डिता क मनसे सह्य (उदि) वचन चोरद्दै। उमे रमः द 

"रार्‌ पि, वामरद्पे, परन्तह, प्रम्बद) 


प्रथसः प्रकारः धिष 


द्रवति । सर्वथा पीततं शोणितं दुःयाग्ननस्य भौमेन ।' दति शद्धा । तथा ^ प्रविष्य 
संभ्रान्तः सग्रदरः ) मूतः-त्रायता वायत कुमारः ।* इत्ति वाक्त: । ईइद्येत्ता््यां चामर- 
श द्धाम्या दुःशासनद्रोएवधमूच द्या पाए्डवविजयम्राप्ट्या्ान्वित. स्रम्‌ दति । 
अथाकनेप.-- 
गमवीजसवुद्धेदादाक्षेपः परिकरीतितः ॥ ४२ ॥ 

यथां रतावत्याम्‌ --'राजा~वयस्यं देवीप्रसदिनि मुक्त्वा नान्यत्रोपायं पव्यामि ॥' 
पूनः क्रमान्तरे सर्वया देदीप्रसादन प्रति निप्प्रव्याशीभ्रुता. स्मः पुनः । (तस्विमिह्‌ स्थितेन 
देवीमेव एत्वा प्रसादयामि 1" इत्यनेन देवीप्रगादायत्ता सागरिकासमागमसिद्धिरिति मभ- 
वोमेद्धरदादाशैप, । 

यथा च वेशीसहारे--मुन्दरकः-- अहवा किमेत्थ देव्व उअ्रालहामि तस्स क्वु एवं 
शिब्परच्छिदविदुरवश्रणवीभष्स परिभूर्दपदामहहिरोवदेसद्ुरस्त सउरिपपोच्छाहुणारूढ- 
मुनस् दुःडतिसताहिणो पञ्चावीकैस्महखकुमूमस्स फलं परिणुमेदि ।' ( अथवा किमत्र 
दवमुणालमामि तस्य खस्वेतन्निभंत्सितेविदु रवचनयोजप्य परिभरूतपितामहदितोषदे गाद्धुर- 
स्प शदरुनिग्ोत्साहनार दमूलेस्म कूटविपश्ाषिनो पान्नातीकरेरग्रहणवुयुमस्य फलं परिण- 
मति" ! ! इत्यनेन यजमेवे फागोन्पुखतयाक्िप्यत इत्याक्षेपः 1 





ह दने पाण्टर्नो की भिजय कौ प्रष्त्याद्ा अन्विन ट) अनः य्ह सं्नम नामक गमाद्र 2, जिसकी 
सूचना मिम्र स्थन प्र दुरं द । 

५ सेपरय्य म दोदादट ) अश्वल्थामा ( षवराकर }-- मामा, मामा वद्र द्वद वान । भाद 
व प्रनिश्वाफै बद्रदहोनेसे टसा हभा यह अञ्न वार्मोकी व्षांकै साय दर्यायनव कणं का पीय 
करदादि\ भीमनै सचमुच टग्ना्तनका चूनपौी दिया) यदौ जच्त्वामाको इफादयो 
र्ठद फिभाम वल्ली जपनी प्रनिश्चा पूरन करल । दमी के आने जव चोट पाया हुमा दुभ््ासन 
के साग्यि अश्ल्वामा फ पाम आकर उतो वचाम व फटता दै-्कुमार दुःशासन की रक्षा कौ, 
डते चाभ, तो त्रास कौ भमिन्यतना दोनी ह । 

जर्दा गम एव बीज, अथवा गभके वीज का उद्धेद्‌हो) जद वीनकेोविदोपसूपसे 
धरक्ट किया सायः बरद भाप कदखता ह । रषि रलाबलीरमे रजा कौ निर उक्ति ते यद्‌ 
पट दोना दमि सागरिका आनि वात्वदत्ता की प्रसप्ननापर दौ आधिं दह। दस्तक द्वारा उद्यन 
गभे यज्ञ को प्रकरं कर्‌ देना हे, अनः यँ जक्ष) 

सना मित्र अवदैवा वासवदत्ता दो मनाने प अन्था सुनने योद उपाय नजर नही आना। 
४ 4 २ देवो मै ग्रमन्रष्टोनेकेवारेमे मे वरिचकुल आचा नदौरदोर > > >€ तो यँ 
येद रटने ते कवा फायदा । जवर मदुद्रेदीकी द्यौ क्यो म प्रमत्र क। 

आौर ~त वेभोसहारमे, मुन्दरक वषे निन्नउक्तिके द्वारा बीजयो कनोम्सुपना का आश्चेप 
चर्‌ उपे प्रप पर्‌ द्विया गया "अवद्राम दशर कोक्परदोपदू। यदूनो उष्ठा पटयन्बस्ूपा 
पिषवृ् का पल पड रदा ट, तरियदा कौज चिदुर दे वचनो कौ अवद्रटना करना था, निसा अकुगे 
भीष्यपितागद्‌ कै दिनोपरे्न वन निरस्कारथा, ज सदुनिफे प्रोसादनकी सद्‌ एर्‌ धिकिथा ण्न 
निमन्त एल द्रौपदी कै बाय षो प्रसौीदनाथा ए 


४६ दशरूपकम्‌ 


एतानि द्वादशं गर्भाद्धानि प्रात्याशाप्रदर्शकत्वेनोपनिवन्धनीयानि 1 एषां च मव्ये- 
ऽूताहस्णमामंतोरकाधिवनाक्षेपाणं प्राधान्यम्‌ इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इत्ति साङ्गो 
गभेसंधिरुक्तः । 
अथावम्ैः-- 
क्रोघेनावसशे्यत्र व्यसनाद्धा विलोभनात्‌ 1 
गभेनिर्भिन्नव्रीजाथेः `सोऽवभमरं इति स्सृतः ॥ ४२ ॥ 
अव्मरशंनमवमशेः पर्यालोचनं तच क्रोषेन वा व्यसनाद्वा विलोभनेन वा 'भवित- 
व्यमनेनार्थेन' इत्यवधारितैकान्तफलप्राप्तयवसायात्मा गर्भ॑संष्युद्धित्तवीजाथंसंबन्धो विम- 
ोऽवमशः, यथा रत्नावल्यां चनुर्थेऽङ्कऽभिषिद्रवपयंन्तो वासवदत्ताप्रसक्त्या निरपाय- 
रत्नावलीप्राप्त्यवसायात्मा विमर्शो दरितः । यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनरुधिराक्तभीमसे 
नागमपयंन्तः-- 
“तीर्णे भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृते 
करर्गरीविषभोगिनि प्रशमिते शल्येऽपि याते दिवम्‌ 1 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये 
स्वं जीवितसंशयं वयममी वाचा समारेपिताः ।* 


म्रधमः पकाः ४७ 


इत्यत्र शस्वत्पावक्ेपे जये इत्यादिभिविजयप्रत्यथि्मस्तभीप्पादिमारथवधादवधासति- 
कान्तविजयावमरक्षनादवमर्शेनं दरितभित्यवमश्ेसधिः 1 
तस्याद्धसंग्रहमाद्‌- 
तत्रापवादेसंकेटौ विद्रवद्रवशक्तयः 
द्युतिः प्रसङ्गग्खलने व्यवसायो वियेघनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्ररोचना विचलनमादान च त्रयोदश । 
यथोदेपं लक्षणमाह-- 
दोषरभरव्यापवादः स्यात्‌- 
यथा रनवल्याम्‌--ुपद्धता-- सा खु तदस्सिणी भद्विरीए उज््णि एीअदित्ि 
पवादं करिअ उवत्थिदे अद्धस्ते ए॒जारीअदि कर्हिपि सीदेति । ( सा खलु तपस्विनी 
मद्िन्यो्यिनीं नीयत इति प्रवादं कृत्वोपस्थितेऽधेरात्रे न ज्ञायते कुत्रापि नीतेति ।' } 
"विदृषकः--( सोद्रेममू ) अदिणिग्बिणं कदु कदं देवीए ।' ( “अतिनिणं खलु कृतं 
देव्या 1" } पुनः-“मो वअस्स !मा शु अरुणधा संभवेहि सा घु दैवीए उज्दणी 
पेसिदा अदो अप्पिरभं ति कर्हिदम्‌ !' (“भो वयस्य 1 मा खल्वन्यथा सभावय स्ता खनु 
देव्योनयिन्या प्रेषिता अतोऽप्रियमिति कथितम्‌" } सजा--अहो निरतुसेधा मपि देवी ।' 
त्यनेन वासवदत्तादोषप्रख्यापनादपवादः ! 





॥पोररकककषयकयपषष मभ 

"किसी तरह मीष्मरूपी मदास्मुद्र को भौ पार कर लिय, द्रोगरूपौ अधि भौ बुड चुकी है, 
कण हरी जहरीला सपि भी इन्त हो सुका, जौर दास्य भौ स्वगं चला गया । इनन देने प्र तथा 
विजय के बहुत थोडा रह जनि पर साहसी भौमसेन ने सीप्रता के साथ हम सव को वाणा ॐ दारा 
जीने के सद्राय से मुक्त धनादियादहे। 

षः , # गं १ रै > संरेट 

इस अवमे संधि के अगो का वणन करते है अपवाद, संफेट, विद्रव, दव, क्ति, 
चति, प्रसंग, चलन, व्यवसाय, विरोचन, प्ररोचना, विचरन जीर आदृान--अवमरं 
केये तेरह भंग होतेह) 

जहां किसी पात्र के दोप का वणेन क्रिया जाय, वहां जपवाद्‌ होता हे । जे रलावरीं 
म राजा प्तागरिका के प्रति वाक्तवद्ताएत व्यवदार को स॒नङर वासवदत्ता के दोष ढा वर्णग करता 
दे, अनः यद्‌ अपवाद है 1 

एमेगता--उन्द उल्पैन ले जाया जा रहा है दत तरद कौ जफयाद्‌ उडा कर देवी बाप्वदत्ता 
केद्वारा आधौ रान कै समेय पना नदी बृह्‌ वेचारी ( सागरिका ) कदा ॐ जाई गई ॥ 

विदूषकः ( धवराकर }-देवी ने बडी कटोर्ताकी दै 1 >८>८ महे मित्र, वोर दूसरौ बानन 
समना, वद्‌ तो सचमुच देवौ ने उञ्ययिनी भेज दी दै, इदस ल्थि यहु समाचार अभि है देता 
दमये कद! है 1 

राजा-अरे, देवी वास॒बदरद्ा परे प्रति ददी निष्वरुण है 1 


त यौर्‌ सैत्े वेणीसदार मेनि वा्नांडापरमे दुर्योधन के दोषों क्न वर्णन है, अनुः भपदाद्‌ 
नानक जवमद्यौग दै 1 # 


७६ दच्रूपकम्‌ 


एतानि द्वादश गर्भाङ्खानि प्रा्याशाप्रद्शकत्वेनोपनिवन्धनीयानि 1 एषां च मष्ये- 
ऽभूताहर्णमागंतोटकाधिवनलाक्षेपाणां प्राधान्यम्‌ इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति साद्धो 
गर्भसंधिरुक्तः । । 
अथावम्चः-- 
क्रोधेनावद्शलेयत्च व्यसनाद्ध विलोभनात्‌ । 
गभनिर्भिन्लबीजा्थः सोऽवमशं इति स्यतः ॥ ४२ ५ 
अवमशनमवम्ैः पर्यालोचनं तच्च क्रोधेन वा व्यसनाद्रा विलोभनेन वा 'भवित- 
व्यमनेनार्थेन' इत्यवधारितेकान्तफलप्राप्टयवसायात्मा गर्भसंध्युद्धिलबीजार्थसं बन्धो विम- 
शोऽवमश्चः, यथा रत्नावल्यां चतु्थऽद्कुऽभिविद्ेवपयन्तो वासवदत्ताप्रसक््या निरपाय- 
रत्नावलीप्राप्ट्यवसरायात्मा विमर्शो दितः । यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनरुधिराक्तभीमसे- 
नागमपयंन्तः-- 
“तीर भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निर्बंते 
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्येऽपि याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये 
स्वँ जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः 1 





ये गभैसन्धि के बारहो अंग प्राप्त्याद्चा के पोपक तथा प्रदश्ैक के रूप म निवद्ध होने चादर । 
इनम अभूताहरण, मागे, तोटक, अधिवल तथा आक्षेप प्रसुखे; वाकी का यथासंभव प्रयोग दहो 
सकेता है । यदौ तक गभेसम्धि के अङ्गे! का वणेन किया गया 1 
जहां क्रोध से, व्यसन से या विरोभन ( रोभ ›) से नहीं फल प्रक्षि के विपये 
विचार या पर्यारोचन क्रिया जाय; तथा जहौ गभंसन्धिके द्वारा बीज को प्रगट कर 
८ फोड़ ) दिया गया हो, वदँ अवमक्ञं संधि कहराती हे 1 
“अवद्य शब्द की य्युत्पत्ति "अवः उपसग पूवकं 'यृश्‌, धातु से ध्वन्‌ प्रत्यय से हुई दै, 
जिसका अर्थं॑वही है जो इसके '्ट्युट" वलि रूप अवमदौन कारै। दोनोका अथै विचार, 
विवेचन या पयांखोचन । यद्‌ फलग्राक्ति को पर्यालोचना क्रोध, व्यसन या पिलोभन के द्वारा दो 
सके है । प्यह्‌ चौज जरूर दोग" इस प्रकार फलभ्राि के निश्चय का निर्धारण जहो पाया जाय 
तथा गैसन्धि कै द्वारा प्रकरित वज से जदो सम्बन्ध पाया जाता है, वह्‌ ॒पर्यालोचन ( पिमदं ) 
अवमश्षे कटलाता है । जेते रावली के चौथे अंक मे वासवदत्ता की प्रसत्तता से रावली की प्राप्ति 
यिना फिसी विघ्न के संभव है, इस पिमदं की सूचना अभिदाह्‌ तथा उसे लोगों के भगकर डरने 
कै वणन तक दी गई दै । ~ 
ओर जसे वेणीसंहार मे, दरयोपन के खून से रथपथ होकर मीमप्ेन आता ै, उस वर्णेन तक 
विमं ( अवमदं ) सन्धि हे । यदां युधिष्ठिर नीचे के पय मेँ "जीत वुत्त थोदी वची है" ( स्वर्पाव- 
शेषे जये ) के दारा; समस्त शवुओ।; भीप्मादि मदारथियो के वध से अव विजय निधितसूपसे 
निधारित दहो गर र, शस वात की पयांरोचना करता है, अतः अवमर्घन द्विखाया गया हैः-- 
न क 


? ।-नेनमर्वोस्त्य शय" ररि. तारत 1 


प्रथमः प्रकाश्चः शव 


इत्यत्र ^्वल्पावदेपे जये" इत्यादिभिविजयप्रत्यधिस्रमस्तभीष्मादिमारयवधादवधारितै- 
कान्तविजयावमर्धेनादवमर्नं दरितमित्यवमशेभ्ंधिः 1 
तस्या ्धसंग्रमाह-- 
तत्रापवाद्सं टौ विद्रवद्रवराक्तयः 
द्युतिः प्रसद्भश्छलन भ्यवस्तायो वियेघनम्‌ ॥ ४४॥ 
प्रेचना विचलनमाद्‌ान च प्रयो । 
यथोटशं लक्षगमाह-- 
दोषग्रख्यापवादः स्यात्‌- 
यथा रन्नावल्याम्‌--“ुसद्धता- सा खु तवस्पिणी भ्द्िणीए्‌ उजर्दणिं एीअदित्ति 
पवादं करिअ उदत्थिदे अद्धस्ते ण जाणीअदि कृर्टिपि एीदेत्ति। { सा खनु तपस्विती 
अद्विन्योज्यिनो नीयत इति प्रवादं कृत्वोपस्थितेऽधंरात्रे तं ज्ञायते वुत्रापि नीतेति ॥ ) 
"विदूषकः- ( सोदरेण } अदिशिग्विं क्खु कदं देवीए ।' { अतिनिषृंले खचु कृतं 
देव्या !' } पुनः-~“मो वअस्स [मा खु अरुणधा संभावेहि सा खु देवीए उजदइणी 
पेसिदा भदो अपिं त्ति कटिदम्‌ ' ( “भो वयस्य । मा सल्वन्यथा समावय सा खलु 
देव्योजयिन्या प्रेपिता अतोऽप्रियमिति कथितम्‌" ) राजा-अहो निरनुयेधा मयि देनी ।' 
त्यनेन वासवदत्तादोपप्रख्यापनादपवादः । 





[ कणरणरणषोषशयेणषणणौणणणणि मि न 

“िसौ तरह भीष्मरूपी महासमुद्र को भौ पार कर ख्या, द्रोणरूपी अञ्चि भौ बुद्ध चु है, 
कणं रूपी जद्रीला सपर भी श्वन्त हो नु, ओर्‌ दास्य भी समं चञा गया । इतना होने पर तथा 
विजय फे बहुत थोड़ा रदे जाने प्र सादसी भौमेन ने मीमा के साय हम स्व को वाभाकैद्राय 
जीवन के संशय से मुक्त बना दिया दै 

९ १ 9, ४५ ॥ २ 

दूस अवमशं संधि के अगे का वणन करते हं --अपवाद्‌, सफेद, विद्व, द्रव, शक्ति, 
दति प्रसंग, छुरुन, व्यवसायः विरोधन, प्ररोचना, विचकन ओर आदान--अवमक्ष 
क ये सेरह जंग होतेह, 

अर्हा किसी पात्र के दोप का वर्णन क्रिया जाय, वहां भपवाद्‌ षता हे 1 जते रावली 
मे राजा सागरिका के प्रति वासवदुत्ताृने व्यक्ारे को सुनकर वासवदत्ता दै दोषा वेर्भन करना 
रै, अनेः यद्‌ अपवाद हे । 

'ुमगना--उन्दं उज्जेन ले जाया जा रदा हे इस तरह की अष्वाह उडा कर देषो वासवदत्ता 
कै द्वारा आधौ रातत कै समय पना नही ब्रह बेचारौ ( सागरिका ) फ़हा ठे जाई गई | 

विदूषयः { षक्राकर )--देवी ने बड कटोरा दी ई 1 > > >दे भित, दो दूसरी बात न 
समराना, वह्‌ तो सचपुच देवी ने उम्नयिनौ भेज दौ है, इस व्यि यद समाचार अभिय है देता 
हमने कहा है । 

पजा--मरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रनि वडी निष्करुण है † 


ओर जेते वेणोतहार मे निश्च वा्ांटाप्े हू्योभिनकै दोषो का वर्णन ३, अनः अपवाद 
लोमक अवमर्दो्गि र । ५ 


८ दशरूपकम्‌ 


यथा च वेणीसंहारे--युविष्ठिरः - पाञ्चालक ! कचिदासादिता तस्य | दुरात्मनः 
कौरवापसदस्य पदवी ? पाञ्चालकः-- न केवलं पदवी स एव दुराद्मा देवीकेशषारास्पस- 
पातकप्रधानहेतुरुपलन्धः । इति दुर्योधनस्य दोपप्रद्यापनादपवाद इति 1 
अथ संफेटः-- 
--खप्तेटो रोषभाषणम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--'भोः कौरवराज ! कृतं चन्युनारद्नमन्युना, मैवं विषादं 
करृथाः--पर्याप्ताः पारडवाः समरायाऽ्टमसहाय इति । " - 
पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं यं सुयोधं सुयोवन । 
दङितस्यात्तशस्त्रस्य तेन तेऽस्तु रणीत्सवः ॥ 
इत्थं शरुतवाऽमूयात्मिकां निक्षिप्य कुमारयोदृष्टिसुक्तवान्धातंराष्टूः-- 
करदुःशासनवधाततुल्यावेव युवां मम । 
अग्रियोऽपि श्रियो योद्धु" स्वमेव प्रियसाहसः । 
“इत्युत्थाय च॒ परस्परक्रोधाधिक्षेपपरुषवाक्रलदप्रस्तारितघोरसङग्रामौ-- इत्यनेन 
भीमदुर्योधनयोरूयोन्यरोपसंभाषणाद्विजयवीजान्वयेन संफेट इति । 
अय चिद्रवः-- 


॥ 


विद्रवो वघवन्धादिः- 


युपिष्ठिर--पांचाटकः, क्या उस नीच कौरव दुर्योधन के मागं का पत्ता चल । 

पांचालव--उप्तका मागं ही नही; देवी द्रौपदी के केदपाद् कै स्पन्चं रूपी पाप का प्रधान 
कारण वह दुष्ट स्वयं मी पाचजिया गया) 

रोष से युक्त वात्तचीत ( रोपभापण ) संफेट नामक विमर्शङ्गदै। जैसे वेणीसंहारमें 
निख उक्तियो में भीमसेन तथा दुर्योधन कै रोप स्ंमापण वे कारणस्फैटदहै। यहु रोपस्तंभापण 
पाण्डवो कौ भावी विजय से अन्वित दै । 

"मीम--ए कौरवराज, भाई के नादा के कारण उत्पन्न शोक व्यर्थं है 1 इस तरह शोक मत कये 
कि पाण्डव युद्ध म सव है ओर्‌ मै असहाय दह्रं । 

दे दुर्योधन, हम पांच मे से चिस किसी को तुम अच्छा ्डाका सम्यो, कवच धारण यि 
हए तथा गख से युक्त उसी के साथ तुम्दारा इन्दर युद्ध रूपी उत्सव हौ जायः 

( दते सनकर्‌ दुर्योधन भौम व अञ्जन दोनो की ओर असूयाभरो दृष्टि डा कर (भीमसतै) 
कुता द-- ) 


श्रथमः प्रका ९ 


यया छनितरपि- 
ध्वनावृल्य मुखानि साम्‌ पठतामत्यन्तमायासतित्तम्‌ 
वाल्ये सेन हृताक्नमूघवलयप्रत्यपरौः क्रीटितम्‌ । 
युष्माक हृदयं स एप विचि रपूरितासस्यसौ 
मू्च्घारतमः प्रदेशविवेयो बदुव्वा सवो भीयते 11" 


यमा च रनादल्याप्‌- 
दर््यणां हेमधरद्धधियमिद धिखरेर्यचपामादयानः 
सान्द्रोयानद्रुमाग्रग्लपनपिगुनिता्यन्ततीत्राभितापः । 
ुर्वन्तीटामदैधं खजलजलधरद्यामतं धूमपाै- 
रेष श्भोपात्तयोपिनन इहु सदसैवोप्ितोन्तःपुरेप्निः ॥* 
इत्यादि । पूनः वासवदत्ता---'लनलयउत्त ! ण क्वु बद्‌ त्तणौ कारणादौ मणामि 
एम परए सिग्धिराहिथअाए सजेदा सागदिभा विवेजदि ।' [ "भर्येषुश्र । स॒ खत्वहु- 
मात्मनः कारणाद्रामि एपा मया निषुंखदूदयया संयता सार्गदिका विपचते ॥ ) 
त्यनेन सागरिकिावयवन्धािमिविद्रव दति + 
अय द्रव्र.-- 
--द्रवो गुखुतिश्म्डरतिः ॥ ४५॥ 
यथोत्तरचरिते-- 
"वृष्टास्ने न बिचारसीयचरितास्ि्नु ह दर्तति 
सूल्दत््रीदमनेऽप्यवएडयशसौ लोके महान्तो हि ते । 


शिम दव ने वचप्न म ममर्द पदति हृ तुम्डारे दको बन्द करकैः वदनं तेली दी 
थी, जिम शश्वमूर्रोकी माखाकौ चिादर फिरसे वाप देकर खेल क्रिया धा; व्‌ तुश्दारा 
ददय--यद्‌ ख्व्‌, विसयः वश्व वीते ठै चेष गया ह मौर न भू फे अन्धवःर्‌ कैः कारणः 
येव दौ गया ई, वकर लि जाया जारां दै) 

यर सीसे रकावन्ी नाटिका मे सागरिका कै बन्धन, मरण की जका, तथा अभिरूप भय कै 
व्णैन कै; कार जिन्न स्वे विद्रव नामकः विपर्शागि दै) 

ध्नो लपनी स््पटों कै फन से ञि मदलोंकेसोनेके कैगृर्तोकीदलोमाकौ धारण कर रद्य 
दै, जौ अपने तीव्र तापी मूचना घने बाग के पेट के अग्र मागदो द्युसाकर दे रहारः 
फेस अग्नि प्यदम सन्न्पुए््रं पैन ययै । इसके धुरे से ऋदायकेतत पानसे मरे गादसम कष 
सम्रान काल्या हो गया दै; तथा श्रकै ताप से अन्तःपुर की सर्य मयमौतद्येरटौईौ 

वासेवटत्ता--“थायेगुत्र, न अपने छिण नदीं कद्मी, निष्करुण मेर द्वारा बन्दी वनायो हुईं यद 
मागरिछि मररेददा६( जन रद्द) 

जरह वद प्यक्तिय। (गुदर्मो) का तिरस्कार हो, वर्हौँ दव नामक विमर्श होता £~ 
जसे उकररामचरिनर्मे निप्र पथमे खव पूज्य रामचनश्द्रका तिरस्काट्‌ करना टै सतः द्रव £-- 

शे बहे लोग द, अतः ठनकै चरित्र कौ चचां करना टीक्‌ न । ते मीत रने दो । ताद 
(न्दौ षी) के मारने पर भी अपण्डित यदवान वे येग मदान्‌ है । यर के साथ युद करते 

४ दश० 


९९० दशरूपकम्‌ 


यानि त्रीरयकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्डरायोधने 
यद्वा कौडलमिन्द्रसुनुदमने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ 
इत्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवातिति द्रवः 1 
यथा च वेणीसंहारे--चयुधिष्ठिरः-- भगवन्‌ छष्णाग्रज सुभद्राभ्राततः 1 
ज्ञातिभ्रीतिम॑नसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो । 
रूटं सख्यं तदपि गरितं नानुजस्याजुंनेन 1 
तुल्यः कामं भवतु भवतः क्षिष्ययोः स्नेहवन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ 1\" 


इत्यादिना वलभद्रं गुरं युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रवः 
अथ शाक्तिः-- 


विरोधशमनं शक्ति ` ~ 
यथा रन्नावत्याम्‌--'राजा-- 
सन्याजैः शपथः प्रियेण चचसा चित्तानुवृ्यायिक्‌ 
` वैलक्ष्येण परेण पादपतनैर्वाक्येः सखीनां मृहुः 1 
प्रत्यासत्तिमूपागता नहि तथा देवी श्दत्या.यथा 
प्रक्षात्यैव तयैव बाष्पसलिलेः कोपोऽपनीतः स्वयम्‌ ॥ 
इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः । 
यथा चोत्तरचरिते लवः प्राह-- 
“विरोधो विश्नान्तः प्रसरति रसो निवृंतिधन- 
स्तदौद्धत्यं कापि ब्रजति विनयः प्रह्वयति मामू । 


क 
समय संह को विनाफेरे ही जो पीछे तीन कदम रखे गये ओर वालि ( इन्द्रसूर ) के वध के समय 
जो कौद्यः दिखाया गया, उसे भी समी लोग जानते है # 

ओर जैसे वेणीसंहार मेँ युधिष्ठिर पूज्य वलभद्र का तिरस्कार करता दै, अतः द्रव है-- 

"भगवन्‌ छष्णाग्रज, सुभद्रा के भाई, वठराम ! न तो तुमने जाति की प्रीत्तिकादी विचार 
किया, न क्षत्नियधमं हयी का विचार किया ! तुम्हारे द्योटे माई क्ष्ण का अजुन के साथजोप्रेमदै, 
जो मित्रता है, उसका मी कोड खयाल नहीं किया! ठीक है, पर तुम्दारा दोनों शिष्यो (भौमव 
दुर्योधन ) के साथ समान लेह होना चादि । फिर यद्‌ कौन-सा वतवि है कि तुम सुद्ध मन्दमाग्य 
के प्रति इस तरह नाराज दौ 1" 

विरोधः का क्नन्त दो जाना शक्ति कहखाता हे) जैसे रलावली म निस्न पयर 
सागरिकालाम का विरोध करनेवाली वासवदत्ता के क्रोध की शान्ति का संकेत भिलता दै 
अतः यह्‌ शम दै 1 

स्ूटो शपथो स, प्यारे वचन से, अधिक प्रेम के वर्ताव से, अत्यधिक लञ्ना से, पैरो पर गिरने 
से तथा वार्‌-बारं सिरो के वचर्नो से दैवी वासवदत्ता वैस प्रसत न हो सकी, जैसा उसने स्वयं 
सोकर अपने आंसू के पानी से धोकर दौ क्रोध कौ निकाल द्विया! 

आर जसे उत्तररामचरित मे राम को देखकर टव कादता दै-- 

भेरा भिरोषे दान्त दौ नया है, पक यान्त त्घन-रस सते हृदय मँ फैठ रदा है, वद 
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इटित्यदिमन्दषटे किमपि परवानस्मि यदि वा 
महार्षस्तीर्थानिामिव हि महतां कोऽष्यद्धिशयः ॥ 
अथ चुतिः-- 
--तर्जनेददेजने द्युतिः । 
थथा बेणीसहार--/एत चच वचनमुपश्रुत्य रामानुजस्य सक्रलनिकुलपूरिताशातिरित्त 
मुदुश्रान्तसिनचरयतसंवुलं प्रासीदरवृत्ताक्र्राहमालोड्य सरःसलिं भैरवं च मित्वा 
कुमारवृक्रोदरेणाभिहितिपू-- 


जन्मेन्दोरमले करुते व्यपदिशस्यद्यापि धत्मे गदां 
मा दुःशासनकौप्टादोरणितनु रा्रीवं रिपुं भापसे 1 
दर्पान्धो मधुकौटमद्विपि हरप्युद्धतं चेषते 
मत््रासाघ्नुपदो 1 विहाय समरं पद्शयुना लीयसे ॥' 
इत्यादिना तत्यकवोत्थितः सरमसमू्‌” इत्यनेन दु्ब॑वननवावलोडनाम्यां ्रयौधन- 
तर्जनोषधेजनेकारिम्या पाणडवविजयानुकुलदुरयोवनोत्थापनहेतुभ्या भीमस्य दर्तिरु्ता 1 
बय प्रसङ्घ.~-- 
गार्कीतनं प्रसङ्कः-- 

यथा रतराकल्याम्‌-दैव याऽसौ िहेवेधरेणा स्वदृहिता सनावली नामायुप्मती 


॥.,  ,  ,  -शरकणरयणखकीषकिककीषषयकिषसिषरै मण गिग 
उडतता पता नदी कं चनी गयी दै, विनघ्रता मुने श्रुका रही 2। यदि इन्दे देखते ही म एव- 
दम पराधीनो गयाद्र्‌ तो वहे व्यक्तियों का प्रभाव दीका उसी तेरह मदाधे अथा मदृच्वपुणं होना 
है, रपति पिन स्थानौ का! 

फिसी पात्रक्षा तजन तथा उददेजन करना चयुति कदटाता है । जपते वेणीसंहार गै 
भीमसेन्‌ दुर्वचन तवा जलावन्येटन ( सयैदस् कै पानौ कै मथने} ते दुर्योधन छो भयभीत 
( तजन तथा उदरेजिन ) वरता £, दथा ये तजन व उदरेजन एक ओर्‌ दुर्योधन कै परानीसे नाहर 
निकलने कै तथा दूसरी ओर पाण्डव व्रिजय कै कारण दै । अतः यदहं चति है) इसका संकेतश्म 
उक्ति गरं £ 
ष्ण के प॒ पेचन्‌ को सुनकर स्तरे निङुन से भी दिशाओं से धिरे ससेवर के पायी को 
दिलाकर, जो डरे हर संकट जल जन्तुर्जं ते युक्त था, तथा भिक मगर ओर्‌ घदियाल टर सै 
इक्ते-उतराति ये, तथा जोर सै म्जेना करके कुमपर भोमयेन चे कदा- 
अपने मकौ चन्द्रमा के निर कुक का क॑दाज कहता है, तथा भसमी ण्दा धारण किये १, 
दुदासन फे गरम खून की श्रर्रमे सस्त सुच दघ कहता है तथा षमण्ड से अन्धा कर सुसमं 
के शगु ङृष्य के प्रति भी उतत व्यवहार करना दै, ( शौर ) रे मीच मानव, भरे डर से युद्धभूमि 
को धोढफेर अव कीचट मेँ दिपता 21" 
जरौ पूय स्ग्रक्तिये ८ गुरु +-माता पिता आदि का संकीर्तन टो, वह प्रसंग नामक्‌ 
विम हेता दै 1 ( जभवा जर्दो मदस्वपूणं ( गुह ) वस्तु कौ चधा हो, पहा प्रतय होता 
ह) 1 जपे रलावली मश्टकारये यौगन्धरायण निश्नउस्िके दारा प्रम तते भुर (ज्य, सिद्देश्व)का 


९. "यरुकौनेन' कौ व्युत्पत्ति, शयुरूणा कीरै मौ दो सकरी दै, शुरं च तच्‌ कीर्तेनः मी हो 


॥ दशरूपकम्‌ 


वासवदत्तां दग्षामुपभरत्य देवाय पूर्॑प्राथितां सती प्रतिदत्ता 1" इत्यनेन रत्नवता 
लामानुक्रूलाभिजनप्रकादिना प्रस ङ्खादुगुरुकीतंनेन प्रसङ्धः 1 । 
तथा मृच्छकटिकायाम्‌--"चारडालकः--एस सागलदत्तस्स सुओ अजविणअदत्तस्स 
एत्त्‌ चालुदत्तो वावादिदुं वज्कटणं णीअदि एदेण किल गणिआ वसन्तसेणा सुबर्ण- 
लोभेण वावादिद त्ति “ ( एष सागरदत्तस्य सुत आ्य॑निनयदक्तस्य नप्ता चारुदत्तो 
व्यापादयितुं च्यस्यानं नीयते एतेन । किल गणिका वसन्तसेना सुवणंलोभेन व्यापादिते!) 
नारुदत्तः-- 
मखरतपरिपूतं गो्रमुद्धासितं यच्‌ 
सदसि निविडचेत्यत्रहमधोषैः पुरस्तात्‌ 1 
मम निधनदशायां वत॑मानस्य पापै. 
स्तदसदृशमनुष्यै ष्यते घोषरणायाम्‌ 11 
इत्यनेन चारुदत्तवधाम्युदयानुङलं प्रस द्धाद्गुरुकीतंनमिति प्रसद्धः । 
अथ छलनम्‌-- 
--लनं चावमाननम्‌ ॥ ४६ ॥ 


क क 
संकीतेन करता रै ( अथवा राजा के भरति महक्तपू्णं समाचार कहता है ), इस शुरु-कीर्तनः 
के दवारा रलावली के लाभ के अनुकूरु सम्बन्धियो फा प्रकाडन किया गया रै, अतः यह्‌ प्रसंग 
द --स्वामिन्‌, देवौ वासवदत्ता को जला हभ सुनकर पहले पे दौ प्राथित्त जो रलावली नामक 
पुत्री सिदलेश्वर ने स्वामी को दौ है,“ वदी यह रै ) \* 

भौर जसे शन्खवटिकमे, जव चाण्डाल चादत्त यो वसन्तसेना फे वथ कै दण्ड कै रिष 
नारे को रे जा रदे है, तव उनकी धोपणा सुनकर चारुदत्त' अपने कुल, शील तथा अभ्युदय का 
स्मरण वर प्रसंग से उनका कोतंन करता रै, अतः गुरुकीर्तन होने के कारण निम्न स्थरे वँ 
भौ प्रसंग नामक अवमरीग है । 


“चाण्डारु--यह्‌ सागरदत्त का पुत्र, आये विनयदत्त का पोतन, चारुदत्ते वध के स्यि वध्यस्थान 
ठे जाया जा रदा हे 1 इसने सोने के लोभ से गणिका वसन्तसेना को मार दिया दे। 

चारुदत्त--जो मेरा गोत्र ( कुर ) चैत्यो के षो्पो द्वारा सभा में सैकद्ं दवन से पयित 
तथा देदीप्यमान दोत्ता था, वही आज मेर खत्यु की अवस्था मे पतमान होने प्र्‌ ( चाण्डालो 
जसे ) नीच तथा पापी ( अयोग्य ) मनुष्यो के दारा घोपणा के रूपमे धोपित किया जा रहार," 

जहां कोई पात्र किसी दूसरे की अवक्ला ( अवमान ) करे, वह छुरुन कटा जाता है । 
जते रलाबर म वासवदत्ता रतावरी-समागम मेँ पिठ उपस्थित करती है। स प्रकार वह 
वत्सणज की ईप्सित वस्तु का सन्पादन न करमैके कारण उत्को अवक्षा करती दै । .अतः 


अवमान के कारण यदां दलन नामक अवमर्दन है । श्सकी व्यना राजा की इस उक्तिस 
नेती है- । 
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यथा रत्नावत्याम्‌--राजा-बहौ निसुरोधा मयि देवी ।* इध्यनेन वांसवदत्तये- 
एरासपादनाद्त्सरजिस्यावमाननाच्छननमु । यया च रामाभ्युदये सीतययाः परित्यिणेना 
वमाननाच्छतनमितति ! 
अथ व्यवसायः- 
व्यवसायः स्वशक्त्युकिः-- 
यया रज्ातल्यम्‌-पिननालिकः-- 
किं धरणोए मिञद्ो भायासे महिहृये जले जलणो । 
मञ्दारहम्मि पञोसो दविज देहि बणत्तिम्‌ ॥ 
यह्वा कि वहुजा जम्पिएण-- 
मज्ज पदरणा एसा भणामि हिअएण जं महसि दटृद्रम्‌ । 
तं ते दावेमि फुडं गुश्ष्णो मन्तप्पहाविण॒ \\* 
{ किः धरण्या मृगाक आाकादो महीधरो जले ज्वलनः। 
मधघ्याह्व प्रदोषो द्य॑तां दे्य्तप्तिम्‌ ॥ 
अथवा कि वहूनां जल्पितेन । 
मम प्रतिकेा मखामि हृदयेन यद्वाज्छनि प्रषु 
तत्ते ददयामि स्छुटं गुरोरमन्वप्रमावेण ॥' ) 
दत्यनेनैन्रजालिको मिथ्यासिंभ्रमोत्यापनेन वत्सराजस्य हेदयस्वसागरिकादरथनानु- 
कुला स्वरक्तिमाविष्करृतवाम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे 
श्रुनं तैलाद्य वीरेण प्रतिज्ञामद्धमीरूणा । 
वघ्यते केदापाक्षस्ते स॒ चास्याकषंणे क्षमः ॥* 

इत्यनेन युधिष्ठिरः स्वदणएडशषक्तिमाविषप्कसेति । 

(अरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बडी निष्कर्ण हे ।' अथवा जपते रामाभ्युदय नामक नादः 
म सीना को दोढकर उसकी अवक्ता ( अवमान ) फी गयी ३, अनः दलन है । 

जर्दा कोई पात्र जपने सामथ्यं के विषय मेँ कटे, ( जर स्वशक्स्युक्ति पायी जाय ), 
वर्ह व्यवसाय नामक जवमर्दाङ्ग होता द । नैते रनावली के चनुथं जङ्ग म देन्द्रनाटिकं बूट 
भाग कन्या का वत्मतज के हृदय मँ स्वत सागरिका के ददान कै मनुकूक अपनी शक्ति को अकट 
क्रत्ता है । ६ सकी सूचना इन दौ गावा ते हरं दे । रेन््रजायिक की ऽत्ति्याँ है :- 

"आणा दीजिये, क्या मै पृथ्वी पर चन्द्रमा, मकाल मे पर्वन, जन्मे आग, भीर मध्याह्के 
समय प्रदोष (रत्रिकाप्रारम्भ ) दिलादूं। अथवामेज्यदा टमि क्यों माह्। मेरो प्रनिष्ठा 
यदद, मष््यसेकदर्दाह्ः आपएजो कुच दैसना चाद्नि है, रुर्जी के मन्त्रके प्रमावसे 
म बहो भप शिवि समना हू 1" 

मौर मे वेणोंहार कै निश पद्मे, युधिष्ठिर मोमकौ बीरनाका वर्मन करते ए अपनी 
दण्टदाक्ति फो प्रकट कर रदे हैः-- 

रतिश्वाकेपृणंनष्ोनेके डरवटे उस वीर भीमसेन के दादा आज तुम्हारा यह्‌ जूढा 


# 1 दशरूपकस्‌ 


अथ विरोघनमु-- व 
-- संरब्धानां विरोधनम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे-“राजा--रे रे मरूत्तनय ! किमेवं वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितव्य- 
मात्मकमं शछाचसे ? मपि च-- 
कृष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा 
परत्यक्षं भूपतीनां मम भ्रुवनपतेरान्ञया. द्यूतदासी 1 
अस्मिन्वैरानुबन्धे तव किमपक्ृतं तहता ये नरेन्द्रा 
वाह्ोरवीर्मातिसारदरविणगुरुमदं मामजित्वैव दर्पः ।! 
( भीमः क्रोधं नावयति ) अचुंनः--आयं प्रसीद, किमघ्र क्रोधेन ? 
अप्रियाणि करोत्येष चाचा शक्तो न कमा । 
हतभ्रातृरतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यया ॥ 
भीमः--अरे भत्रकूलकलङ्क । 
अदेव छि न विसृजेयमहं भवन्तं 
दुःशासनानुगमनाय कटुपरलापिन्‌ । 
विघ्नं गुरू न क्रुरुतौ यदि मत्कराग्र- . 
निरभिद्यमानरणितास्थिनि ते शरीरे ॥ 


( केयपाश्च ) जरूर वौँधा जायगा 1* ओर वह इसके पणं करने भें पृणेतया समर्थं है ॥ 

जरह क्रद्ध पात्रों द्वारा परस्पर स्वशक्ति का प्रकटीकरण हो, वौ विरोधनं नामक 
अवमर्शाङ्ग होता है 1 ( यँ मूर के संरब्धानां के साथ ४७वीं कारिकाके प्रथम चरणका 
स्वदयक्त्युक्तिः' पद अनुवतिंत्त दो जाता है!) जसे वेणीसंहार के निघ्न स्थले क्रुद्ध भौम 
सौर दुर्योधन दोनो अपनो-अपनी शक्ति को वचर्ना द्वारा प्रकट करते हं, अतः भिरोधन हे 1 

राजा ( दुर्योधन )--रे बायु के पुत्र, इस तरह बृषे राजा (धृतराष्रू) के सामने अपे 
निन्दनीय कमं कौ प्रदंसा क्यो करता है १ ओर भी-- 

तेरी, तुस पटु की, उस राजा ( युधिष्ठिर) की ओर उनदो्नो कौली को,उसधुत में 
जीती हदं दासौ (द्रौपदी) की, लोकके स्वामी मेरी आश्ञा से राजारओं के सामने पकड 
कर खीचागया। सवैर मेँ वतात्तो सदी उन राजाओँने तेरा क्या भिगाडाथा, जो युद्धम 
मारे गये। दोर्नों भुजार्ओं के अतिश्चय वलरूपी धन के भारी मदवाले युञ्ञे जीते षिनादी 
( इतना) धमण्ड ? 

( भीम रुस्ते का अभिनय करता है ) अञजन-- आयं, प्रसन्न हो, क्रोधं करना व्यर्थ है 1, 
। यद्‌ दुर्योधन वाणी से हमारा अप्रिय ( बुरा ) कर रदा है, कमे बुरा कलने मँ यद्‌ भदराक्त 
द! सौ भार्यो के मरनेके कारण यद्‌ दुःखी दै, दके प्रखापसे दमे कोई दुःख ( क्रोध ) नदीं 1 

मीम--अरे भरतकुलकरुः ! दे कटुप्रलापिन्‌ » क्या म तञ्षे जलज दी दुःशासन के मनुगमन 


व 
१. यषा मूर मे वध्यते" पाठ रै; किन्तु यदद वतमान का प्रयोग निकटवर्ती भविष्य के अर्थे 
हुआ ए--'वत्तमानसामीप्ये वतेमानवद्वा 1 


१. 'संरम्मोक्तिः' इत्यपि पाठः 1 





मधर्मः प्रकशः भे 


अन्यच मूढ । 
दकं खीवश्नयनसलिवै्यतरित्याजितोऽतति 
श्रार्व्षःस्यलविदलने यञ्च साक्षीकृतोऽसि । 
आसीदेतत्तव कुनृपतेः करणां जीवितस्य 
करदे युप्मल्छुलकमलिनीकुञ्वरे भीमसेने ॥ 


राजा--दुरात्मनु मरतकरुलापसद पारुडवपशो 1 नाहं मवभिव विकत्थनाप्रमस्मः । 
क्ितु-- 
दरक्ष्यन्ति नचिरात्सुपरे बान्धयास्त्वा स्णाद्धणे । 
मद्रदाभिन्नवेक्षीऽस्थिवेरिकाभद्धमीपरएम्‌ 1" 
इत्म्रादिना सरब्धयोर्भोमदुर्योधनयोः स्वशकद्युक्तिधिरोधनमिति । 


अथ प्ररोचना- 


सिद्धामन््रणतो भाविदरि शा स्याल्धरोचना ॥ ४७ ॥ 
यथा वेरीसंहरि-'ञ्चालकः-अहं च देवेन चक्रपाणिना" इत्युपक्रम्य "छृतं सदैहेन- 
पूथन्तां सलिलेन सकलस्या राज्यात्िपेकाय ते 
कृष्णाऽ्यन्तच्निरोज्डिति च कृबरीवन्ये केरोतु क्षणम्‌ 1 
रामे शातकुंखारभायुरकरे क्षत्रहूमोच्ेदिनि 
ग्रोधान्पे चे बुकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः ॥" 
कैटिण्नि भेजटूं (तुचे आजी अवद्य मार डलं)? काश! मेरे हार्थो के अग्रभागकै 
द्रा तोदौ जनेवा्णी घब्दर फरतौ हृदं दड्धयोवजङे तेरे शरीरम पृञ्य धृत्तराष्रकवे गाधारी 
विघ्न करने । ओर भी मूष, तुम्हारे कुरूपी कमलिनौ कौ नष्ट करनेवाठे हावी, भीमसेन 
केकर होने पर (भी) त्च जेते दुष्ट राज्ञाकै जोचित रहने का कारणयददै किते अपने 
भां ये वक्षस्थल यो फटने समय साक्षो दीकर देखा भौर ओौर्ना कौ नरह्‌ ओंसुर्ओ के द्रा 
श्मोक का स्यसि क्र दिया, 
राजा--दुष्ट भप्लकुक्ापस्रे नीच पाण्डव, अरेततेरी तरह म डीग मारभेवाला नदी हू, 
रिन्तु-ततेरे शान्धने मब जददी दी तुञ्ञे युद्धभूमि र्मे सोया हमा दैखैगे। त्तरा वक्षःस्थल भौर 
षडटियो कादचामेरौ दासे द्ग हुमा होगा भौर उस द्मे तू वडा भीषण प्रतीत रोगा ॥ 
जहां कोद सिद्ध भ्यक्ति भरपने वचर्नो के द्वारा भावी घना की सूचना सं तरह दे, 
लेसे बेह सिद्ध षयो, वदां प्ररोचना नामक अवमर्गाङ्ग होताद्‌ जसे वेणीसंहार म पागालकः 
(दून ) युधिष्ठिर कै पास आकर भगवान्‌ कष्ण का वचन सुनाना है फि सौम कौ निजव में कोर 
सदेह नदौ ओर बाद्रमं सेवर्कोको भत्रादेताहै मि महारज युधिष्िप्ने जपके उपलक्षमे 
मगलनकार्यो के करने कौ आक्नादौह। इक दारा द्रौपदी के केद-सयमन तथा युधिष्ठिर के 
राञ्यानिपेक स्पष्टो मायो पञ्नाओं की सूचना सिद्धसरूपमें दी गयी रै। अनः यहु प्ररोचना ह 1 
1त्ालक फो उक्ति फा निस्न अदा श्सकी सूचना देता दै 
चक्रपाणि भगवान्‌ कृष्णे मुद्रे ाथाद्री हॐ > सन्देह रौ अविश्यकलना नदीं । तुम्दा 
राज्याभिपेर के रिण रलकलदा जन से पूौ द । द्रोपदी अभिक दिनों से विररे ए केशों को गौधने 


५५६ दुरारूपरूस्‌ 


एत्यादिना "मङ्गलानि कतुंमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिरः इत्यन्तेन प्रौपदीकेशसंयम- 
युधिष्ठिर राज्याभिषेकयो्भाविनोरपि सिदत्वेन दशका प्ररोचनेति 1 
अथ विचलनम्‌-- 
विकत्थना षिचलनम्‌-- 
यथा चेणीसंहारे--“भीमः--तात्त ! अम्ब ! 
सकलरिपुजयासा यत बद्धा सुतस्ते 
तृणमिद परिग्रूतो यस्य गर्वेण लोकः 1 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वां मष्यमः पाराडवोऽयम्‌ ॥ 
अपिच तातं! 
नरु रिताशेषकौरव्यः क्षीबो दुःशासनासृजा । 
भङ्क्ता सुयोधनस्योरवर्भीमोऽ्यं शिरसाऽखति ॥ ` 
इत्यनेन विजयबीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद्विचिलनमिति । 
यथा च रलावल्याम्‌--्यौगन्वरायणः-- 
देव्या मदचनाय्यथाऽम्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलप्रसंघटनया दुःखं सया स्थापिता ! 
तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रमोः 
सत्यं दर्शयितुं तथापि वदनं शक्नोमि नो लया 11" 
के लिए उर्स्रव मनाये । तीक्ष्ण परशु के दारा ज्रुन्त दहाधनक, क्षित्नियरूपौी वृक्ष को उखाडने- 
वाके, परशुराम तथा क्रोष से अन्धे भीमसेनं के युर मेँ उतरने पर सन्देह का अवकाश्च ही क्छ ¢ 
जहौ कोई पान्न जात्मश्छाघा करे तथा डीग सारे, वष्ट विचरन नामक विमर्शंग होता 
है! अत्ते वेणीसंहार मे भौम अपने युणों का आविष्कार फर डीग॒ मारतारैः अतः सर्प 
पिचरुन है:- 

(भोम--तात, माता, जिस कणै मे, तुम्हारे पुत्रो को समस्त श्त्नुओं को जीत लेने की आशा 
वेधो हुई धो, जिसके घमण्ड के दाय सारा संसार तिनके की तरए तुच समा गया था, उप्ता 
राधा के पुत्र पण को युरमूभि में मारनेवाला, चह मध्यम पाण्डव ( अजुन ) आप दोनों ( धृतराष्रू 
च नांपारी ) माता-पिताओं षो प्रणाम कर रए! रे । 

ओर भी तात, िसने सारे कौरवो को चूर्ितिकरदधियाद, लो दुः्शाक्तन के सूने मतत 
होरा तभाजो सुयोषनकी जघ कौ (ज्द्दोष्) तोट्नेवाला हे, वष्टु भौम स्तिरके 
दरार त॒न्परी पूजा करता है ( तुर प्रणाम फता है)" 

ओर जपते रसावली मे, यौगन्धरायण निन्नरिचित उक्ति, वरसराज फ प्रति मेरा कितना 
उपकार रै, प्स यात दौ व्येजना कराते हुए अपने रुणो का कीर्तन करता र, अत्तः पिनटन नामक 
पिरह है: 

भरे वचन में विश्वात्त कर देवी वास्वदत्ताने पततिकेयपियोगदो प्राप्न भिया, ओर फिर 
महाराज दे (नयो) परलौ दिलाकर भने उसे दुःखित मना दिया कुदमीषहो, स्वामी 





प्रधमः प्रकद्ः ५५ 


इत्यनेनान्यपरेणापि यौगन्धरायरोन "पया जगरस्वामित्वातुवन्धौ कन्याकाभो वत्स 
राजस्य कृतः \' इति स्वगुणानुकीतंनाद्विचलनमिति । 


लधादानप्‌- 
--ाद्‌ानं कार्यसंग्रहः । 
यया वेणीसंहारे--'भीभः- ननु सोः समम्तपरञ्चकसंचारिणः ! 
रधो नाहं म भूतं रिपुष्धिरजलाश्राविताद्धः प्रकामं 
निस्नीणस्प्तिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि 1 
भो मो राजन्यवीराः समरशिखियिखादम्येषाः इतं व~ 
स्रामेनानेन सीनैदटंतकसितुरमान्तहितैयास्यते यत्‌ ॥\" 
इत्यनेन समस्तरपुव॑धकार्प॑स्य संगृहीतस्वादादानम्‌ । 
यया च रन्नावल्याम्‌-सागरिका--{ दिश्लोऽ्वचोवय ) दष्िजा समन्तादो- 
पञ्चेनिदो भ्भवं हुभवहो जञ करिस्सदि दुक्वावसाणम्‌ 1" ( "दिशया समन्तात्‌- 
प्रञ्व्लितो भगवन्हितवहोभ्य कर्प्यत्ि दुःवावसानम्‌" । ) दत्यनेनान्यपरेणापि दु"खा- 
वपानकायेस्य संग्रहादादानम्‌ । यथा च~--"जगत्स्वामित्वलामः प्रभोः इति दशित 
मेयम । इत्येतानि प्रयोददावमर्शाद्धानि तत्रैतेपामपवादरक्तिन्यवतायप्ररोचनादानानि 
प्रधानानीति । 





वत्मराज कौ जगत-स्वामिष्व-प्रापि उसे अवद्य प्रसन्न करेगी, यद सचहै; फिरिभौ ज्ञाके कारण 
भरे (द्वौ) अपनामुखे नदी दविडा सका + + >> श्ैते वत्मएयनके रिष पेमां 
कन्याजन्म कराया, जो संसार फै स्वामित्व कौ दिकनेनाक है! 

जव नाटककार उपसंहार की ओर वदने की कामनासे नाटक या द्पुक्‌ की वस्तु 
के कार्यं को संगृहीत करता हे भर्थात्‌ समेटनेकी चेष्टा करता हे, तो वह अवमर्शागं 
दान कद्टरता ह ( 

सते वेणीसद्यर मेँ दुर्योधन को मारकर लौटता हुमा भौम निस्नलिखिन उक्तिकै द्रारय समस्न 
दत्रुभो मै वधरूपी कायै का समदार करता दै, मनः आद्रान हे । 

"अरे दे समसलपञ्चक म धुमेवाल, भैनतो राक्ष, नभूनटी। अतो वहु क्रोधी क्षिय 
हू, जिमके अग द्रा कै स्यूनरूपी जल रम अ्लृनद चुफेहं भौरमजो महदनी प्रनि्ाके ममुद्रकौ 
पार करुणादै । हि युदठरूपौ अभ्नि वी उनाखामें जल्नेसे ववेद बौर राजार्मा, तुम्दारा यदं 
भय व्यथै है, जितने तुम मरै हए दायी य पौटो कौ आड रमे यिपकर बैट दण्द 


अर जेमे रणावन्टी मेँ दुप्वी सागरिका जलनौ आग को देवकर यट समदाती है विः उमके दुय 
च अवक्तान दहो जायगा 1 यद दु"पावष्ठमरूप कायं का सग्रह दै :--अच्यहै, चारो अर जले 
एण ञ्नि देदना आजमेरेदु. पका अनम्तकर्‌रदेगे। ओर्‌ जते यौगन्धरायणवी उक्ति राजा 
यणे जगा्वामित्व प्र होगा । 

अवमद्ंकेये १३ अम्‌ ह । शनम से अपवाद, शकि, व्यवसाय, प्ररोचना व अशदान-ये पच 
अंग प्रमूपदहे। 


५८ दशरूपकम्‌ 


अथ निर्चंहरसंधिः - - 
चीजवन्तो मुखाद्यथौ विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥ ४८॥ 
देकार्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌! 
यथा वेणीसंहारे--कन्चुकी--( उपसूत्य सहं ) महाराज ¡ वर्ध॑से वधंसे, अयं 
खलु कुमारमीमसेनः सुयोधनक्षतजारुणीकतसकलकशरीरो दुलंक्षव्यक्तिः ।' इत्यादिना 
्रौपदीकेशसंयमनादिभुखसंघ्यादिवीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्रानामेकाथंतया योजनम्‌ । 
यथा च रतावत्यां सागरिकारतावलीवसुभूतिवान्नव्यादीनामर्थानां मुखसंष्यादिपु 
परकीर्णा वत्सराजैककारयथंत्वम्‌ 1 "वसुमूतिः--( सागरिकां निवरर्यापवायं } वाभरव्य 
सुसदरीयं राजपुत्र्या ॥ -इत्यादिना दशितमिति निववंहणसंधिः । 
अथ तदङ्खानि-- । 
सेधिविंवोधो ग्रथने नि्णेयः परिभाषणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रसादानन्दसमयाः छृत्तिभाषोपमूहनाः 1 
पूवभावोपसंहारौ प्रशस्तश्च चतुश्च ॥ ५० ॥ 
यथोटेशं लक्षणमाह-- 
सेधिर्बीज्ञापगमनम्‌- 
यथा रत्नावल्याम्‌--'वसुभूतिः-- बाभ्रव्य ! ` सुसदहशीयं राजपृच्या 1 वाभ्रन्यः-- 
ममप्येवमेव प्रतिभाति ।' इत्यनेन नायिकावीजोपगमात्संधिरिति 1 


रूपक की कथाचस्तु के वीज से युक्त मुख आदि अर्थ, जो अव तक दधर-उधर विखरे 
पड़ है, जव एक अर्थं के किष एक साथ समेटे जाते है, या एकत्रित किये जाते है, तो वह 
निर्वहण-संधि होती है । 
जते वेणीसंहार मे कल्की इस उक्तिके दारा द्रौपदो के केल-संयमन, दुर्योधन-वध भादि 
सखस्तमि आदि के वौर्जो को, जो अव तक नाटक मँ अपनी-अपनी जगह विखरे पडे थे, एक रक 
कौ दृष्टि से एकत्रित करता है- 
^ अगि वद्कर खुशी से ) महाराज की विजय हो, सुयोधन के सून से लार दसैर्‌ विये 
कुमार मीमसेन ह, जो पहचान मेँ नदीं आ रैहै।' 
ओर जके रलावरी मेँ सागरिका, रलावली, वसुभूति, वा्नम्य आदि के कार्यौ ( अर्थौ ) वा 
जो सुखसन्धि आदि मेँ इथर-उधर सिट पड़े थे, वत्सराज के दौ कायै के किष समाहार होता 
दै । इसकी सूचना वसभूति की शस उक्ति के दवारा दी जातौ है--९ सागरिका को देखकर प्क 
ओर ) वाभ्रग्प्र, यह तो राजपुत्री ( रज्ञावछी ) जैसी दिखाई पडती है । 
, इस निवदणनसंधि के १४ अंग हैः-संधि, विचोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाण, 
प्रसाद्‌, आनन्द, समय, ति, भाषा, उपगूहन, पूर्वभाव, उपसंहार तथा प्रदस्ति। 
| जव वीज की उद्धावनाकी जाती दै, तो वह सन्धि नामक निर्वहर्णाग होता दं। 
जते रतावरी नाटिका कै चतुर्थं अंक मे वसुभूति तथा वाभ्रन्य सागरिका को पहवान ठति 
यदीं नाधिका रूप वौज कौ उद्धावनाकौ गयी है, अतः सन्धिरै वसुभूति तथा बाञ्नव्यफी 
यष बातचौत्त दसकी सूचवः टै :-- 
"वतमूति--बान्नञ्य, यह्‌ तो राजङ्गमारी ( रलावी ) के सदश ई 1 
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यया च वेरीसंहारे-“मीमः-मवति यज्ञवेदिसंभवे ! स्मरति भवती यत्तनमयोक्तम्‌ - 


चखदुश्रुजधमितचणएडगदाभिचात- 
संच्एितोध्युगलस्य सुयोवनेस्य । 
स्त्यानावनेदवनगोितश्ोरापरि- 
सततंस्पिप्यति कचास्तव देवि भीमः ॥।' 
यय विवोधः-- 
--चिवेधः का्यमा्मेणम्‌ । 

मया रनानेरयामूु--वमुभूतिः-( निरूप्य } देव कुत इयं कन्यका ? राजा-देवो 
जानाति । वासवदत्ता--भज्उत्त । एसा सागरादो पायिञत्ति भणिअ यमचजोमन्ध- 
रायणेए मम हत्ये छिहिशा भदो जेव सागरियत्ति सदावीभदि। ( आयंुत्र । एषा 
सागरासप्रापिति भणित्वाऽमत्ययौगंघरायणैन मम हस्मे निहिता अत एव सागरिकैति 
श्यते!" ) राजा-{ आत्मगतम्‌ } यौगन्धरायणोन न्यस्ता, कथमसौ ममानिवेद्य 
करिष्यति ।' दट्यनेनं शत्रावलीसक्षएकायतन्विधणाद्धिवोध" । 

पथा च वेणीसंहारि--“मीम.- मुञ्चतु मृञ्चतु मामार्यः क्षणमेकम्‌ । युधिषिर-- 

ओर अपे वेगीसंहार म भीमसेन दुर्थोयन कै ब्रू से स्मे दारो द्रौपदी का केध-सयमन ररते 
हर रसे अपनी पिद्धली प्रतफि याद द्िखनादै\ वौ नमक निन्न उक्ति के द्वारा सुसन्धि 
मे उप्किप्त बीज षो फिर ते उद्भावनं किया मया दै, अनः सन्वि नामक निर्वहणाह्‌ 2.- 

प्वश्वेद्यै तै उन्न रौप ! मेने जो कदा था, वह तुम्हे यादटै? 

चत्रददारथो ठे षुमायौी गयौ गदाकैग्रहासँमे दूरी जोर्धोवलि दुर्योधन कै घने चिकनेखूनसे 
रंगे ्ाथोवाल भोम द्म्टारे वार्लो को रभवारेगा +" 

जद नायक छव तक धिपे हुए शपने कार्य की रिरि से खोज करने टगता है, उसे 
वियोध फते दं । जैसे-रलावलौ के चतुथं अंक मै वसुमूनि व दाभ्रभ्य मागरिका कौ पहचान- 


फर्‌ उसके विषय मँ उदयनं से पुद्त है, यदी निम्न वारनाङापके दरा रलावरी स्प कायंकी किर 
सै सोन केने कै कारण विग नामः निवेहणाङ् ६ :- 

"वमुभूनि--( देकर ) देव, यद कन्या करसे भाथा है 

राजा-देवौ वासवदत्ता जानती है , 

वासवदत्ता--भामपु्र, यह कम्या समुद्रसै प्रायी गयौ ई, इननो ककर अमात्य यौगन्धरोयण 
ने त सूपरदी ह, दसलिए इनका नाम स्रगपि दियागया ई (श्यै सागरिका कदा 
जाताद्‌) 


राजा-( स्वगत १ यौगन्धरायन ने सप, बह मुञ्मे निवेदन पिये भिना कते व्ण (कते 
सप सदना ई) % 

भीर जपे वेणीसंहार र्मे, भीमेन द्वात द्रौपदो फे वेदा-मयमन सूप कायै का अन्वेषण विया 
आरा दै, अत्तः चठ अक कै निस्रस्थल मे विबोध रः-- 

"मीग--आयं मुञ्चे शुगभप्के लिए श्रोटदें। 

गुधिष्िर--रिर कया गख गया ६ £" 


६० दशरूपकम्‌ 


किमपरमवरिष्म्‌ ? भीमः--सुमहदवशिष्म्‌, संयमयामि तावदनेन दुःशाप्तन- 
बोणितोक्षितेन पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनाव केशहस्तम्‌ 1 युधिष्ठिरः -- गच्छतु भवन्‌, 
अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌ ।' इत्यनेन केशसंयमनकायंस्यान्वेषणाद्विषोषं इति । 
अथ ग्रथनमु-- 
ग्रथनं तदुपक्चेपो- 
यया रलावल्याम्‌--'्यौगन्धरायराः--देव ! क्षम्यतां यदेवस्यानिवेय मयैततछृ- 
तम्‌ ।' इत्यनेन वत्सराजस्य रल्लावलीप्रापराकार्योपक्ेपादुग्रथनमर \ 
यथा च वेणीसंहारे--'भीमः-- पाञ्चालि ! न सलु मयि जीवति संहतव्या दुःशा- 
सनविलुलिता वेशिरात्मपारिना । तिष्ठतु । स्वयमेवाहं संहरामि 1 इत्यनेन दवौप- 
दीकेरसंयमनकायंस्योपक्षेपादुग्रयनम्‌ । । 
अथ निणंयः-- 


--ऽनुभूताख्या तु निर्णयः ॥ ५९ ॥ 
यथा रनावत्याम्‌--यौगन्धरायणः--{ कृताजलिः ) देव श्रूयता, इयं सिहलेष्वर- 
दहित सिद्धादेदेनोपदिष्टा--योऽस्याः पाशि ग्रहीष्यति स ॒सावेभौमो राजा भविष्यति, 
तत्प्रत्यया दस्माभिः स्वाम्यर्थे बहुशः पराथ्यंमानापि सिहलेष्वरेण देव्या वासवदत्ताया. 


भीम--सयसे वदी चीज रह गी है भै दुःशासन के लूनप्ेरंगे दाथस्े दुःशासन दवाय 
खचा गया द्रौपदी काजूढातो वोँषदैः। 

युपिष्ठिर--माप जाइये, तपस्विनी द्रौपदी केशसंयमन का अनुभव करे 1 

उस कायं का उपसंहार ( उपरेप ) करना ग्रथन कहलाता हे । श्वथनः कै अन्तत 
नाटककार अपने समस्त कायं को एक स्थान पर्‌ समाहृत कर देता है । जते रत्नावली मँ यौगन्ध- 
रायण की निन्न उक्ति वत्सराज के कायं रलावलो-खाभ का उपसंहार कर देती है :ः--सस्वामिन्‌, 
मने यह्‌ कायं आपतते निवेदन कयि प्रिना ही किया, अतः क्षमा करं ¢ । 

मोर जते वेणीसंहार मे, निग्न उक्ति कै दवारा भोम द्रौपदी के वेणीसंहार रूप कायं का समाहार 
करता दै । अत्तः यद्य भौ ग्रथन नामक निर्वहणांग है :-- 

पालि, मेरे दोतते हुए ( जीवित्त रहते हृए ) दुःशासन द्वारा बिखरायो गयी वेणौ का अपने 
दाभ से पेवारना ठीक नदीं । ठदहरो-व्टये । मँ खुद प्ते सवारता हं 

जव नायकादि अपने द्वारा चिचारित या संपादित ( सुभूत ) कार्य के विपयमें 
वणेन करते है, तो यह निर्णय कहलाता ह । जते रावली नाणक मे योगन्धरायण नियर 
उक्तिकेः द्वारा कायंसे संवद्ध अपने अनुभवो को, या कावद अपने कार्या को राजा से वभत 
करता रै, अतः वह निय दै । 

यौगंधरावग--( दाथ जोडकर ) देव, एुनिये, निद न्यक्तिने ्स सिहलेन्वर पुत्री लावली 
केवरेमं यद्क्हाधाकिजो को श्सका पाणि्महण करेगा, वह सावैभोम ( चक्रवर्ती ) राना 
यनेगा । उस सिद्धादेश के भिन्वास्त के कारण आपके लिए हमने कई वार्‌ उसकी मोग सिदुटेश्वर 
रे पौ, लेफिन सिवर ने बह ध्सलिष नदो वि रसा करने त वासवदत्ता के चित्तको 
दुःख दोगा। तव ए्मने अष्टौ यद खवर कैला दी करि देवी वासवदत्ता खावाणकं (वनेम जल 
गयी ओर फिर बाभ्रव्य को ्िह्लेश्वर के समाप (रलञावलो को मोगने के प्रस्तावके प्ताथ) भेजा 


प्रथम्रः तदाः ६१ 


नततेदं परिहुस्ता यदाने दक्तातदा लाविफे देवी दग्मेति प्रसिद्धिधत्पाद्य तदन्तिकं 
वाभ्रव्यः प्रहितः +" द्यनेत योमन्यरायशः स्वेतुमूते मर्थं स्मापितवानिति नियः । 
यथा च वैणीसंहरे--“मोमः--देव देव अजःतशत्रो  छयापि दूर्योयनहतकः ? मया 
हि तस्यं इस्पनः-- । ह 
भूमौ क्षिप्त्वा शरं निहितमिदमसूवचन्दनामं निनाद्ध 
लधमीराये निधिक्ता च॑तुधिपयेःसोतया सरर्धिमुर्या ! 
श्रतया मिश्राणि योधाः बुष्कुमसिलं दज्धमतेद्राभरौ 
नामैकं पद्बरवीधि क्ितिष तदथूना ातरुष्टृसप शरैषपर )' 
इत्यनेन स्वानुभूताथंकयनाननिणंय इति \ 
मय परिमापणम्रू-- 
परिभाषा मिथो सचपः- 
यथा र्नाक्त्याप्‌--"सन्नावली-{ असमगतम्‌ } कथ वराहा देवीए रा सक्कुशोमि 
मुह्‌ दपिदुमु । ( कृतापराया देव्यै न शक्रोमि मृं द्यिनुम्‌ } ्वासवदत्ता-( साकं पुन- 
बह प्रसाय॑ ) एहि भवि पिदर! ददाणी पि वन्धुसिरोदं दसिदी । (अपवायं) अलतत ! 
लच्यामि कव महे इमिणा शिसंसत्तरीण ता लह अवणेहि से बन्धणमु 1 { “एहि अयि 
निरे { इदानीमपि वन्बुसहं दर्थय 1 अपुत्र 1 अज्जे खटंवहमनेन नृश्॑सत्वेन तक्नघ्व- 
पनेयास्या कन्थनम्‌ 1" } राजा--यथाह्‌ देवी । ( चन्धनेमवनयत्ि } वासिवदत्ता-- 
( वसूति निदिर्य } भज्ञे 1! ्रमच्जोगन्य सयणेण दुज्णीकदहि जणा जाणन्तेण॒ वि 
गौर्‌ उदि वेणीसंदाप्मे भीप्र की निप्र उक्ति रके द्वारा अनुभूत अर्थं दा कथन हज दै, 
अनः निणय ईै,-- 
न्मीम~-दैव अजातदावरु, अव भौ नीचे दुर्योधन कडँ ६, मैने उस दुष्ट दुर्योधन कै चसीर को 
जमीन पर पक धिया ओौर अधने द्रोर्‌ पर चन्दन कै समान यदं सून लगा लिया । चासौ समुद 
कै जल की सोमात्राटी पृश्यी के माय राज्यर्मी को आव मे प्रतिष्ठापित कर्‌ द्विया । इतत युद्ध की 
भगम नौकर्‌, भित्र, योद्धा, यदौ तक फि सारा कुन्करलं जर गयां है । हे राजन्‌ , अव तो दुर्योधन 
च्म केवर नाम भर वचा दै, निति आप बोट रदे ई 
जरह पार मं परस्पर जर्ष पाया जाय, उसे परिमापा कहते ६ { ( यद वद परस्पर 
जद्प-मापम कौ वातचौत--कायं की सिद्धि के त्रिपथ मे पायी जायगी ) जेते र्रावसीमे शम स्थल 
पर्‌ मन्योन्य वचन के कारण पदिमापण नामक निरवेदणाग द । 
“रकाय --( स्वगत ) मने देवौ वातवदतता का अपराध पिया है, सतकिप उति सद्‌ नदीं 
द्विपा सकती ॥ 
दाम्रद्ा ( अहन्‌ भर्व फिर से दाय कैर्वर्‌ 9 दधर्‌ जा, ओ निषु, अव भी बन्धुत्तेद फो 


प्ग्टवरदे। (ण्वनोए) आयुतः म प्रवाप्‌ के कलर भ्यवदए कै पारण रकित षटु, 
सलि अरा इसका बन्धम त सेर दो। 


राजा--ैसा द्वेवी कदे ! ( बंधन सोता  ) । 


वासबद्ता-( देशठमूति की भर्‌ ) आगे, अमात्य यौगन्धरावणने सदै बुदा बना दिवा ष्ट, 
शिन्हने नाने ए भी शत बात वौ नही कदा 





६२ दुशरूपकम्‌ 


राचक्छिदम !' ( आयं ! अमाद्ययौगन्धरायोन दुज॑नीरृतास्मि येन जानतापि नाच- 
क्षितम्‌ 1" )" इत्यनेनान्योन्यवचनात्परिभाषणम्‌ । 

यथा च वेणीसंहारे---"भीमः-- कृष्टा येनासि रज्ञां सदसि नृपञ्युना तेन ॒दुःशास- 
नेन !* इत्यादिना "कासौ भानुमती योपहसति पारडवदारान्‌ ।* इत्यन्तेन भाषणत्- 
रिभाषणम्‌ 1 


अथ प्रसादः-- 
-- प्रसादः पयुंपाखनम्‌ । 

यथा रलावल्याम्‌-दिव ! क्षम्यताम्‌ 1 इत्यादिना दशितम्‌ । 

यथा च वेणीसंहारे--"भीमः--( द्रौपदोमुपसत्य ) देवि पाञ्चालराजतनये 
दिष्टया वर्ध॑से रिपुकरुलक्षयेन )' इत्यनेन द्रौपद्या भीमसेनेनाराधितत्वासरसाद इति । 

अथानन्दः-- 
आनन्द वाञ्छितावाधिः- 

यथा रल्नावल्याम्‌--'राजा- यथाह देवी ( रलावलीँ गृह्णाति )" 

यथा च वेणीसंहारे--द्रौपदी--णाध विसुमरिदहि एदं वावारं णाधस्स प्पसदेण 
पुणो सिक्िस्सम्‌ ( केशान्वष्नाति )" ( "नाय ! विस्पृतास्म्येतं व्यापारं नाथस्य प्रसादेन 
पुनः शिक्षिष्यामि !' ) इत्याभ्यां प्राथितरलावलीभ्रापिकेशसंयमनयोवत्सराजद्रौपदीम्यां 
प्रापरत्वादानन्दः 1 





ओर जेप वेणीसंहार म भीम स्वयं हौ बार-बार अपने काये के यिपय भँ जट्पन करता है । 
अतः भीमकी निम्न उक्ति्मे भौ परिभाषा नामकं निर्वहणांग है । 

"भीम--जिस नीच मनुष्य दुःशासन ने तुदं राजार्ओ कौ सभा मे घसीटा 1 >€ >८ >< >< वहु 
भानुमती क ह, जो पाण्डरो की पली की हंसी उडात्ती है ।' 

किसी पात्र के द्वारा नायिकादि का प्रसादन ( पयंपासन ) भ्रसाद्‌ कदाता है । 

जेते रलावली नाटिका मे यौगेधरायण वत्सराज उदयन से क्षमा मोँगता भा उत्ते प्रसन्न 
चरता है-- देव, सुस क्षमा परे 1 

आर जसे वेणीसंहार मे भीमसेन द्रौपदी कौ जिस वाक्यके द्वारा प्रसन्न करता, अतः 
प्रसाद है --"देवि पाग्नारुरजपुत्रि, वटौ खुली की वातत दै रिदघ्चुभों के नाद्से तुम्दायै 
वृदिष्ोर्ीरै) 

ईप्सित वस्तु की प्रास्िदहोना जानंद कहलात्ता है । जपे रलावली मे वासवद्रत्ताकी 
अनुमति भिटने पर राजा “जैसा देवी कहे" एतना ककर दप्सिते रतावरी के पाणिकां ग्रहण 
फस्ताद) 

ओर जेते वेणीसंहार में प्रौपदा अपने रप्सित्‌ वै्ासंयमन को प्राप्त करती र, अतः आनन्द 
1 द्रीषदी के एस "आनन्द कौ व्यंजन दसं उक्तिसेष्ो रदो दै--"नाथ, मै यह्‌ केश्तंयमनका 
व्यापार भूर मयौ टू, अव पिर्‌ ने आपकी कृपा स्ते सीख दंगी 1 । 


ध्रथमः प्रकाद्यः ६ 


अथ सपयः- . 1 
--समयो दुःखनिगेमः ॥ ५२५ 
यथा रनावत्यामृ--“वासवदत्ता--( रत्नावलीमािद्धच } समस्सस समस्सस वहि- 
सिए) ( "समाश्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके ।' ) इत्यनेन भगिन्योर्योन्यसमाममेन 
दु"खनिर्गेमात्समयः । \ 
यथा च वेणीसंहारे--'भमवन्‌ ! कृतस्तस्य विजयादन्यत्‌ यस्य भगयान्ुराणापूरषः 
स्वयमेव नारायणो मद्धलान्याश्ास्ते । 
टृतगुरमहदादिक्नोभसंभूतमूति 
गुशिनमुदयनाशस्थानहेतु प्रजानाम्‌ । 
अजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाऽ्पि न त्वां 
४ भवति जगति दुःखी फ पुनदेव दृष्टा ॥' 
इत्यनेन युधिष्ठिरदुःखापगमं द्यति 1 
अय कृतिः- न 
छृतिलेच्याथंशमनम्‌-- 
यथा रन्नावत्यामू-"राजा--को देव्याः प्रसादं न भहु मन्यते ?\ वासवदत्ता-- 
भजनउत्त ! दुरे ते मादुउलं ता तथा करेषु जधा बनधु न सुमरेदि ।' ( भयं 


नायकादि के दुःख का समाप्त हो जाना समय कहराता है । 

मपे रल्लादली मे वासदत्ता रतावरी का आल्गिन करके उत्ते कदती हे--“बदन, 
आश्वासन रछो' । यदा दोनो बहनों के परस्पर मिल्नेपे दुःखनिगंम टो गयाहे, अतः समय 
( निरवहणांग ) । 

ओर जैसे बेगी्षहारमे युधिष्ठिर कौ निन्न उक्ति उसके दुःख की समाप्ति कौ चोतक है:- 

, भगवन्‌, कृष्ण, उप्त पुरुप के किए विजय्‌ कै अत्तिरिक्त गौर क्याद्ो सकना दै, जिसके 
मंगर की भादरा स्वय पुरातन पुरुष नारायण ( आप ) ट जिया करते ह । हे स्वामिन्‌ , महत्त्व 
८ म्रहृति ) भादि के चव्रल करनेसे भिन्ने मूति कौ उत्पन्न कियादै, (जिसके प्रकाशे 
चचल-धुम्ध-प्रङृति से सारो सासारिक मूर्यं उत्पन्न हुदै), तयाजो गुणी है, णवं प्रजार्ओं 
{ जीवो ) कै चदय, नाद्च त्तथा पान कै कारण है, उन मजर, अमर तथा अचिन्त्य परात्पर प्त्ता- 
रूप आपका चिन्तन करके ष्टी मनुष्यश्स संसारम दुखी नदीं दोत्ता, तो पिर भापके दन्न 
पाकर दुःखी तते हो सकता है १ 

लब्ध कर्थं ढे हामन करने को कृति कहते ईह । 
जहे रल्ावली मे रावली कै प्रा्ठदो जाने पर राजाको सुद करने के किए वासवदत्ता 


ष श को खुद्य करने के ल्णिराजा परस्पर बचर्नो के द्वारा उप्शमन करते है, अनः 
यदीं कृति दै । । 


(राजा--देवी वास्तवदत्ता की कृष की भदृद्ठा को कौन नदीं मानेगा । 
वासवदत्ता--आर्यपुत्र, श्म( रावली )रा नैहर दूर है, ध्सरिए यह जिम देम ते अपने 
साद ४ 
१. सास्य दश्चन कै मनवानुसार जड त्रिगुणात्मक प्रति पर चेनन पुरुष के प्रतिदिम्ब पटने 
से उसमे शोभ, उत्पन्न होता है, भौर तव उससे मदप्व, टि, पञ्चनन्मात्रा आदि २५ ठरो 
का पिस्तारष्टोता रै, उन्दी सै करमद्मः संप्तार कौ उत्पति 1 


६४ दशरूपक 


पुत्र | ।दुरेऽस्या मातृकुलं तत्तथा कुरुष्व यथा बन्धुजनं न स्मरति } } इत्यन्योत्यवचसा 
लब्धायां रत्नावल्यां राज्ञः सुहिलष्टय उपशमनर्छृतिरिति । 
यथा च वेणीसंहारे--ष्णः--एते खलु भगवन्तो व्यासवात्मीकि--' इत्यादिना ` 
"मभिवेकमारव्धवन्तस्तिष्ठन्ति \ इत्यनेन ( इत्यन्तेन ) प्राप्तराज्यस्पाभिषेकम ङ्गलैः स्थिरी- 
करणं कृतिः 1 
अथ भाषणम्‌-- 
--मानायाप्तिश्च भाषणम्‌ । 
यथा रतनावस्यामू--"राजा-अतःपरमपि भ्रियमस्ति ? 
यातो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्नयमूर्वीतले 
सारं सागरिका ससागरमरीप्रप्त्येकटेतुः प्रिया 1 
देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाजिताः कोशलाः 
किं नास्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्मे करोमि स्पृहाम्‌ ॥' 
त्यनेन कःमाथमानादिलाभाद्धाषरमिति 1 
अथ पूवंभावोपगहने-- । 
कायएचद्भृतप्राप्ती पूवंभावेपगूदने ॥ ५२ ॥ 
कायंदशनं पूर्वभावः, यथा रनावल्यामू--'यौगन्धरायणः--एवं विज्ञाय भगिन्याः 
संप्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता-फुडं जेव कि ण॒ भरोसि ? पडिवाएष्ि से 


वान्धवोँ की याद्‌ न करे, ेस्ती चेष्टा करे 1 

ओर जेते वेणीसंदार मेँ, कृष्ण युधिष्ठिर की राज्यभर्षि को अभिषेक के दारा स्थिर करते, 
अतः.यद्‌ भी कृति दै ।* इसकी सूचना कृष्ण की यह उक्ति देती है-थे भगवान्‌ व्याप्त, वास्मीपि 
आदि > >८ २८अभिपेक आरम्भ कर रहे है \ 

जरह नायकादि को मान आदि की प्राप्ति दो, उसका व्यञ्जक वाक्य भापण 
कष्टराता हे । 

भसे रतावरी मे वत्सराज की यह्‌ उक्ति उसके काम, अथ, मान आदि के छाम की चोत्तक है।, 

'राजा--क्या श्सप्ते ज्यादा मौ प्यारी कोर वस्तुे१ , 

मैने यिक्रमवाहु को अपने समान यना लिया ( अथवा विक्रमयाह् कै समानं चक्रवत्तित्व प्राप्त 
कर लिया); तथा सस्तागर पृथ्वी की प्रापिका कारण, स्रिय सागरिका को (रलावली ) जो 
सारे पृरथ्वीतल का सार दै-प्राप्त कर लिया) देवी वासवदत्ता वहन को पाकर खुद्द गयी, 
कोदरा राज्य को जीत च्या गया। तुम जते भेष मन््रीके होति दए अव कौन चीज वची रद 
गर ६, जिसकी म श्च्त्य कर । 

नायकादि को अद्भुत वस्तु की धाति उपगूदन कहटाता है, तथा कार्यं का. ददान 
पूवभाग कखाता ह ! ( यद्र ५० यीं कारिका के क्रम का विपर्यय र) 

पूचभाव का सास्य काया द्द्यन ६, जसि रसावटी र्मे योगन्धरायण अपनी निन्न उक्ति 


१. "फतिङंम्धायशमनम्‌' से श्रामन' का मर्थं श्रस्ादन' तया स्थिरीकरण दोनो सिया जा सकता 
£ । पले प्रसादन वाटा उदरादुरण ६, दूसरे मे सिथिरीकरण वाला 1 





प्रधमः प्रकादाः ६५ 


रथणमालं ति +" ( स्कुट्मेव किं न भणासि ? प्रतिषादयास्मे रत्नमालापित्ति ।' } इय- 
नेन "वत्सराजय स्नावली दीयताम्‌ इति किस्य योगन्वरापणाभिप्रायानुपरविष्ट्य 
वासवदत्तया दशनादूर्वभाव इति । 

सद्प्रात्तितसपगरदतं यथा वेणोसंहारे--{ नेपथ्ये } महासमरानलदग्यक्ञेषाय स्वेस्वि 
भवते राजभ्यलोकाय । 

क्रीधान्धैयंस्य मौक्षासतन रतिभिः पारदपत्रैः कृतानि 
प्रत्याश मृक्तकरेगान्यनुदिन मधुना पाथिवान्तःपुराणि । 
कृष्णायाः केकपाश्चः कुषितयमसलौ धूमकेतुः कुषटणां 
दिष्य वद्धः प्रजानां चिरमतु निधनं स्वरिते साजन्यकेभ्यः ॥ 
गुधि्िरः- दैवि ¦ एष ते मूधंजाना संहारोऽमिनस्थितो नभस्तलन्रारिणा सिद्भ- 
नेन ।' इत्मेतेनादुमूताधप्रातनिषपगूहनमिति 1 तन्धार्थ्रमनाृतिरपि भवति 1 
अथ काव्यरंहरः-- 
चराह्तिः काव्यसंहारः 
यथा--कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि ।' इत्यनेन काव्या्थसंहरणात्काव्यसंहार इति 1 
अय प्रशस्तिः-- 
- मरशसितः शुभशंसनम्‌ 1 
कैः दाग वत्सराज रलवरलौ देन्य जानी चाहिए" इस कायं का--निसकी अभिव्यक्ति यौगन्ध- 
रापणका अमित्राय्‌ दै--वासवदत्ता कै दारा दन्त दौता दै, अतः पूंमाव है 

“यौगन्धरायण--यह जान केने पर बहिनक बारेमे क्याकग्नाषटै, दस वारिमे सेषी देवौ 
फी मौह । 

वास्तषदत्ता--साफ़ ही क्यो नही कते तके किए रलम(ना सपि द्रो 

भद्भुत वस्तुफी प्रक्षि उपमूटन दै जैसे वेणीसेदारमे मेषथ्य हे सिद कै द्वारा अभिनन्दन, 
द्भुन-प्राति दै अततः यद्‌ उपृगृहून हे \ इसकी सूचना इस स्थर पर हुई है:- 

५ नेपथ्य ) मदाप्तमर रूपौ आग दी श्परौ से जल्ने कै वाद गवे श्ुननियो का कल्याण हो। 
जितत द्रौपदी कौ वेणीके सुने होने के कारण क्रोषान्य पाण्डवो ने--जिन्दने राजां का नाश 
िया--म्रतिदरिन राजाओं की लियो को अव हर दिशा मे युर बोलो वाल बना दिवा, बी दुक्रौ 
कीवातरै किव द्रौपदरौकी वेणी (केशपाश) जो शद यमराजके समान (भित्र) हे, तधा 
कौर का नारामूचयः धूमकेतु रै, अव संबार जा जु दै, अनः प्रजा का अद नाञ्च वन्द दो, 
तवा राजार्भो दा वस्याणद्हो 1 

उुभिषठिर- रवि, यड रेरे बान्मँकय संवारना आकाशे सच्रार कने वलि सिदत 
अभिनन्दित प्या है ॥ 

नायकादि को पर की प्राति काम्यसंहार कहदाता हे । 

। जे भौर क्या प्रिय तुम्हारे सिषे कर शसु पाक्वयै दवारा नाटकं ( रूपक ) के फाव्यायं 
1 उपसंहर कान्यंदयार काना है । 


क व करेया ) की आशंसा प्रशस्ति कहटाती हे 1 ( समी प्रदर को भएतवक्य 
पदते ६) 


दशम 





६६ दृश्रूपकम्‌ 


यथा वेणीसंहारे--्रीतधे्धवान्‌ तदिदमेवमस्तु-- 
अकृपणमतिः कामं जीव्याज्जनः पुरुषायुषं 
भवतु भगवद्धक्तिदेतं विना पुरुषोत्तमं । 
कलितभवनो विद्दनधुगुरोपु विशेषवित्‌ 
सततसुकरतो भूयाद्‌ भरुपः प्रसाधितमर्डलः 1\* 


इति शुभशंसनास्प्रशस्तिः । इत्येतानि शचतुदेशनिवेहराद्धानि । एवं चतुःपष्टयङ्गस- 
मन्विताः पञ्चसंधयः प्रतिपादिताः । 


षट्प्रकारं चा द्धानां प्रयोजनमित्याह-- 


उक्ताङ्गानां चतुःषष्टिः पोट! चेषां प्रयोजनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कानि पुनस्तानि षट्‌ प्रयोजनानि ? ( तान्याह ) 


द्टस्याथेस्य रचना गोप्यगुत्तिः भ्रकारानम्‌ । 
रागः प्रयोगस्याश्चयं बुत्तान्तस्यानुपक्षयः ॥ ५५ ॥ 
विवक्षिता्थनिवन्धनं गोप्यार्थगोपनं प्रकारया्थंप्रकाशनमभिनेय रागवृद्धिश्वमत्कास्त्विं च 
कन्यस्येतिवृत्तस्य विस्तर इत्य्कैः षट्प्रयोजनानि संपायन्त इति । 


जेते वेणीसंहार मे, युधिष्ठिए इस उक्ति के द्वारा कल्याण का कथन करता है, अतः प्रशस्ति है । 

ध्यद्रिआपच्प्रादा सुद्र, तो यहदो। मज्रष्य विद्यालबुद्धि वाह्या ( कृपणमत्तिवालान) 
होकर सौ वर्षं तवः जीवे । भगवान्‌ प्रिष्णु मेँ दरैतरदित पिमल भक्ति हो। समस्त राष्ट्र को प्रसत्र 
करने वाखा, पुण्यद्यारी, युर्णो मेँ ्रिक्ेप ज्ञाननिष्ठ, तथा विदानो का बान्धव, एवं समस्त भुत्रन 
का पालन करने वाला राजादो। 


ये चौदह अद्ध निर्वहण सनि के हें! एस तरद ६५ अद से युक्त पांच सभ्धिर्यो का प्रतिपादन 
हो चुका हं । 


श्न अङ्गो कादयः प्रकार का प्रयोजन है इस वाति को कहते दै: - इन ६४ अर्घो का प्रयोजन 


चुः तरह काहे 
ये द्धः प्रयोजन कीनतेरै इष्ट जथं की रचना, गोप्य की गु्ति, प्रकादान, राग, 


प्रयोग का आश्चयं, तथा वरत्तान्त का उपक्त५ । 
ष्ट अथ की रचना, गोप्य अथैको धिपाना, प्रकाद्य अथंको प्रकट करना, अभिनेयमेंराग 
की वृद्धि तथा उसमे चमत्कार का समावेदा एवं काम्य कौ कथावस्तु का विस्तार श्प प्रकारयेद्धः 
प्रयोजन एन ६४ संध्यङ्ग के दारा सम्पराद्वित होते हैं । । 
१. संध्यङ्गा के ट्स प्रकार्‌ केभेद पर दमे थोडी जपत्तिरै। प्हलेतोये समी भदक, जो 
तत्तत्‌ सन्धि मं पारे जति आवदयकर्हयानदी। धनलयने एसे तो सयष्ट करद्वियादैति 
अगुक-अगुक सन्वि म॑ अमुक-अमुकः अद्ध आवदयक हे, वकी गौण) पर कभी-कभी नायकर्मे 
आवद्यर्य अष्ट मेसेभौ कोई न्दं मिटा 1 सधि द्र नवम वृ्तिवार दै दिये उदुद्ुरण देखते 
है, तो दूसरी गद्वु नजर आती । संध्यद्रोः का य्युत्करमदेखा जात्राद्ं । किसी नारक के एक 
प्यम अमुक पध्यद्त मासा गया । उक्षके वाद्‌ के संध्य्न का उदाहरण वाला पय उसी नायः 
मे पटले पट्ताद्‌ । कनी-क्मी ष्ठ संध्य दूसरी समिधिर्मे जा दरुसता द श्य तरह नाटक 
स्यादारिकः रूप मं यष्‌ संध्यद्र-घटना टीकः नदीं ्ैटती। यद्‌ धनिकौ वृत्ति ये तथा सादिध्य 
दपण प्रित्नायकैभौ उद्राद्रण। सुस्पष्ट 
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पमर्वस्तूविभागमाह-- ॥ ॥ 
द्विधा विमाय कर्तदयः सर्वस्यापीद यस्तुनः । 
सय्यमेय मधेत्‌ किचिद्‌ दश्यध्र्यमथापरम्‌ ॥ ५६ 
कीटवपूष्यं कीटब्ट्दयश्रन्यमिस्याह- ध 
नीरसोऽनुचितस्व्न सलः वस्तुविस्तरः \ 
दपयस्तु  मधुरोदात्तरसभाचनिरन्तरः ॥ "७ ॥ 
सूच्यस्य प्रतिपादनप्रवतरमाह-- 
भधोपक्षिपकेः सच्यं पञ्चभिः प्रतियावयेत्‌ \ 
विष्कम्भयूलिकाद्स्याद्भावतारपरयेशकः ॥ ५८ ॥ 





परे कथपिम्तु का अयग्रकुनि, अवस्था तथा सिधि कै रूपमे विनाजन मिसा गया । अव 
नषएक मे कव्य नथा श्रपय अंदर दृद सै उस्ना विमाजन्‌ करते दै--- 1 

दस समस्ते कथापस्तु कः पिरिसे दौ तरट्‌ का विम्पातरत दोता हे ।, इस चस्तु के 
फु शश केवर स्य होते ह--जधीत, उनकी केवर सुचना ही दी भती दे, छन्दं म 
पर दिखाया नदरी जाता ) दूसरे अंस देश्य तथा भव्य दोन हेते है, अर्थात्‌ उन्हे मन्व 

रे 

परं दिखाया जाता द, चे सूत्रे भी सतति ई 1 । 

ये दरश्य तथा सूच्य दौ भाग वस्ते पर यह प्रशन अएना है पि सूच्य पैसे दथा कौनसे है, 
तथा दृदय श्रम्य कतै है, अनः उसका उत्तर देते ई :~- ए 

वे वस्तु ( वस्सयंश ) जो नीरस ह, जिनमे र्सप्रवणता नही- निना मपर 
दिलाया जाना (लैनिकता आदि कै) योभय नष, पे संसूच्य या सूच्य कहते है । मधुर, 
उदात्त ( नेतिकः 9, रस तथा साव से निस्थन्द्‌ वस्वा जिन मन्न पर दिखाना 


नाटककार के रिए्‌ नायक मं प्रभायोभ्पादकता नधा रसमयता। छात के हिप अनिवार 
ह, दशय कहर ह 1 


~~~ ~~ 


१. पन्यदेव्ोभेद षत ह --१.दुद्य तथा२. श्रन्य\ श्रव्यकान्यसतेवसनु को सीमा युं 
पयत्‌ बही । पिन्तु दृश्य काय सम्प्र सदेन कारणदेदतथा कालकी समुचित 
सोमम म्द सहतादै) वदीकारमहि कि किसी नयकर कै जोवनसे सम्बरह धटनाकौ 
अङ़ीपदसदित ठौ उसौ रूप भै नरकं { सुक ) मे नहीं बताया जा सदना, जिम रूप प्र उक्तका 
वथेन वधि सन्यकाव्यर्मे क मग्रनाै,) वहीकाण्णद् पि नोरकेकार सत्यपिके प्रयोजनवती 
परनाओं वा दिग्द्न गद प्र फराता दै, बाकी धरना दो--अवान्नर गौण टना को 
भो नाद्यः कर कावप भप्रधान्पेण पवद है, पातो कै वापि, नेपथ्य या ओर्‌ विस्र प्रकार 
ते सूथिग कर देता यदी नदी, कद रुच्यं धरना भौ एते ह, जिनका सत्र परर क्तानां 
न्यदा कै सिद्ध माना जाना ट। भारदीय परभ्यसा इन अश्योषफो भी मन्नप्रमंवता कर 
सूच्नापदेतीष 1 स्स प्रवार्‌ के दर्मो फा वन प्रसद्गवदा अगि वगा 1 इस सन्क्रमे 
गथ परम्परां भारतीय-परम्पय से भित्र, ज निधनादवि के दद्य मत पर्‌ दिष्रायैजा 


गदे ई । आमुनिक भारतीय सासि ॐ नावो स्स प्रदरदै द्यो कौ योजना दसौ 
पार्य सादवपेटनि दव प्रनाव्‌ ६ । 


६८ दशरूपकम्‌ 


तत विष्कम्भः-- । ध 
ुत्तवतिष्यम्राणानां कथांरानां निदशेकः । 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपाजपरयोजितः ॥ ५९ ॥ 
अतीतानां भाविनां च कथावयवानां ज्ञापको मष्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राम्भां 
प्रयौजितो विष्कम्भकः इति 1 
स द्विविधः शुद्धः, सङ्कीणेशेत्याह्‌-- ` 
पकानेक्रङृतः शुद्धः सङ्कीर्णो नीचमध्यमेः । 
५ ७ र 
एकेन द्वाभ्यां वा मध्यमपात्राभ्यां शुद्धो भवतति, मध्यमाघमपात्रेयुंगपल्योनितः 
सङ्खीरं इति । 
अथ प्रवेदकः-- 
तद्देवाच॒दात्तौक्त्या नीचप। प्रयोजितः} ६० ॥ 


प्रचेरोऽङ्कदवयस्यान्तः शोषार्थ॑स्योपसूचकः। 


स 
इन नीरस तथा अनुचित वस्त्वंशञो की सूचना किंस ठंगसे दी जतीहे, तथावेटग 
पित्तने है, ससे वत्ति हे -- । 
सूच्य वर्श की सूचना पांच प्रकार के अर्थोपक्तेपको ( अथं-कथा स्तु-के उपः 
सपक ( सुचक > ) के द्वारा की जाती हे । वे अर्थो पक्तेपक हे :-विष्कम्भ ( विप्कस्भक ), 
चूलिका, अंकास्य, अंकावतार, तथा प्रवेशक । 
विष्कम्भक नाटक ( रूपक ) मै घटित घटनाओं या भविष्यसे घटित होने वारी 


घटनार्जो ( कथांश >) का वह्‌ सूचक है, जिसे मध्यपार्नो फे द्वारा संकतेपसें इन कथांश 
की सूचना दी जाय) 


पिष्काम्भ वह्‌ सूच्य अर्थोपक्षेपक दै, जो अतीत या भावौ कथांदो की सूचना एक मध्यम प्र 
अथवा दो मध्यम पात्रके वार्ताटापकेदारादेता रै) 

यह्‌ विष्कम्भक शुद्ध तथा सद्रीणे इस प्रकार द्यो तरह का द्योता रै । 

एक जथवा जधिक ( दो >) मध्यम श्रेणी के पात्रों वासा विष्कम्भक शुद्ध कहलाता दै, 
मध्यम श्रेणी के तथा जघम प्रेणी के पात्र के द्वार प्रयुक्त विष्कम्भक सङ्गीणे (या मिध) 
कहराता दहे । 

( ध्यान रखिये मिव्वम्भक मे मध्यमत्रेणी के पा्नोका होना जरूरी रै। भिन्न ( सद्वीषं) 
पिष्कम्भकम कमस कम एकः सध्यमप्चेगी केए्रका होना इसे विष्कम्भक बनाता यदि दोनो 
ही पात्रं अधमे, तो वद विष्कम्भकः न रहेगा, प्रवेशक नामकः अर्थोपक्षेपक हो जायगा ।) 

( ययपि ५९ वी कारिका प्रवेदाक कौ गणना अन्ते है, चिन्तु विष्वम्भवः से भेद बताने फे 
स दूसरे मरत्वपुणं अर्थोपक्षेपक दोने के कारण, दसवा वैन चृकिकादि से पूर्वैषियाजा 
र्ाष् 
ध प्रवेशके भी उसी तरह ( विष्कम्भक की तरह >) अतीत ओर भावी कथार्शो का सुचक 
ह । दसम प्रयुक्त उक्ति उदात्त नहीं होती, ( इसी भापा सदा प्राकृत होगी, तथा यह्‌ 

४. नाटकं फे पात्र को उत्तम, मध्यमे तथा अण्मद्नतीन सेदो के आधार्‌ पर विभाषित 
मिया जात्ता ६ \ सजा, राजमन्त्री, पुरोदिति आदि उत्तम पात्रं) चोर, स्याथ, सेयिका, सेयक, 
सिषा आदि अधम पत्र 1 दको पत्र मध्यगस्रषो्म श्रनि 1 मध्यम प्रेमी यै शित पप्र 
संरटत योते ६, अशिद्िन श्ौरसेनो, प्राकृत } 


प्रथमः त्कः ६९ 


शै 


तद्वेति भ्रूतमविप्यद्तापनस्वमतिदिश्यते, वनुदात्तोक्तया नीचेन नी्ैर्वा पात्रः 
परमोत इति चिष्कम्भलश्षणापवादः, भद्धद्यस्याम्त इति प्रथमाद्धं प्रतिपेष इति ! 


यथ बरू्िका-- 


अन्तर्जवनिकासंस्थेश्यूल्लिकार्थस्थ सुचना ॥ ६९ ॥ 
नेपथ्यपावरेणायंमुचनं त्रूलिका, यथोत्तस्चरिते दितीयाद्धस्यादौ--"( नेपष्ये ) 
स्वागतं तपोधनायाः ( ततः प्रविदति तपोधना }' इति नेपथ्यपात्रेण वासन्तिकयाऽप्ने- 


यीमूचनाल्द्रुलिका । 





प्रहृत भी रिष्ट (शीस्पेनी) प्राद्रमन होकर मागधी, श्लकारी आदि शिष्ठ प्राकृत 
होगी); तथा दमे नोच पात्रा काप्रयोगहोताहै। प्रवेशक की योजना सदा दो भङ्ग 
के मीची की जाती ह, तथा यद्‌ भी दोप र्थो ( कथा) का सूचक है। 


( यदौ विष्वम्भेक तथा प्रवेदाक का मेद वना देना आवेदयकं हीगा, अनः दसै नीने बनाया जा 


दा द) :- 


तुख्नावसेद्‌ 


पिष्वम्भकर 
2. यद्‌ अनीन व भावी कवारचो का सूचक्रदं। 


२. द्मे ण्क मध्यम पातयादो मध्यमप्र 
का प्रौगं हतत ६। 

१. यी माप्रा मत व रौरतेनौ प्रासन 
होगी 


४, सका प्रसौण नाटक (र्पकः) के प्रथय 
अंक कै पले भीष सफना दै (जपे 
मारनीपापव नारके वृद्धा ताप्रसौ की 
उक्ति बेला प्रिष्कम्भक), द्रोरराके बीच 
मै भी (जते शाक्रन्तल के चनु अक 
कै पदटे }। 

५. उन्हे भाङुन्नल दा चतु अद्र 
चा वरिष्वम्मय, । 


प्रचेशफ 

? यह नी अनीन व मवी कवरर्यो का 
सूचा ई । 

२. ददे सारे पात्र (ष्कयादो) नीचकोटि 
ढे होति ह। 

३. इसकी मापा संस्न केम नही दयगौ। 
प्रादन भौ निम्न कौटि कौ होगी यथा 
मागधी, दयाक्रारी, जमीर, नाण्डारी 
पैशाची आद्वि। 

४, रसफाप्रयोग मदा दो अक कै वचरम 
छ्येमा । रूपक कै आओन्निमे दसरा प्रयोग 
कमीभी नदी होगा । इमा प्रथम अकर्म 

कभी मौ प्रयोग नदीं होगा ( अन्रुद्धवस्यान्त 

इनि प्रथमाद्‌ प्रनियेय इति })। 


५. उद(ह्रण-- पने दादुननकके पृष्ठ अंक कै 
हल का मेदक, । 


जह अथं ( कथावस्तु ) फ सूचना यवनिखा फे उस ओर अन्दर बरे प्रो द्वारा 
दी जाय, वह चूहिका नामु अर्थोपदेषऱ दता दे 1 

नेषथ्यपात्र दारा अथेकी सूचना चूलिका करनी द, जपते उत्तररामनतितं कै दृमरे अङ 
यद्रू भ आया दे आगमन पा वेनैव नैप्थ्यसे उसका स्वागनं करना ई--५ नेपष्प मर) 
सपोपना मगवनी कत स्फ्गत्‌ हो ! (लव तपोधना मच पर प्रभेदो करनी ई) ॥" एम्‌ प्रक्र मेरथ्यपावर 
कामन्ती प दा आद्या कैः अनिषन की सूचनादरा गदु ६, जन्‌. यद तृनि ६। 


७० : दशरूपकम्‌ 


यथा वा वीरचरिते चतुर्थाद्कुस्यादौ--( नेपथ्ये ) भो भो वैमानिकाः ! प्रवता 

प्रवत्यन्तां मङ्गलानि-- । 
कुशाश्वान्तेवासी जयतति भगवान्कोरिकमुनिः - 
सहखरशोर्वे जगति विजयि क्षत्वमधुना । 
चितेता क्षत्रेर्जगदभयदानव्रतधरः 
शरएयो लोकानां दिनकरफुलेन्दुविजयते ॥* 
इत्यत्र नेपथ्यपात्रैदेवैः “रामेण परशुरामो जितः' इति सुचनाच्चुलिका । 
अजथाङ्कास्यम्‌-- । 
4 (4 € 
अद्कान्तपाेरह्ास्यं छिलाङ्स्याथं सूचनात्‌ । 

अङ्धान्त एव पात्रमद्कुन्तपात्र तेन विश्िष्स्योत्तराङ्धुमुखस्य सूचनं तदरशेनोत्तराद्ुा- 
वतायोऽद्धास्यमिति, यथा बीरचसिति दितीयाद्ावतायेऽद्कास्यमिपि, यथा वीस्वस्ति हिती- 
याद्धुन्ते-'( प्रविश्य } सुमन्ः-भगवन्तौ वसिष्ठविश्वामित्रौ भवतः समाग॑वानाहु- 
यतः 1 इत्तरे-कछ भगवन्तौ ? 1 सुमन्तरः-महाराजदशरथस्यान्तिके । इतरे-तदनु- 
रोधात्तत्रैव गच्छामः" इत्य ्कुसमाप्ौ (ततः प्रविज्न््युपविष्टा चसिष्ठविषधवामित्रपरयुरामाः ), 
द्रव्यत पूर्वाद्कान्त एव प्रविष्टेन सुमन्तरपात्रेए शतानन्दजनककथार्थविच्छेदे उत्तराद्धमुल- 
सुचनादङ्कास्यमिति 1 

अथवा जते भवभूति के दूसरे नाटक वीरचरित ( महावीरचरित ) के चतुथं अकर के आरम्भ 
मै नेपथ्यस्थित देवता इस वात की सूचना देते दै कि दाद्रारयि रामने परशुरामको जीत खियारै। 

(नेपथ्य से) हे देवताओे, संग कारौ का आरम्भ करौ, आरम्भ करो 1 

छ्लाश्च के दिष्य भगवान्‌ ऋषि विश्वाभित्रखी जय दो) सू्ेके वंश म अवं भौ व्रिजयी 
क्षत्रिय (क्षत्र ) त्रि्यमान है, उसकी जय दो । क्षत्रियो के दाघनु, परद्ुराम को जीतने वाले ( ठीक 
करने वाले ) समस्त संसार को अभयदान देने का जिन्दोने त्रत, धारण कर ल्ियारहै, पेते खोर्गोके 
शरण्य, सुवं कै चन्द्रमा ( भगवान्‌ रामचन्द्र ) की जय दो ¢ 

जहा एक अंके की समाप्ति के समय उत अक मे प्रयुक्त पा के दवारा पिस दे हए अर 
की सूचना द जाय, वद अंकास्य कदत द । 

अंक के अन्तके पात्र अंकान्तपा्र कदरे है, जहौ श्स प्रकारके पाच्रकेद्वारा विदल 
कथावस्तु की, जिसका वणेन अगङे अंक मे आयगा सूचना दी जाय वहाँ उत्तरांकावत्ार अकास्य 
कहलाता है । जसे वीरचरितके दूसरे अंकके अन्तर्मे सुमन्व्र (पात्र ) आकर शतानन्द तथा 
जनक कौ कथा का विच्छेद षर, भावौ अंक के आरम्भकी सूचना देता है, अत्तः वहाँ अंकास्य 1 


जसे-- 
५८ प्रवेद कर ) सुमन्त्र-पूज्य वरिष्ठ तथा विन्वामित्र, आपको भागव ( दातानन्द ) केसा 
युखार्देर्घ\ .. 
दूसरे-ये कदाहं? 
सुमन्र--मूराज दद्ारथ कै पास 1 
द्ररे--उनके अनुरोधते वहीं चस्ते है) (अकः कातत) 





४. यथयि मूल पाट मे परय में जयतति" तथा शविजयतते पदो का ्तमाने लः का प्रयोग, 
न्न्‌ दन्दो अनुजादमे मन्दगा लने के दिष्ट दमने यं "नय ते" ` विया यै 

६ (नक व्‌ दमने यदा जयदोः यदु ञनुवाद मिया, वैत 
दान्वियः अनुपद्‌ "जव {दना 1 हाः यष्‌ उतुवाद दिया) 


प्रधमः पक्र ७१ 


भयाद्धुावतारः-- 

अङ्कावतारस्त्वङन्ते पातोऽङ्कस्याविभागतः ॥ ६२ ॥ 

पमिः संसूचयेच्सच्यं द श्यमङ्धेः प्रद्शंयेत्‌ 1 

यत्र प्रविष्पात्रेण सूचितमेव पूर्वाद्धाविच्छित्ना्थनयेवाङ्कान्तरमापतति प्रवेशाकविष्क- 

म्भकादिशूतयं सोऽद्घावतारः, पथा मालविकातिमितरे प्रथमाद्ुन्ते विदूपकः-तेए हिं दुवेवि 
देवीए पेव्लागेहं गदभ सङ्गीरोवअरणं करि तत्थभवदो दद बिस्ज्जेथ अधवा मुद 
द्सदो उजेव णं उत्थावमिस्सदि ।' ( "तेन हि द्वावपि देव्याः प््षागेहं गत्वा स ङ्गीततकोप्‌- 
करणां कुश्वा तश्रभवतो दूतं विसजेयतम्‌, अथवा भृदद्धशब्द एवैनमुथापयिप्यति । } 
द्युक्रमे मृद ज्धशब्दश्रवणादनन्तर सर्वाएयेव पात्राणि प्रथमाङुप्रक्राम्तपातरसंकरान्तिदयेनं 


(कर 


द्वितीपाङ्खादावारभन्त इति प्रथमा द्धा्याविच्छेदेनेव द्वितीयाद्ध्मावतर्णादद्भाचत।र इति 1 





( दसय बाद अगखा अक--तव्‌ वदिष्ठ, पिध्यामिन्‌ तथा परशुराय वैदे हृद प्रवेश करते ह- रस 
प्रकार भरम्भ होता हई ।) 

ज्य प्रथम जद्भकी स्तुका तिच्छेद्‌ क्रिये यिना दृखरे जद्ध दो वस्तु चरे, वर्ह 
जङ्ग्रतर्‌ होता हे । सूच्य वस्तु की सूचना इन ( जर्थोष्तपक ) के दारा देनी चाहिष्‌, 
दृश्यो ( दश्य अर्थो ) का म पर अङ्कौ के द्वारा प्रदन्लेनं करे 1 

जव प्रभग अक्के पात्र पितौ वान फो सूननारदेऽतेावेदी पार उरौ अरा 4 ( कथावस्तु ) 
छो सपर उमे विना तच्चि गिथिदहदी दूसरे अकामे प्रमे नरः नो वेदौ परवेशेषः व विष्यम्भक 
गदि नही होता, यह्‌ अकावार है \ जक सालमिकाभिमित्नमे भग अक के अन्तम विदूषक 
शस वाक्यकेद्रारा भाती अ्रःका वस्तु क सूचना देनाटै-- 

ष्तो तुग दोनीं दैवी फे नास्यगहु मे जापर संगीत का राजसा ठा क पृज्य भित्नकै 
पा्ठदूल मेज दना, अववा सद्ग का शब्द ही दन्हे यद्य से उठा देगा)" 

हरक वाद्‌ गदम्‌ दन्द कैः सुननेकेवबाद दूसरे अङक आस्म सरिद पत्र प्रथम अक 
मे घिन पत्र। ( दत्त तथा गगदाम ) के दिष्यरि्छाकम का दोन करते दैः । शस नरह्‌ पदर 
अय्‌; दम वथा अविस्सित्व रूपमे दी द्वितय अव्‌, मे अवदि दुः ६, अनः अगूनवतार्‌ ६५ 





१. भनजय फे स्त॒ अकार्‌ तवा मकरस्य के वारे म हमे उसका मन चिन्त्यं दिपाईं देता 
1 धनिक तो वृ्िमें पनंज्यदीहो वान क्डुनेदै। साथी वृत्तिम धिये तोन कै उदराहूरण 
मेद शरोर मेद नदीं दिदं देना। दोनोंहौ धनजथ की अङ्कावतार बालौ परिभाषा आ 
जाति ह 1 वस्तुनः पनज व धनिकः नोन ने अदस्य फो सष्ट करने मे वसप रक्मौदहै। भत्तङ्घे 
नारयशाल मे पञ्चम्‌ अधूिकषपकः अदस्य नरी दहा गयाहै। वेश्से असय कते है\ यवपि 
दोनो फाअपेण्कषहौ र, पर परिमि मेररे। भरन के मनाहनार "भग्सुय' कहो केता है 
जदा फीरस्रीयापुर्पकेदराराअयवो कथाका सैर अरम्भर्मे ही परर दिया जाय । 
रिर्टुरयमकष्य विया वा पुरप का । यत्र सक्षप्यनर ए तद दुसपभिभ्यते (ना. शा. २१ ११६) 
दिधिनाय प सा्त्यिरयर्म परत्य अरोिप्पफ प स्पे पटल प्यस्मुर व तं दर्गन किया 
ग ६ धनाय वे मदनुप्रत्‌प्ददो भसय (दमे) भङोको सामी कथनो मूननां 
दो, यहु भवमुग्दहे) यद्‌ नरङोय कचा वस्तु भै भोजका सूनर ६। 





७९ दशरूपकम्‌ 


पूनिधाः वस्तुविभागमाह-- 
नाख्वधमेमपेक्ष्येतत्पुनवस्त तरिेष्यते ॥ ६२ ॥ ६ 
केन प्रकारेण त्रैधं तदाह्- 
सर्वेषां नियतस्येच धान्यमध्रान्यमेव च ! 
तत्र-- 
स्वेश्राग्यं प्रका स्यादश्राध्यं स्वागतं मतम्‌ ।॥ ६४ ॥ 


सर्वश्राग्यं यदरस्तु तसप्रकाशमिस्युच्यते ! यत्तु॒॒सवस्याश्राव्यं ततस्वगतमितिशब्दा- 
भिषेयम्‌ । 


नियतश्रान्यमाह-- 


द्विघाऽन्यन्नास्यघर्माख्यं जनान्तमपवारितम्‌ । 
अन्यत्तु नियतश्राव्यं द्विप्रकारं जनान्तिकपवारितभेदेन 1 





चस्तु फिर तीन तरह की होत्ती है । नाटक ( रूपक, नाव्य ) की प्रकृति का निरीक्षण 
करके कथावस्तु फिर से तीन तरह की मानी जतीहे! ` 

तीन भ्रकार की किंस तरह, इसे कहते है :--कुद सवके लिए सुनने सायक ( सवं 
श्राव्य ) होता है, कुं परिमित छोर्गो ( नियत रोगो ) के किए सुनने छायक ( नियत- 
श्राव्य ) होता हे, कुचु किसी मी पात्र के सुनने सायक नहीं ( भश्राव्य >) होता । 

सर्व॑श्राग्य को प्रकाश तथा अश्राव्य को स्वगत कहते है । 

सवंश्रान्य वस्तु--सवश्राव्य फथनोपकथन-प्रकाश कहुलाता रै, जो सवश्रान्य ( कथनोपकथन ) 
नदीं होता वदं स्वगत कहलाता हे 1 

दूसरा नाव्यध्म-नियत श्राव्य वस्तु-दौ तरह का होता है जनान्त ( जनान्तिक ), 
तथा जपवारित) 





यत्र स्यादन्रु एकस्मिन््गानां सूचनाऽखिख । 
दे ुमुखमिव्यादरवीजाधेख्यापके च तत्‌ ॥ (सा. द. ६-५९) 

सादहित्यदपेणकी यह्‌ परिभाषा भरतपरदही आधृतहोनेपरमभी विशेपस्प्टहे। सा.द 
मे श्सका उद्राहरण मालतौमायव के प्रथम अंक का आरंभद्धिया गया है, जौँ कामन्दकी व 
अवरोकिता, मारुती तथा साधव के अनुराग कौ सूना प्रसंगवद्यदे देता! साण्द० का यद्‌ 
टक्षण व उदा्रण, साथ दही इते अंकमुख कहना ठीक जंचता है । 

सादित्यदपणकार ने अंकास्य कौ भी धनंजय व धिक वाटी परिभाषा देकर वटी उदाहरण 
दिया दै । अंकमुख के वादे वे अर्थोपृक्षिपक का धनंजय-सम्मत यद्‌ पन्रगमेदरमी करते । परवे 
धनंजय कै मत्त से एदट्गत् नर्द दिवाद्‌ दैते। उपर की कारिकाकेजमेकेदा कारिकार्थं को वृत्ति 
मे वे लिते हं :-- णत्व धनिकगतानुसारेणोक्तम्‌ । अन्ये त॒ 'अद्ुवतरारेगीवेदं गतार्थम्‌? हत्याः । 
विश्यनायवण दवयकौ मी वद धनिकविरोधी मनद परम॒न्द ह1 परव अपृनै मथ न गदफर्‌ 
"अन्ये सब्र का प्रयोप करदेन द्‌ । वस्तुतः धचिकः बास मन॒ अवैप्ानिकःद्ा दई \ भर्नजय तथा 
धनिव; यदौ मगन वन अनुतर करते दरिखारं नदी देत । अन्यधा यद्‌ ब्ुरिनदो पाता । 

यद्य्‌ मी सके कर दिया जाव रि, भरन अवसुम्य का वर्णन अंकावदार कै वाद कुरते 1 
टाक यदु विश्वनायने पवाद पर्ननयने पटे अवास्ययो च्या, वादर्मे अंकावतार मं । 


प्रथमः प्रकारः ७ 


तश्र जनान्तिकपाह-- 
चिपनाकोाकरेणान्यानपचाान्तस्‌ काच ५ ९५ ५ 
अन्योन्यामन्चणं यत्स्याज्ञनान्ते तञ्नान्तिकम्‌ । 
धस्य न श्राव्यं तस्यान्तर उव््वसरवीङुलं वक्रानामिकतरिपताकानक्षसं करं दृत्वाभ्येन 
सह यन्मन्यते तञजनान्तिकमिति 1 
सथापवास्तिपु-- 


रम्यं चथ्यतेऽन्यस्य परवृदधापषारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
परावृद्यान्यस्य रहस्यकथनमरपवारितमिति । 


नास्यधमेप्रसङ्गादाकाज्ञभावितमाद्-- 
रः व्रवीप्येयमिच्यादि विना पात्रं प्रचीति यत्‌ । 
श्रुव्येवानुसमप्येकस्तस्स्याद्‌{काल्तभवितम्‌ ५ ६७ ५ 
प्प्र्धः । 
अन्यन्िपि नृच्यिधर्भालि प्रथमकस्पादीमि कधिदुदाहुतानि तेपापमारतीपप्वालाम- 
मालप्रसिद्धाना केवाचिदश्तमापास्मकसवान्नाव्ययरंत्वाभावाल्श्षणं नोक्तमि्युपसंहरति-- 





जदा (मय पर ) दूखरे पार ॐ ध्रि्यमान होति हुर्मीदो पात्र भाषसर्मे इत 
तरद मन्त्रणा करं कि उवे दृ्रौकोन सुनाना भमीष्टदो, तथांद्ृमरे पार््रकी ओरं 
पव्रिपताकार, फे द्वारा यमे सेक्रेत कर ( दशेके(कोौ) इस वातत की सचनो दी जाय 
कि उनका वारण क्रिया जा रह द, वष्ट जनान्तिक नामक नियततश्राव्य (कथनोपकथन) 
होता द । 

जिस पाथ्रदो शद्‌ बन्‌ सदुः पुनाना, जसफरओर्‌ दयक साते अगुलि्र ङ्य बर्‌ 
अनामिका अंगुली कौ दृद पना परिपताफा कदलाता ई, भते दंगसे दाथ करा '्रिपरनाकावःर 
फारक्षगषहि। सदमे अन्य पार्थो का अपवरारण कर्‌ बनयौत करना जनान्तिक ई । 

नह सद फो दुसरी श्तेर कर कोद्र पाद दूरे स्यक्तिकी शुश वात कदता टे, उसे 
भपवारित क्ते ई । 

मास्यपमं कषा प्रसगमे आद्मश्ञभामिन का वेन करन षट 


नर्द कोड पग्र च्या कदतेष्टो दस तरद कदत! भा दृसमै पात्र के चिनाष्टी 


पातचीत्‌ करे, तथा उसके कथनके कटे विना भी सुनकर कथनोपफथनं करे, यह 
स्ा्ाप्णावित होन! ६ । 


(० पाद वान रूपक भागने स्म आद्रादाभापितका प्रयोग बहुन पाया जाना । आज 
पवाभिनय्‌ ( फण्पण्पहु ) ते भौ रमर अध्िन्वे ६ 1) 

कर लोतो मै प्रधा दुमद शफैः सास्दथधप सोे भप पाना ट्र, ध ग्न नाखद्नान फे 
मादर्‌ नद्‌ ६ नया उनगा पेन नायी प्रमिद्धै तधा कु द्ेडाभाषा मे प्रतु षा ६ 


७९ दशद्पकम्‌ 


इत्याद्यशोषमिह वस्तुचिभेदजातं रामायणादि च विभाव्य वृहत्कर्थां च । 
पत [] [क्व्‌ [8 
आ सृत्रयेत्तदघु नेतृरसाजुगुण्याचि्ां चऋथापरुचतचारुवचःप्रपञ्चः ॥६८॥ 


इति धनज्यकृतदशरूपकस्य प्रथमः प्रकारः समाप्तः । 


वस्तुविभेदजातम्‌-- वस्तु = वणनीयं तस्य॒ विभेदजातं नाम भेदाः 1 रामायणादि 

बरहत्कथां च गुणाब्यनिमितां विभाव्य मालोच्य । तदनु = एतदुत्तरम्‌ । नेतरिति-नेता 

वक्ष्यमाएलक्षणः, रसाश्च तेषामानुगर्याचित्राम्‌ = चित्ररूपा, कथाम्‌ = आख्यायिकाम्‌ 1 

चारूणि यानि वचांसि प्रपदवविस्तररासूत्रयेदनुग्रथयेत्‌ 1 ततर वृहत्कथामूलं मुदराराक्षसम्‌-- 

शवाणनयनाप्ना तेनाय शकटालगृहै रहः । कृत्यां विधाय सहसा सपूत्रो निहतो नृपः ॥ 

योगानन्दयशःशेषे पुवेनन्दसुतस्तत्तः 1 चद््रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महौजसा 1" 
इति वृहत्कथायां सूचितम, श्रीरामायणोक्तं रामकथादि जेयम्‌ 1 


॥ इति श्रीविष्णुसूनोधंनिकस्य कृतौ दशरूपावरोके प्रथमः प्रकाशाः समा्षः॥ 





अतः नाख्यधमे नदीं है, इसखियि उनका लक्षण नदीं द्विया है ॥ अव इस नाटक कौ केधावेस्तुका 
उपसंहार करते हए कहते है :-- 

( कवि ) इस तरह कथावस्तु के समस्त भेदो का पर्यारोचन कर तथा रामायण 
( महाभारतः, पुराण ) आदि एवं चहत्कथा का अनुश्षीटन कर नेता ( नायक >) तथा रस 
के अनुरूप सुन्दर कथा को उपयुक्तं तथा सुन्दर कथमोपकथन के द्वारा निवद्ध करे 1 

( नाटकादि रूपक कौ रचना पौराणिक कथाओं के आधार पर दहा नहीं होती, वे रौकिक 
कथार्ओो त्रा रेतिहासिक त्यो के आधार परभी दो सकती रै, इखि गुणास्य की वृहुत्कया 
फो भी रूपक की कथा का छ्ोतोमू माना 1) जेस सुद्राश्नस नाटक वो मूर बृहत्कथा दी दैः-- 

'शकटार के घर में धिपकर उस चाणक्य ने कृत्या ( उाकिनी ) को पैदा कर राजा को पुत्र 
सदित एक द्म मार्‌ डाला । योगानंद के कौत्तिके शेष रह जानि पर्‌ (मर्‌ जाने पर ), पूवनन्द 
का पुत्र, चन्द्रगुप्त उस महापराक्रमी चाणक्य कै द्वारा राजा वना दिया गया 1 दस प्रकार का संकेत 
दृदत्वथा मे भिरता ६ ! रामकथा रामायण मेँ कौ गर ह \ 


प्रथमः प्रकाद्यः 


~~~ 


. ४*पृर्षिकार ( अवद्योककार्‌ ) धनिक ष धिदुदाहतानिः कै दवारा दनके पूर्ववत नारकाय का 
+ ५ जो प्रयम्‌ कल्प अद्धि जन्य नाखधमी को मानक्तिष् यह्‌ मत भगतके वाद कै 
नायशासिर्या का ६, निन्तु भरत-सन्मत नहीं । दता संकेत मौ यं भिटता १1 'उदाषतानि 


[3 


1 = तके ५ ५. म 
पद्‌ स्पष्ट वततादकिर्स मतके प्रवर्तक के नाय्यन्नास् पर अन्थभी रदे षटुगे। येदौनय, 


एके घ्न्य नवीने भे,ये वरते ममौ अन्धकारे पदु है। समवतः मस्र के नायय- 
यार कैः वृत्तिकारमेसेदी विन््ंकेमन्तप्य) 


अथ द्वितीयः प्रकाराः 


ख्यकारान्योन्यं भेदसिद्धये वस्तुभेदं प्रतिपायेदानौ नायकभेदः प्रतिषा्यते-- 
नेता विनीता मधुरस्त्यासी दश्चः भिय॑वद्‌ः । 
रक्तलोकः शुचि वौरग्मी रूढववंशाः स्थिरे युया ॥ ९॥ 
वुद्धःयत्सादस्छतिप्रश्ाक्लापानसमन्पितः । 
दारो दटश्च तेजस्वी ह्ाखचश्चुश्च घार्भिक्रः ॥ २॥ 
नैता सायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवत्तीति । 


रूप्रको मे ( नारक प्रकर आदि वक्ष्यमाण रूपक मेदो मे) पास्पर मेडका कारण वस्तुः नेता 
तथा रं का मेद है, (लेपा कदा मौ गया ह--वस्नु नेता रमस्नेषा मेदकः) अतः इनके मेद वताने 
के छिप वस्तु, नेन वथा रस कै प्रकारे का निदो आवद्यक दो जाना र । प्रधम प्रकारे 
वस्तुभेद्‌ का प्रतिपादन निया रया, अद नायफमेद्र का प्रतिपराद्रस करते हे । 

नायक विनख्र, मनुर, ध्यागी, चुर ( दक्त); प्रिय योखने वाडा (प्रियंषद्‌ ), ठोर्गौ 
को खु करने चारा ( रक्तलोक ), पविच्र मन चटा ( शुचि ), चातच्चीते करने मे कषस 
( वाग्मी 9, कुखीन वेश मे उत्पन्न (र्ढवंश), मन आदिसे प्थिर, युवा अबस्था 
वाटा होता है । बह बुद्धि, उत्सा, सपति, प्रधा, कटा तथा साममे युक्त दोताहे, 
शूर, चट, तेजस्वी, शाखनाता तथा धार्मिक होता दहै 


नेना अर्थात्‌ सायकं निनञ्चता आदि युर्णो से भूवन रदता ई 1 { इृत्िपार धनिक इन्दी रुरौ 
वम क्रमद्धः उदाहन कता हं 1) 


{१} नायक परिनघ्रद्य, जेते भवभूति के महावीरचरिव मै रामचन्द्र विनग्रह 1 उनकी 
पिनञ्नना फो अभिव्यक्ति इमे पयकैद्राराहुईदेः 
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१. भारतीय नार्यनाल कै भनसुसाए नारक (रूपक ) कै वस्तु, नेता तथा रप्तयेतीन 
लचछ माने जाते हे, शनी फ अपार पर किसी सूपकवौ प्यौनेचनाकी जातौ है) पाश्चच्य 
पद्धति कथावस्तु) चरित्रचित्रण, कथनो प्रकधन, देत्तकाुरु, दौकी, उदैदय इन द तच्ंकी माननौ 
दै, तथा उतके साव ¶्गमच्चः { अभिनेयता ) सायक सानम तख कामी सपविश्च कणौ है 1 
भास्तीव-पद्धनि कै ह्न तीनों तचो मे पाधास्य-पदनि येये समी नख अन्तभूत हो जनिरहे। 
प्लि्रचित्रण का स्मावद्च नेता के साथ पियाजा कना ¶- यह दृसरौ दाते हैक भारनीय 
कार्यो वे नारको $ रसपरक होने से बेवर चरित्रचित्रा या दीरवैचित्य मात्र यौ नारवाकरार्‌ 
का ल्य नदौ रदा हे, पेता चन्द मे मारतीय नास्यद्यासरी नायक कै अतिरिक्त माधिका, पौठमं 
भादि सभी पाप्रौ वो अन्तर्मत्रिन वरते दै, यद स्पष्ट है) कथनीपकयन का समावेद्य भारतोय- 
पद्धति कस्तुदेषौ अन्तगने करती ह, किन्तु यहरसकौ व्यसक होनेकफे कारण उसकाभीओग 
मानाजा सपना दे । देरजान, शैली व उदस्य सौमो का समोवेभे रसमहो जनाद । सअभिमेयनां 
नी नच्कि दो साप्त प्रदतं अनः उफ असूमसे नच्च मानना पुनज्कति दोप होगा--किर्‌ 


चापिवः, भागिक, आदय तथा साचिकं अभिनव के दाय उनकामौ उपादान मारनीय नाख- 
पदनिने भिया) 


७६ दशरूपकम्‌ 


तत्र विनीतो यथा वीस्वरिते-- 
“यदुव्रहमवादिभिरुपासितवन्यरपादे विव्यातपोत्रतनिधौ तपतां वरिष्ठे 
देवा त्छृतस्त्वमि मया विनयापचारस्तच् प्रसीद भगवन्नयमजलिस्ते ॥' 
मधुरः = प्रियदश्चंनः । यथा तत्रैव-- 
राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सदृशीं समुदहन्‌ । 
अप्रतक्यगुएणरामणएीयकः सवंथेव हदय द्धमोऽसि मे ॥ 
त्यागी = सर्वंस्वदायकः । यथा-- 
(वचं कर्णः शिविर्मासिं जीवं जीमूतवाहनः । 
ददो दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥' 
दक्षः = क्िप्रकारी 1 यथा वीरचरसिि-- 


(्फूजंदजरसहल्रनिर्मितमिव प्रादुर्भ॑वत्यग्रतो 

रामस्य त्रिपुरान्तकृदिविपदां तेजोभिरिद्धं धनुः 1 
शुरडारः कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दर्डक- 

स्तस्मिच्चाहित एव गजितगणं एषं च भम्रं च तत्‌ ॥' 


1 

बर्ण के द्वारा जिनके पमित्र चरणो कौ उपासना (छोगोँकेद्वारा) की ग्ण, जो प्रिया 
णवं त्पकेनिषिदे, तथा तपस्विर्योमे रेष्ठ, रेते आपके प्रति मनि सीभाग्यतः नमस्कार 
आदि विनयोपचार किया रै । दे भगवन्‌ आप प्रसन्न हो, आपको मेरा यद नमस्कार ₹ै। 

(२) नायक मघुर्‌ अर्थात्‌ प्रियद्द्यन ( सुन्दर ) दोना चाहिए, सपे वदी महावीप्वरितमें 
रामचन्द्र कै माधुयं का उपनिवन्धन फिया गया है :- 

ह सुन्दर राम, दद्य कै समान, नेत्रो को अच्छी टगने वारी सुन्दरतावोौ धारण करने वाले 
त॒म सवधा मेरे दयक्रम दो ( तमने मेरे ष्टदयमें स्नपायियाहे)। तम्र यणो कौ तफणा 
तथा विचार वुद्धि से परै दै ( तममे अनेकानेक गुण दै), अत्तणएव तुम सुन्दर ( क्षात दोतते) घे । 

(३) नायक त्यागी अर्थात्‌ समस्त वस्तुर्भो ( तन, मन, धन) कौ देने वादाद्ट, किसी 
भी सांसारिक वस्तु कै प्रति उसका अनुचित मोदुनष्टो। मद्स्मार्जाकी शरसी व्यागक्षीरतताका 
उदाहरण नीचे व्याग शुण को स्पष्ट करने फे चि? देत ई :-- 

यण ने त्वचा, शिपि ने मांस, जीमूतवाहन ने जीवन ( जीव), तवा दधीचिने द्धि की 
दै द्विया! महात्मालेोर्गो केर कोई भी चीज भद्ैय नर । 

(४) नायवः दक्ष दोना चादिए। दक्षसे तात्य किसी मी कायं को एकदम पुरत सै करने 
(क्षिप्रकारिता) सै ६ । नायक सुस्त भीर्‌ दीधमत्री न द्ौकर कषिप्रकारी होना चादिए। शसक 
उद्रादूरण मदावीरचटिन से रामचन्द्र कै विपयमं द्विया जाता र: 

समस्त देवता के देज से समिद, त्रिपुर नामक दैत्य का अन्त करने वादा, शिव का पिनाक 

गुषजो मानो एजार्ये कट्कटात कटौर वज्ञ से वना जा राम कः सामने प्रकटित पता 
(रामक सामनेषदा)। वत्सरामने उप्त अचल धनुपपर्‌ दमी तरह अपना दातरर 
तते द्रा का वन्चार्मृद रता योर सद्द प्रत्यत्रा कले उस धनुषो चा तथा तोद्‌ टाटा) 

(५) नायक ( प्रियेवद ) अर्थात प्रियवननों को योने वाद्या होना &। संते वर मदा्रीर्‌ः 
यरिनिमं रामचन्द्र परद्युरामसे वान करत समय अपनु प्रि्यवद्ना का परिचयदरने 


दवितीयः प्रकाशः ७७ 


प्िर्यवदः = प्रिषमावी ) यथा तत्रैव-- 
“दत्पत्तिजंमदधितः सं भगवान्देवः पिनकरी मुर 
वीर्यं यत्तुन द्वियं पथि ननु व्यक्तं टि तंखमेमिः। 
त्यागः मतममूद्रमद्रि्तमटीनिर्व्याकद्ानावधिः 
सत्पव्ररुततपोक्िपेपैमक्त- कि कवा न लोकोत्तरम्‌ #" 
र्तणोकः \ यथा तत्रैव-- | 
"व्रयास्त्राता यतस्तवायं तनूज- 
स्तेना्रैव स्वामितस्ते धरसादान्‌ 1 
राजन्वन्तो रामभदरेस राज्ञा 
नव्यभेमाः पूर्णकामाश्वरामः ॥" 
एवं ्रीचादिष्यप्युदादयंम्‌ । तत्र शौचं नेमं मनोनैर्मस्यादिना कामा्यनमिभूनस्यपू । 
यया स्पौ-- 
का त्वं रुभे कस्य परिप्रहोवा कि वा मदम्पागमकारणंते। 
आश्व मत्वा विनो रघूणा मनः परखीविमुपप्रवृत्तिः ॥' 
वाष्प । यथा हूनुमन्ररे-- 
"वद्धो न विद्ते न ष काकस्य 
त्रैयम्बकस्य तमिमा तत एष दौः 1 


॥ = 'गपिषरयशकीकषयपीषयकषररिषेयगयौ्ययण रिरि 
आपकी उपति महि जमद्निमे षे (मर्द जमदन्नि आपदे पिना), वे भगवान्‌ शिव 
आपके गुह । आपकी वीरना कार्यो से ष्टा प्रदरितं दै, उते वागी के द्वारा नदीं वहू जां सकता 
(दद वीपे, मापये जद आ सवन} सादः समुद्रो के द्रप सीमित ष्ठो कौ दिना पिभौ 
व्यान देः दान प्रेना जप्ये व्याग का सूचक 1 सत्य, वपने तथो तप के मिपि ( सत्यनिष्ट ब्मनिष्र 
तथा सपोमिष्ठ } आपव रेस कीन बल्नु दै, जोअटीभिकिनहो। 

(६) नायपः रक्तल्येरं श्येना चारिण अर्थात्‌ समी लोग उसमे दुक र्हं। जपते महावीर-चस्ति 
ग रामके आचरणे खग उनमे सुश्च ६, उने अमुग््त है, इसग्री सूचना स पचै दाग 
दोग) 

अपने महादान आवा कृषासे) हेम लोगं आपङेदय पुश्र रमचन्द्रदे दाद पमा वान 
होर कुशला प्राप्त क, समरन दर्ता वो वू कर (भानन्द्‌ पे) पदर । भदा यद्‌ पुत्र 
तोनो येद फो रषा फरने रारि) 

(७४) शमौ परिपारी प्ते सायक कै अन्य युर ्ौनादि-्वभी वदहरण हिया जा सम्मा ९, 
द्लोच वम तस्थिये गन कौ मिर्मेरता ह) जिगर मन कामजदिदोषोसे युनःन से सै) मे 
रपुत्र पे पोष्टा सर्गम बुदा अपने द्युमिता का प्रकाशन करम्‌ कहना ६ :-- 

हे दम, तुम पौन हो, (पदी पती हो, हुष्हारे गदे पाणनेकाष्या कए ६१ क्यौ मन 
योने ज्िनैद्द्रिव गमुरंदिपो ॐ मनढो परश्ी विममे समष्ठ कर ष्म डानां का उत्तर दै । 

(८) मादक डतनी मरने नदान होना चादिञ्मे तमनन््र! निम्न दनुमश्रारवः दै 
पथमे प्रदुरायभो प्रु्ठादेते दृण तम अदनी बाभ्मिना रा परिनयदेनष्। 

ह परदुरामनपो पुरे अपने दर्पो मन काह पनायाम हिविजीङे सतपनुषकी 


७८ . दशरूपकम्‌ 


तच्वापलं परशुराम मम क्षमस्व 
डिम्भस्य दुविलसितानि मुदे गुरूणाम्‌ ॥" 
रूढवंशलो यथा-- 
धे चत्वारो दिनकरकुलक्षव्रसन्तानमन्ली- 
मालाम्लानस्तवकमधुपा जज्ञिरे राजपृत्राः 1 
रामस्तेपामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि- 
प्रतमूषोऽयं युष्रितकथाकन्दलीमूलकन्दः ॥* 
स्थिसे वाड्मनःक्रियाभिस्वञ्चलः ) यथा वौर्वरिते-- 
'्रायश्ित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ ॥ 
न॒ त्वेव दुपयिष्यामि शस््ग्रहमहात्रतमर ॥' 
यथा वा मत्रंहरिशतके-- 
प्रारस्यते न खलु विश्चभयेन नीच 
प्रारभ्य चिघ्रविहता विरमन्ति मध्याः । 
विदतैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारन्यमूत्तमगुणास्त्वमिवोदहुन्ति  ॥1" 
युवा प्रसिद्धः । बुद्धिर्लानम्‌ ) गृदीतविशेपकरी वु प्रज्ञा । यथा मालविकाभिमित्रे-- 
'द्यतप्रयोगविपये भाविकमुपदिश्यते मया -तस्ये 1 
तत्तद्विरोपकरणातु प्रत्युपदिशतीव मे वाला 1" 


कमजोरी का षी । एसलिण यह्‌ गरतं दुर्‌ । अतः भेरा चपलता को क्षमा करं । वच्चो यौ चपल 
चेष्टं वदे टोगो कौ प्रसन्न दी करती ह। 

( ९) नायवः उच्च वंश मेँ उत्पन्न टो, जेसे रामचन्द्र की कुखीनता फा व्यज्ज$ निश्च पय टै :- 

स्वश मे उत्पन्न क्षत्निय संतानो की मालतीमाला ( अधवा कल्पवृक्ष को कलयो की गाला) क 
स्तवक कै अनुरागी भेवरे, जो चार राजकुगार उत्पन्न हुए उन चा मँ सवस बद रागचन्धरै,जो 
ताटकारूपौ कालराभि कै प्रातःकाल, तता वद्‌ मूलवन्द्‌ रै, जिसमे सुन्दर चरिघ्र वारी यद 
गाधाओं वी कन्द्यियां पैदा हुई दै 

(१० ) नायक स्थिर दोना चादिण्‌ अर्थात्‌ वद्‌ वाणी, मन तथा शरीरस चंचलनटोमैसे 
मदावीरनरित मेँ एीः-- । । 

मने आप पूज्य रोगो का उदवन पियारै, शटि प्रायधित्तका आचरण मरणा । पर 
सतर मं लस्तश्रदूणकस्नेके वटे प्रणयो दृपित नही करूगा1 

अथव! जते भवुद्रिरतक गे, 

नीच करि फे व्यक्ति केवल पिष्तकैटरकेदौ कारण कोः काम नष्टं वरते) मध्यमगोरि कै 
स्यक्तिमागतो शुरू वरतैर, पर्‌ प्रि्तोसे पराभूत एोकर्‌ उन्दं बन्दर करदेतेर्ह। तुमसे 

समगुण ( उत्तमकौटि के ) व्यक्ति विनो पे वारवार पराभूनदोनै परमो प्रारंम भिये हुए पाय 

यम वन करते-रएनुहं। 

नायः कै दन उपयुक्त युर्णो का पिवेनन कर्‌ वानर गुर्णो कै उदाद्रण देना पृत्तिकार आवदयकः 
न मरना) नाक्के का युक्क होनाभी अप्यावटगक्‌ सुण, पिक्षेष कर श्राररसपरः 
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ह द्वितीयः प्रकाद्राः ५९ 


स्पष्मन्यन । 
नेतृविशेपनाद्‌- 
भेदश्यतुधी लक्लितशान्तोदात्तोद्धमैस्यम्‌ । 
पथोटेशं तक्षसमाद्‌-- 
निध्थिन्तो धीरललितः कसः खुदी ददुः \ ३॥ 
सचिवादिविहितयोगभेमस्वाच्विन्तारहितः भवएव मीतादिकतानिष्ठो भोगप्रवराश्च 
शृ ्ारप्रधानत्वाच मुकुमारसत्वाचारो मृदुरिति ललितः । 


माटकादि गँ यदे सथा ेितिदै। दविष्टी वीरतादि गणभो युवाव्स्यामे द्यौ चरमस्य 
निकतित पयि जति है नाययः कै पिप्य मैं प्रयुक धुग्र पिचतेषण स्पष्ट ही है । 

नायक मँ वुद्धि, प्रचा ओद्विका भौ असिनित्य ह्यना चादिण, दमे कारिकाकार धनजय पताति 
दै । आगनौर पर बुद्धि बर परश काणक अ समदा जनि से ण्क साप दोनो के प्रयोग पर पुनरि 
दोपकी आकाकौ जासन दहै । भ्म का निराकरण फे मे लिप वृत्तिकार दोनौकै भेदको 
बनाते दए कहते दै पि वृद्धिका अथै शानि अर्थात्‌ पतान सामान्यष्रै। प्रधा पिन्नेप रामो उतन्न 
करने वारी ६, अवौत्‌ पिपी गुही श्वान मे अपनी ओर से वु मिलक उतत पिशिषट रुप देने 
वाटी अन्तःश्णिका माम प्राह जसे मालविकर्नि मित्र मेँ--प्ृत्यमरला कै प्रयोगे ने 
जोग इद्र ( भागिक ) उते वेते दै, वह भादा उनको निदि बनाकर देस प्रयोग करती ह मानो 
गुरो पिरप प्तिवार्दी है । ओर वफ सग स्पष्ट ॥ 

अध नायक के मेदो का वणन करते टं यह नायफ़ ठित, पान्त, उदृत्त तथा 
उद्रेत दस प्रकार के मेदू के कारण चार तरह छा होता ह । 

(या बहु यान केना नर्स है परि मार्तीय नारके वै सायक पर्ता (रेवं) फा होना 
परमावद्यकं है, पर्ये प्रकार फे मायके धौरना दोनो ह चाहिण, यद्य कारण हे नि नायो के 
समीमेदो यै साथ श्वीर्‌ः विपण अकर्‌ लगाया जावा । इत तरह नाथक्-मेद ४ तरद्‌ फयमाना 
जना है--धौररुटित, धीस्यान्त, पोतेद्रात्त तथा धीतैद्रन ) 

फमसे नर्‌ छक्षण नामसदवित यतते हं :-धीरजिति यह्‌ नायक है सोसर्वथ) 


निश्रिन्त रता हं । वद्‌ कोमल स्वभाव का ष्टोताह, मुषी रहता तथा कटार्भौ 
(मृष्य-गीतादि ) म आसक्त रषा र । 


२. पतिर गे नायके फे बारी युरो दो उदान कमा पिस्नार ओ मवसे डय, 
९।दोण्ः फ उदाररण ष्म य) छे सकत ई: 
८४) युपप :- दविममुत्तचन््ररयिए सपो मदयन्‌ द्विनान्‌ जनितमीनकैननः 1 
अभपत््रपतदवितमुरो मद्यत्दः प्रमदाजनस्य स यिरय माधवः | 
(र) शर से प्रधि सिप्रा मव मुदम धारप्रन। श्वं वूरगंधय तदिदं द्वितयं दषीभाः 1 
दिकङ्धणः युरत सन्नि संदिषीयौ देवः फोन हरकामुपसातनञ्यम्‌ ॥ 
(२) उ्मादौ अ :-- परि कमिष्यति निरव बामनो यावदित्थमहमन्न दानवो; । 
1 पवस्य न ममौ नभस्तले टदितामरदिमण्टटः कमः 
(4) गेष्एरी सते : ~यं समेत्य च लनदररेयया किरः सपि शम्मुषिधदृम्‌ । 
चण्टगार्तिव प्रदोप्रदेिपस्य निरवारिरो चनम्‌ ॥ 


पती तरद्‌ गदो गुनो पे उदाष्र्ण गद वृवसद्दोते द्देजा सरन ६\ 


नही समना 


८० द्षरूपकम्‌ 


यथा रनावल्याम्‌-- 
“राज्यं निजितशवु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यव्पालनलालिताः प्रशमिताेषोपसर्गाः प्रजाः । 
प्रयोतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृति 
कामः काममुपेत्वयं मम पुनरमन्ये महानुत्सवः ॥' 
अय शान्तः-- 
सामान्यगुणयुक्तस्तु घीरशा(न्तो द्विजादिकः । 
विनयादिनेतरृसामान्यगुणयोगी धीरशान्तो द्िजादिक इति विप्रवणिक्सचिवादीनां 
प्रकरणनेवृणामुपलक्षणं, विविक्षतं चैव्‌ , तेन नैशिन्त्यादिगुखसंभवेऽपि विप्रादीनां 
दान्तततेव, न लालित्यं, यथा मालतीमायव-मृच्छकटिकादौ माधवचारुदत्तादिः । 


भीरलक्ति नायक के योगक्षेम! की चिन्ता उत्तके मन्त्री आदिके द्वारा की जातौ दै, अतः 
वह इस प्रकार की चिन्ताओं से रहित रहता है इस चिन्तारदितता के कारण वहं गीतादिकलार्ओं 
का प्रेमी तथा भोगविलास मे प्रवण रहता है! उसमे शृद्वाररस कौ प्रधानता होने कै कारण वह 
सेकुमार आचरण्वाला तथा कोमल स्वभाववासा होताहै। जैसे रल्लावली मारिका फा नायकं 
वत्सराज उदयन इसी धौरलकिति घोटिका नायकं है १ 


^राज्यके सारे रञ्च जौतिजा चुकेरै, अव कोईमौ दत्र रेसा नहींजो राञ्यमें पि 
उपस्थित करे । राज्य-सासनका सारा भार सयोग्य मंत्री यौ्धरायण को सप द्रियारै। 
प्ार्ओं को अच्छी तरदत्ते लाङ्ति व पारित भिया गया है, उनके सरे दुःख-उपसगं- 
( अकाल आदि ईतियों ) शांत दो चुकेहै। मेरे ह्य ो प्रसन्न करने के छ्थि प्रथोत्त कौ पुत्र 
वासग्रदत्ता मौजूद है, ओर तुम मौजूद दो। दन सथ वस्तुओं के नामसेदी काम (इच्छा) 
भेयं वो प्राप्त रो । अथवा इन सव वस्तुओं के वियमान होने पर कामदेव मने से आयं, तो यर्‌ 
समस्ता हू, पि मेरे ठि यद्‌ वहुत बड़े उत्सव का अवसर उपस्थित हुआ है । में कामदेव के उत्सव 
वा स्वागत करने को प्रस्तुतं । 
धीरशान्त ( धीरप्रयान्त ) वह नागरक है जिसमे सामान्य प्रकार से उप्यक्त नाय- 
करुरणो का समावेश हे । चह बादण, वेश्य या म॑त्निुत्र जादि होता हे । 
पिनय आद्रि नायवयुरणो का सामन्यरूप जिस्म पाया जाय, जो ब्राह्मण, वेदय, मंत्रि 
जादि ( मिजादिक ) ए वह भीरश्ान्त नायक कटलाता रै । धीरद्यान्तता प्रकरण ( रूपक का 
एक भेद) वेः नायक का लक्षण दर। यद्‌ वात कद्ना आवदथकः द फि प्रकरण रूपका वेः नायक 
मे चादे उवयुक्त निधिन्ततादि ( जिनका समावेद्य धौरल्टितको परिमापार्े कियागया) 
पाये जार्यै, पिर ब्रह्मादि जातिके नायको दान्ता माननी दी होगी । यद्यपि प्रकरण 
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१.जो वस्तु जभा तवः नहीं मिलो ६ उसक्रा मिलना योग; तमा भिटो हु चौजगी रक्षा 
रनः क्षेम पता ६-( अ्राहस्य पापिरयोनः, प्राप्तस्य परिरक्षण क्षेमः }-- 

, २. य वह्‌ संकेत करना अनुचित न होगा नारिका के नायक सभौ धौरटटित एति 
1 नमे गारमरका्षिमित्र आदि छु नायो के नायक भी शस कोटि मँ आत्ते ६। 
°< क लान धीरोदात्त मानना पत्तन करेगे । पिक्रमोर्व्ीय का पुरुरवा धातोदात्त ए माना 
जाना चाद्रिप्‌ | । 


८1 ~“ 
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द्वितीयः भ्रकाशः ८१ 


"तत्‌ उदयमिपरेसिविक एवं 
सफुसितिगुणदयुतिमुन्दरः कलावान्‌ । 
दह जगति महोत्सवस्य हैवु- 
नंयनवतामुदियाप बालचन्द्रः ॥।* 
इर्यादि 1 यथा वा-- 
“सखशतपरिपूतं गोत्रमुद्धासितं यत्‌ 
सदसि निविडरचैत्यत्रह्मधोषेः पुरस्तात्‌ 1 
मम निधनदशायां बत॑मानस्य पापै- 
स्तदसदृशमनुप्येचुष्यते धोपणायाम्‌"' ( इत्यादि } । 
अध धीसेदात्तः- 
मदासच्वोऽतिगम्भीरः क्षमराचानविकत्थनः ॥ ४ ॥ 
स्थिते निमृढादद्ाते धीरोदन्तो दढवबतः। 
मदासच्वः = शोकक्रोधाग्रनभिभूतान्तःसच्वः, अविकत्थनः = अनास्मष्ाघनः, निगूढा 
ह द्धारः = विनयच्छश्नावनेपः, दृढव्रतः=अ द्धीकृतनिर्वाहिकः, धीसेदात्तः-पथा नागानन्दे-- 
“जीमूतवाहनः-- 


पैः नायक निश्चिन्त, कषाप्रिय आदि दोन हः फिरिभीवे रिति कोटि के नहीं माने जाने चादि, 
उन्दं दयात टा मानना होगा, क्योपिः ब्राद्मणादरि कौ प्रकृतिष्टौ शान्त होती ै। माल्तौमधिवका 
माधव, मृच्धकणिदः का चार्दत्त आद्वि( यथा मेरे मन्दारवतीन्रह्मदतत प्रकरण का ब्रह्मदत्त) यै सभी 
शान्त बोटि कैद । इसका अभिन्यंजना श्न परथते होनी दै :- 
( भगवती माधव का परिचय दैत दटुप कहती ६) 

नेप्रवाे ोर्गो षो प्रसत कने वाखा, केलापूणे, कान्ति से युक्त बाटचन्द्रमा जिस तरद्‌ 
उद्रयगिरिमे उदित दोताहै, उदीनरद्‌ द्रेदीप्यमान युर्णो की कान्निं से मनोहर) फखाभो मे 
पारगव यष अङ्केा माधु, प्सारके नेत्रधार्सयि के लिए मदान्‌ उत्व ( प्रसत्रता) काकारण 
बनरर उक्त भुः मे उत्पन्न हु ६। 

अथवा जपे ( गृच्यकटिकर्मे चादत्त स्वय अपना परिचय देता) :-- ओमेरा दु 
सभाओं में चैरस्यो के सधन बेदपोर्पो से ध्वनित होना या, तथा रकटो दवन यश्चौके दारा पनि 
र्ता धा, बहो आजमी भृ्युके समीप नेष पसे मीच मनुष्यों (चाण्टा्खो) कै दारा 
पोषा मे पोपिन रिया जा रहा ६१ 

धीरोदात्त कोटि का नायक मामस्य, जव्यन्त गभीर, तमाशीटः, अपिकत्थन, स्थिर 
( भचंचर मन वात्‌ ), निगूढ अषटकार वाटा, तधा दृदद्रन होता ह्‌ । 

मषासस्व फा अर्यं यदह, पि धोरोदरात्त नायकः का अन्तःकरण ( अन्तःमस्व ) फोध, शोक 


६, अथव जदि मेरे सन्दूपरवनुचद्वदन्तद्रकनण व्‌ श्रदादत-- 
दान्‌ देविग्र तेकप्रधमनरिखिवान्‌ न्यायदन्धाश्च केथिन्‌ 
गेधित्‌ सारय च वदन्नपि य गिन, पाणिनीय पटन्त्‌ः1 
सादिव्यं सूलजम्बूप्पूरमम्पुर केचिद्ासवादवन्त 


द मििमशमतयो वानदिष्वाः समेन ॥ ( प्रथम अंक ) 
श9 


८२ ` द्राखूपकम्‌ ~. 


शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति 1 
तृतनि न पदयामि तवैव तावक भक्षणाच्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥" 
यथा च रामं प्रति- 
आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ।)* 
यच्च केषांचित्स्यर्यादीनां सामान्यगुणानामपि . विरेलक्षणो कछचित्संकीत॑नं तत्ते 


तत्राधिक्यप्रतिपादना्थंम्‌ । 
ननु च कथं जीमूतवाहनादिर्नागानन्दादावुदात्त इत्युच्यते ? मौदाचयं हि नाम 


सर्वेत्किर्पेण वृक्तिः, तच विजिगीषुत्व एवोपपद्यते जीमूतवाहनस्तु निजिगीषुतयेव कविना 
प्रतिपादितः । यथा-- 





आदि विकार्यो से अभिभूत नदीं द्योना चाहिए । अविकत्थन का अथं यह्‌ दै कि वह अपनीदही 
पररसा करने वाला नदो । निगृद्ाहकार का तात्पयं यह्‌ है कि उसर्मे अहंकार व स्वाभिमान 
अवद्य हो, चिन्तु वह विनच्रताके द्वारा दवाया हआ तथा चिपाया हदो) दृटव्रतसे 
तात्पर्यं यह रै, कि उसने जिस वात का प्रण कर ख्या है, उसका अन्त तक निर्वाह करने वाला 
हो । धीरोदात्त नायक का उदाहरण हम नागानन्द के नायक जीमूतवाहन के रूपमे 
टे सकते है :-- 

ष्टे गरुड, अभी भी मेरो नसो के किनार्यो स्ते खून पक रहादहै, भभौमौ मेरे शरीरे 
मांस वचा हुमा है, तुममभी अभी तृप्त न्हीहृरहो, ेसामेराअन्दाजादै। फिरक्या कारण 
दे कितुम ८ सुञ्चे) खानेप्े रुक गये दो! अथवा जनने राम कै विषयमे ( उनकी धीसेदात्तता कै 
विषय में ) यह्‌ उक्ति है :- 

जव उन्हं अभिपेक के किए बुलाया तव ओौर जव उने वनके ट्एिविदादी गई तव, दोनों 
वक्तं मने उनके (राम के) चेहरे पर कोई भौ (थोडा सामी) पिकार नदीं देखा । 

"नायकं के स्र, दृढता आदि यर्णो का वर्णन नायक के सामान्य लक्षण मे किया जा चुका ई, 
अतः उनका धीरोदात्त के लक्षण मँ पुनः वर्णन पुनरुक्ति दोप है" इस दका का समाधान करते ण 
क्ते है कि धीयोदान्तमे ये सामान्य गुण विद्िष्ट रूप मेँ पाये जने चादिए, शस अवधारण के टि 
नकी फिर से गणना की गई है । इसका खास कारण धीरोदात्त मे शन युर्णो की अधिकता ताने 
केरिषद। 

धीरोदात्त नायक के उदादरणके रूपमे ऊपर वि्याधरराज के पुत्र जौमूतवादन प्रसिद्ध 
त्यागयार्टो तथा दानियोँ म से एक रै तया उसमे विपयादि के प्रति सांस्तारिक जीवकी भोति 
निष्ठा न रोवर्‌, पिरक्तिका भाव पाया जाता दहै) नागानंद के रचयिता ्पंव्धनने भी जीमूतः 
वादन का चित्रण मरिपय-पिरक्त के सूपे फियारहै। रन वार्तो को देखकर पृवपक्षी को जीमूत 
वादन के पीरोदात्तत्व के विषयमे शंकाष्टो उठती रै) शती का संकेत यष्ट दृत्तिकार ने भिया ६1 

नागानन्द आदि नाको मे* जीमूतवाहन आदि नायको कौ धीरोदात्त कये] वा जता £ १ 
धीरोदात्त नायक मं उदात्तता प्रधान गुण द 1 उदात्ता छा तात्प उत्त पृत्ति से ६ ओ स्वकने वदृकर्‌ 

1 

१. ध्यान रस्ये परिकत्यन लेना जक्ष षीरोद्ात्त कं यि दोप ह (युणनद्ं), वद्यं धीरो 
नायकः के रिष दौप नटी ट। ॥ 

२. जादि शषम्द से मदृष्रिनिरयद, मादि ना्ट्को कामी समाविश्च भिया जा सकता ६। 


द्वितीयः प्रकाशः 


तिष्टन्माति पिनुः पुतः भुवि यया िहासने किं तथा 
। यत्संवाहमतः सूश्ं हि चरणौ तातस्य फ्रि राज्यत्तः 1 
कि शुक्त भुवनत्रये धृति स्तौ भक्तोष्डिते या गुरो ` - 
रायासः खनु रज्यिमूज्छितगुरोस्तव्रास्ति कथिद्शुएः ॥ 
इत्यनेन 1 
“पिघ्रोविधातुं बुधृषां त्यक्तवैधयं कमागतम्‌ 1 
वर्नं याम्पहमप्येप यथा जीमूतवाहनः ॥* 
हत्यनेन च । अतोऽस्याव्यन्तशमंग्रषानव्वात्परमकार्शिकत्वाच दीत रागवच्छान्त॑ता । 
सन्यश्वात्रायुक्तं यत्तयाभूतं राज्यसुलादौ निरभिलापं नायकमुपादायान्तरा तथाभूतमम- 
यवदयनुरागोपवर्ण॑रषु । यजोक्तय--'सामान्यगरुरायोमी द्विजादि्भीरशान्तः' इति ए तदपि 
पारिभापिकत्वादवास्तवमिेयमेदकम्‌ 1 अतौ व्तुस्ित्या वुद्ध-युनिषठिर-जीमूतवाहना- 
दिव्याटाराः शान्ततामापिर्मावयन्ति । 
अ्ोच्यते--यत्तावदृक्तं सर्वेत्कर्पेण वृत्तिरौदादयमिति न तजनीमूतप्राहनादी परिही- 


उत्कृष्टता प्रकट कृरती 2 अर्थात्‌ अन्य रैौर्गो से उच्छ होना दौ उदात्तता षट । यदह उद्रात्तता 
नभी दौ सकती £, जब नायक मे दन्त को जीतने की ( उनते ऽत्र होने की } इ्या निचमान 
हो विन्तु जौमूनवादन म यह विजिगीषा नहीं पारं जती । कथि दषैवरधनने उसका चित्रण 
निजिगीप्रुरूप मँ फिया है । इसका प्रमाण जीमूनवाहन कौ वह उक्ति दी जा सवती -- 

"पिना कै मामने जमीन प्रकैयनेसेजो शोभा धा, क्या वमी दासन पर वैघने सेष्टः पिता 
कै चरणो फीतेवासेिजो सुप था, स्या वह रज्यपराक्ठिसेदो सता रै! तानो लोके भोगसे मी 
क्या वह्‌ पेयं ( मम्नोष ) मिल सकता द, नो पिना कै जूट॒न ( मुक्तीञ्डिन ) से? पिना से रिक्त 
भरे दिष्ट राज्य मी बोज्ञा ( भारस्वसूप ) दो गया दै, सपे मोको गुणी 

प्वसागत { वंद परम्परा प्राप्न) पेश्वयं पो छोदकर माला-पिना कौ सेवा फरनेकेखिएम वन 


मैवैसेष्ष जारा ष्टु, ओते जीमूतवाहन गया था» 
इन उदाहरण पे स्पष्ट ह दिः जीमूतवाहन मे दिरक्तना भौरद्ाति की प्रधानता पाई जानी ६) 


साधष वह्‌ प्ररमदयादुभीषहै अनः उपे राणट्ान (वौतराय) की माति शान्त मानकर धीर्‌ 
प्रशान्त फोटि घम नायक मानना सौद ष्ोगा। इमके अगिरिक्त यर्थ कौ नारीय पथावध्नु 
मेदुर दोपएमौ मजरओआनाटै। धमतेरहके शान्त तया तिकारष्ेन प्ररत वाने नायक को 
वर, जो राञ्यसुग श्मद्विसे सेधा उदासीने ६, आने जवर मेरयदनी कै साय उस्यै, अनुरगवा 
वर्णेन फरना भनुभिन प्रनोतं दोना है। समवे साधौ भोगदान्नं दा परिमाप~- 'मामन्पयुमों 
सै युक्त म्या परिपरशान कोक कामाय र--मापपिध्यान कथो कामान्यः युपर 
दक्षता, उपमाह्‌, कन्यापिता अटि शरान्न सथा नीरागं ध्यक्तिमे महू(पयेता ममन । अवः यष्ट 
परिमावा रौद सरह से पीरपदान्त फते विरैषनागोष्यक्त नर्द कर्‌ पाती, नया उद अन्य परोदय 
त्तादि पे अग दरनेने सर्पं मद्‌ जन पटनी ६1 अमनमे वास्ननिदररिग्नि यर पि, षड, 
सुिष्टिर, जीमूतवाहन आदि के साम नथा नपे वृतान्‌ दोन्नरमेष्ो भमिमारिक्तिह। भगः 
षट शाम्नमोटिमे हे मानना शीर दोगा) 
१ समाधान ) 
ष्दोवाका उश्वर देहे र --उदःदताक। तात्य पुम स्मो पि मानन, सैर ६) 


दविदीयः प्रकाशः ` ८५ 


वथ धीतेदतः-- 
दपमात्सर्यभूयिष्ठो भायाच्छद्मपरायणः ॥ «५ ॥ 
धीतेडतस्न्वदद्धारी चलच्धण्डो विक्स्यनः। 
दपंः = शर्यादिमदः, मात्सर्यम्‌ = यसदृनता, मन्दरवेनेनाविचमानेवस्नुप्रकायमं 
माया, छद्म = वद्चनामाव्रम्‌ , चलः = यनवस्थितः, चरढः = रीद्रः, स्वगुरा्ंसो = 
विक्त्थनो धौरोदढतौ भवति, यथा जामदम्यः-कैलासोदढारसारतिमवनविजय-” 
इत्यादि । यया च रावगः-'रैलोकयं धरय ल्रमीहर्टरणएसदहा वाहवो रावणस्य ।* इत्यादि । 
धीरनचित्तादिगव्दाख ययोक्तगृणस्मारोपितावस्या्मिधायिनः, वत्मवृपममदोक्ना- 
दविवन्न जत्या कथिदवस्थितश्पो लल्ितादिरस्ति, तदा हि महाकविप्रवन्येयु दिष्डनिक- 
रूपाभियानमम हतमेव स्यात्‌-जातेरपायित्वात्‌, तया च मवमूतिरन ह एव जामदन्यः -- 





छह्कारका न शेना, यदह वाद्रण्ादिमे उचित द्। इमरिए वास्तविक दृष्टि बराद्णादि 
मे द्नान्नना प्राः जानी ह, यदी नरहरि फेरी परिमापामेदी वे धीरशन्त मान धिये गये ष्ा। ५ 

वुद की करता नथा जौमूनवादनकी कस्यामे मीमेददै, एकक कर्णा निष्वाम ६, दूमरे 
की सकाम । दमनिए जौमूनवाहनादि धीरैदरान दही ई। 

[क ष ् श दभा (1 

धीरोद्न नायक घमण्ड ( दर्पं ) जीर दृष्या ( मात्सय) से मरा हुजा, माया नौर 
कपट मे युक, घमण्डी, चत्र, क्रोधी तथा आन्म्छाधी होना इ । 

दपं का नात्पयं दौय आदि का षमण्ड ६, मात्मवं का नानं दमम की घमदूनता है । 
मन्परबन्मे दू बस्नु कौ प्रकट करना माया कराता है, दूमरो कौ टगना छ वद्लाना 
ह । चनम मनच्दहै, जोभ्यिरनद्रो । इन गमो के अन्दावा धागेदन द्धौ ओर अपनी णुद 
कीर्ण मापने वायाद्ोना है) जने कीरचरिन कै परदटुराम जो अपने आप्रङो "कैलास कै उटाने 
लथा नौर्न लेके फ जौदने मे" सम्प मानने ह, नथा रावग 'जिमर्ग सुनाम नीनो न्यैको कै रश्व 
वी ल्श्मायौ हट र प्रपदन कमे समय॑ष्।' 

मधयक के पीरररिन, धरप्रह्नान्त, पीतोद्राच् नथा धीरोदन षटि & होने केविप्य्म ण्व 
अभ्निष्धो मर्नीष्टमिः नायक का पूता जौवननिवा प्फ ष्य दोटि का होगा। श्म नर्न 
दुष्यम्वाहि धौरोदराच नायरफ्रोर्मे जे करप्रिया नधा गतमयना बताई भां है, नया ञो पौरलरित 
कत्‌ युग ट--टोकः नष्ट वैडेमी । बन्तुतैः ध्मा मानना टापः मदी श्सीगान्‌ को भ्वष् करने हु 
वनित मनावाहफि धीरलनिति भादि पारिमाधिरः द्रष्द तनल््रकग्या मे विवि गुभेःमे 
समारोपित अव्या के भनिधायकः द । श्मनरहभ्कषा नायस्मे कमी श्ल वालो अवन्या, 
यन्ती रान्क कान अवग्पा, कमी उदस्त बालौ अवल्था अथैत कमी ठरते बन अयन्य कम्ब 





१ ीग्दान्नि नाद्रद उर पे दो टदाद्र (मापतवद कान्द) श्रा स्म वान्ह। 
यष ने्‌ ष्दोदितनवष मे भरप्रहान्द नायक दन पएगोदकार वया म्र जामनक्न नो 
रोनूलदादून वदयिम कमतः प्ठगदालष्व व प्वगद्रदान्त्स्दको स्पष्ट वर देदा। 

भमणून टिरणटेद भूमृद्धिदा एूनमभ्विना 
वनरदमम सातं सद्दा ग्वुगदुरदा। 
स्दमण्यस्गोद्‌ टेर्‌ दायान्‌ दुमेन प काटिनो, 
बमषभरान्‌ भारष्दम्मोः ददपददृयनः 


८६ द्रूपकम्‌" -: 


श्राह्मसातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । त 
जामदम्न्यच्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते 1 “~ 
इत्यादिना रावणं प्रति धीरोदात्तत्वेन कंलासोद्धारसार-" इत्यादिभिश्च रामादीन्प्रति 
प्रथमं वीरेदढतत्वेन, पनः-ुएया ब्राह्मणजातिः" इत्यादिभिश्च वीरगान्तत्वेनोपवणितः, ` 
न चावस्थान्त रामिवानमनुचितम्‌, नङ्धमूतनायकानां नायकान्तरायेक्षया महासच्वादेख्य- . 
वस्यितत्वातु 1 अङद्किनस्तु रामादरेरेकग्रवन्योपात्तान्‌ प्रत्येकरूपत्वादारम्भोपात्तावस्थातोऽव- 





सक्रती दै । ( यह दृू्तरी वात दै कि श््राधान्येन न्यपदेद्चा मवन्तिः इस न्याय के आधार पर उसकी 
धीरटलितादि संज्ञा किरी एक युणकौ विशिष्टता के कारण की जातौ है।) जते वैल (गौः) को 
हम विभिन्न थवस्थार्यो मे वदडा, वैल यौर सोँड्‌ इन नामोँ से पुकारते है, ठीक उसी तरह नायक ` 
के विषयमे भी कदा जा सकता है 1 उदात्त, ठडित यादि जाति ८ उदात्तत्व या टटितत्र ) के रूप 
मे नायक मे स्थित नदीं है! जिस तरह गौ मेँ वत्सत्वादि जाति न होकर गोत्व जाति दै, वत्स, दृषभ, 
मोक्ष केवट वै के गुण दै वैसे दी नायक मँ नायकत्व जाति है, उदात्त, ललित आदि उसके सुण 
दैः 1१ अगर टित यादि को ठछितत्वादि जाति मानकर तत्तत्कोटि के नायकं मे अविनामात्रेन 
स्थित माना माना जाय, तो फिर एक ही नायक मँ अनेक तरद के रूपो ८ रक्त, उद्रात्त आदि ) 
का निरूपण अनुचित दोगा 1 मदाकविर्यो ने अपने कार्न्यो वर नार्टको मे एक ही नायक को करई 
रपा से युक्त निरूपित किया, जो परस्पर विरुद्ध दै-क्रिन्तु यद विरोधि-स्मागम असद्गत इसर्िट 
नदीं टगता किये ठ्क्तिादि गुणै, तथा एक द्यी व्यक्ति मेँ विभितरे समर्यो ( अवस्थार्थो) पर्‌ ` 
विभिन्न युर्णो की स्थिति पाई जा सक्ती है 1 ऊेकिन अगर रित आद्वि कौ जात्ति मान लिया 
जाय, तो जाति अविनान्री है, अतः जौँ टक्ितत्व जाति का अस्तित्व दै, वहं उदात्तत्वं जाति 
कैसे पाई जायगी । (जव क्रि युण विनारी तथा क्षणिक है अतः परर्पर भिरोधौ युगो का भिन्न- 
भिन्न अवस्थार्यो मँ एक दी नायक मे पाया जाना अनुचित तथा असङ्गत नदीं दै । ) 
उदाहरण के छिए भवभूति के महावीरचरित से परद्यराम के पात्र कौ ठे लीजिये । भवभूति 
के परद्युराम मे कड युं का समावेद्य पाया जातादे। एकर रावण के प्रति निन्न संदल 
भजते इए परद्युराम का धीरोदात्तत्व प्रकट किया दैः--ध्राह्य्णो के अपमान कौ द्धोड्‌ देना 
ठम्दारे दी कल्याणके चिर दै। परशुराम वैते वम्दारा मित्र है, टेकिन ( ब्राह्मणी का अपमान 
केरने पर ) वह क्रु दता दै! दूसरी यर राम कै प्रति कंठासोद्धारसारः--आदि उक्ति का 
म्रयोग करते उस्रा धौरोदत-स्य प्रकट किया गया है। तीसरी यर फिर श्राह्मगजाति पवित्र 
(र 
१. वृत्तिकार का भाव यह्‌ दै कि घडे से वरत्व जाति पृथक्‌ नदीं कौ जा सकती, ्योकि न्यक्ति 
तथा जात्तिं का अवरिनामाव सम्बन्ध है। किन्तु युणके विषव मेंरेत्ता नदीं 1 वड़ा काला, 
खाल, नीटा कड तरद कादौ सक्ता ह 1 षडे रमे कृष्णत्व, रक्तत आद्रि जाति मानना ठीक नर्द 
दोगा 1 महाभाष्यकार भी युण कौ जाति नदीं मानतते-चतु्यी खब्द्रानां प्रवृत्तिः । गौय्चुछश्वटो 
डित्थ इति । नायक मे अविनामाव सम्बन्ध से नायक्त्व की दही स्थिति ह, ठ्टितादि युर्णोकौ 
नदीं । चत्त: ख्िताद्वि युण तो केवट तत्तदवस्था के रूपकं हैँ । 
( यवं भावः--यथा धटाद्री षरत्वाद्रिजातिः वस्तुस्थित्याऽविनामावेन तिति, किन्तु च॒द्ठादि- 
युपरस्तु अवस्थाविदिष्ट एव, तैव नायके नायक्त्वेजातिरविनाभावेन तिष्ठति, रटित्ादियुणास्त॒ 
.. मवत्यानिरूपका एवेति दिक्‌ 1 ) । 
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स्थान्तरोपादानमन्याय्यं, यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छद्मना वालिवभादमहासत्वतयां 

वावस्यापस्याग्‌ इति । ४ 

वक््यमारां च दक्षिणाद्यवस्थनाम्‌ पूर्वा प्रत्यन्ययाहूतः' इति नितयप्तापेक्षत्तेनावि- 

भविदुपात्तावस्थातोऽ्वस्यम्ति राभिधानमद्धाद्धिनोरस्यविषदमु 1 

नथ ग्पृद्धारेत्रचस्याः-- 

स दक्षिणः दाये शुषः पूर्व भरत्यन्यया हतः ॥ ६) 

ह शत प्रकार धीरदात यैः रूप र्मे उनका धिगरेण हुआ हई।' श्म तरह अलग-अलग अतरस्पार्भो 
मँ परदुराम का चित्रण अनुचित नही है । वदां परद्युराम प्रषन नायकेन क्षोमर महाबौर्चशिति 
के प्रधान नायक राम के अह्रभूत नायक दै \ अङ्गभूतं नायक मे महासरेवादि शण प्रभान नायक 
की अपेक्षा ज्वून सथा अव्यवस्थित धे दयते ह ! अतः देसे अद्गमूत नायको का भिम भित्र भद्रा 
का चित्रण सवथा उचिनं जाम पंडना है । लेकिन ज्यौ तकं प्रधान नायक फो प्रश्र है, उ्तके 
गरे मेँ देहा करमां सीर नह्य होगा । ञे मान छीनिषर किसी प्रवन्य ( न्ये वानरके) में 
रामादि फो प्रधान नायफे निव्रदध करिया गया 1 देसे स्थ पर प्रवन्धके भन्य पार्क प्रति प्रपान 
नाधककी जो जकस्था आरम्ममे कवि नेगृ्चीत कीरै, उसी द निर्वाह अन्त ठक होना ठौक 
९, दूसयै अवस्था कां ग्रहण वरं ठीक नदी जंवेगा सते, राम सैति धौरोद्रात्त मायके पभरवन्धरमे 
कपट से बालि का दध करना उनकै मदासच्छे मेँ दोष उस्पन्न करे देभा गौर वे अपनी अवस्था देह 
दैगे ( क्योकि च्लादि क! आश्रव धीरोद्धत नायक का गुण है); (अनः रेते अव्यो पर कुल 
फविप्रदन्धं म उनि हैरफेर कर देते स्थल को नायकं की धीरोदात्त प्रहृनिके अनुरूप 
बनानेनेषै।)ः 


श्ट दशरूपकम्‌. ` 


नायकप्रकरणास्पूर्वां नायिकां प्रत्यन्ययाभ्पूवंनायिकयाऽपहूतचित्तरत्यवस्थो वक्ष्यमा- 
रभेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येकं चतुःरवस्थत्वेन षोडशधा नायकः । 
तत्र-- 
दक्षिणोऽस्यां सहदयः- 
योऽस्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह्‌ व्यवहरति स दक्षिणः । यथा ममेव-- 
श्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीडाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनयः 1 ~ 
सविश्चम्भः कश्चित्कथयति च किञ्चित्परिजतो 
न चाहं प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विकृतिम्‌ ॥' 





यदौ नायक कै प्रकरणमे भूर कारिका मे प्रयुक्त पूर्वा तथा “अन्यया इन विदपणो से 
इनके विशचेष्य (नाधिकाः का अध्याहार कर केना पडेगा! यह्‌ नायक जव किसी नवीन नायिकां 
केत्रेम मेँ फस जात्तादैः तो पहली नायिका के प्रति इसका व्यवहार कई प्रकारका द्यो सकता 
दै । इसी व्यवहार के आधार पर्‌ श॑गारी नायक के दक्षिण, शठ तथा धृष्टये मेद क्रिय गये 
ङ्य रेते मौ नायक ( अनुकूक ) दति है, नो एक -हौ नायिका के प्रति आसक्त रहते है (जसे 
उत्तररामचरित के रामचन्द्र ), इसमभेद का वर्णन भी आगे किया जा रहा दै) इस्त पर नाथिकाके 
प्रति व्यवहार की दृष्टि से नायक कौ चार तरह का माना जा सकता दै! ऊपर धीरलकिततादि 
न्चार प्रकार के नायको के मेद वताये । प्रत्येक प्रकार का नायक दक्षिण, शठ, धृष्ट या अनुकूल दी 
सकता है, इस तरह (५८४ = १६ ) नायक के भद्र १६ तरह के हो जतिदहं। 
दक्तिण नायकः वह ह ओ नवीन नायिकासे प्रेम दहो जाने पर भी पूर्वा नायिका क 
प्रति अपने भ्यवहार मे कोई कमी नहीं आने देता, तथा उसे इस वात का अदुभव 
नहीं होने देता, किं बह उक्षसे कु उदासीन हो गया है । संक्तेपमें वह पूं नायिका 
„ कै प्रति सडृद्य रहता हे, ज्येष्टा नायिका के प्रति भी हदय से व्यवहार करता ^ 
दक्षिण नायक के उदाहरण केरूप मेँ वृत्तिकार धनिक अपने हो वनाये हए परय कौ रखते हं । 
सखियाँ किंसी नायक की अन्याक्ति के वारे में वार-वार्‌ आ-जा कर्‌ ज्येष्ठा नायिका को चेतावनी 
दे जाती है । इधर नायक का व्यवहार च्येष्ठा के प्रति इतना सहदयतपृणे है कि उर वातिका 
विश्वास द्यो नदीं दो पाता फि उसका प्रेमी अव किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्तौ गयाइं। 
इसी वात को नायिका स्वयं भपनी एक सखी से कह रही हं । 
वह सञ्च देखते दी खु दो जाता है, तथा नाना प्रकारसे (क्या-क्या) रतिक्रीडाएं किया 
करत्तादे,जोप्रेमसे भरी रहती 1 उसकी विनघ्रता प्रतिदिन अपूवेरूप केकर आतीह। दर 
रोज वह्‌ एक नये प्रेम, नई खुदी, नई तदजीव के साथ सुद्चते मिलता हे । ठेकिन दृसरी ओर मेरे 
विश्वासपात्र कोई सेवक ( सिया मी ) कृद दूस ही वात्त कहते है । भिशवास्तपात्र सेवको से सुद 
यह्‌ पता चला है कि अववे कीं दूसरी जगह आसक्तदो ग्येहैः। चँफि सेवक विश्वास्पा्रहैः 
दसल्यि मै रेता भौ नदीं मान सक्ती किवेश्चठ वोल्तेदहे! अर द्र हे सखि, भं स्वयं उसके 
पिकार तथा परिवत्तंन का विश्वास नहीं कर पाती 1 


(२) धीरोद्धतः--मोतौ यदीयखरखर्व॑कदयाभिधाता दाता नवं वपुषि कान्तिपुपि सदान्तौ । 
तन्मन्दुरावंगणततेवनतत्परौ रिं जातौ न देवभिपजावपि देववन्धौ ॥ 
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मया वा-- 
"उचितः प्रणयो वरं विदहुम्तुं वटवः खरदनटहवो दि चाः 1 
उपचारविधिमंनस्विनीना ननु पूर्कम्यिधिकोधपि मावशून्यः ॥" 
यय शढः-- 
--गूढविपरियद्च्छटः) 
दक्षिरास्यापि नायिकान्तिरापटूतचित्तत्तया चिप्रियकारित्वाविदरोषैदपि सदहुदयत्वेन 
दटाद्रिसेयः, यथा-- । 
'एटाश्यस्याः काश्चीमणिरणित माकेएयं सहसा 
यदादिलप्यत्नेवे प्रदियिलगुजग्रन्थि रभवः । 
तदेतत्काचनने दतमधुमयत्वददुवचो- 
विषेणाघुएन्तौ किमपि न मघी मे गणयति ॥' 


९९ ःदुन्रूपकम्र्‌ :;; 


अथ धृष्टः-- 
व्यक्ताङ्गवेरृतो धष्टे-- 
यथाऽमरुशतके-- ` 
लाक्षालक्ष्म ललाटपदटुमभितः केयुरमुद्रा गले 
वक्त्रे कललकालिमा नयनयोस्ताम्बुलरागोऽपरः । 
दृष्टवा कोपविधायि मरुडनमिदं प्रातशिरं प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मृगदशः वासाः समाति गताः ॥' 
भेदान्तरमाह- 
--ऽय॒क्रूलस्त्वेकनायिकः ॥। ७ ॥ 





उचित सात्रामेँ न छने पर उनका मिश्रण यिष हो जाता है ओर चाथ्ने वाले व्यक्ति फो निश्चेतन 
वनादेतारै,षेसेषही तेरे (सू) सेद तथा प्रेम के भिश्रण का आस्वाद कर मेरी सखी मदमस्त- 
हो जाती है, ओर उस मस्ती मेँ तनी बदहोकश्चष्टो जती है कि तेस श्न चालाविर्योके बारेमे 
भी कुद्धः नष्टं जान पाती । 
कभी नायक चिप-यिप कर कनिष्ठा नायिका के साथ श्ङ्गारचेष्टा्ँ करता दहे, भौर 
उसकी दन चेष्टो का निशान उसके शरीर पर रगा रहता है । ज्येष्ठा नायिका के 
सामने जब उसके ये अङ्गचिकार प्रकट हो जाते है ओर उसे नायक कीदधिप करकी गह 
सारी चेष्टा्जो का भान हो जाता हे, तो नायक धृष्ट कहराता है । ( धृष्ट नायक इतना 
ीठ है कि वह इस तरह अङ्गविकार युक्त होकर भी येष्ठा के सामने जाने से 
नहीं हिचकिचाता । ) 
धृष्ट नायक को उद्राहुरण अमरुकशचतक से दिया गया है । कनिष्ठा के साथ रतिक्रीडा कर 
क्रीडा के चिठा से शोभित हो, नायक ज्येष्ठा के समीपञाया है। उसे देखकर रात मेँ कीगं 
नायक की सारी रक्तै येष्ठा को मालम हो गर्हे! ञ्येष्ठाके मन मेँश्से देखकर क्या 
भाव उठते है, उनकी अभिग्य्जना शस पय में ज्येष्ठा के अनुभावो तथा सात्तिक भावो के द्वार 
कीगदए। । 
रात को रततिक्रीडा करते समय कनिष्ठा नायिका के रूठने पर नायक ने उसके चरर्णो पर 
सिर रखकर उसे मनाया था, इ्सरिषए उसके लुल!टतट पर नाभिका कै चरणो के अलक्तकका 
निशान षो गया था) रतिक्रोडा के समय नायिका के बाजू पर गला रखकर वष्ट सोया था 
इसलिए उसके गले मँ अङ्गद ( बाजूत्रन्द ) का चिह्षोगया था। उसने नायिका के नेत्रो का 
चुम्बन फिया था, एसकिए मुख मेँ कञजल की कालिमा रमी हद थी ओर उसके नेत्रो का चुम्बन 
नायिका ने कियान्था, इसलिए उस्तके नेत्रो पर ताम्बूल की रला लगी थी + सुवह्‌ अव नायक 
वनिष्ठा के पास से ज्येष्ठा नायिका के पाक्तरोयातो वष॒ णेसी साज-सञ्जा से पिभूपित थाजो 
ज्येष्ठा को क्रुद कर देने वाली थी ) प्रियके इस मण्डन को देखकर दिरन के समान चत्रल नेत्र 
चालो नायिका कै श्चास खीखाकमर तक्‌ जाकर रुक गये, अथवा नायिका कै शरास जीखाकमल 
के समान सुख के अन्दर हौ अन्दर समाप्त दो गये, वह पूरौ तरह सप्त भीन ठे सवी । 
जो नायक एक षी नायिका के प्रति आसक्त रहता है ( स्वप्नमे भी दूसरी नायिका 
के प्रेम फी यात नहीं सोचता >) बह अनुकूक नायक टै 1 । 


द्विदीयः प्रादाः ९१ 


यया-- - 7 ० 
चैतं मुवड.वयोरनुगतं एवोम्ववस्यामु यदु- 
जिघ्रामो दृदयस्य यत्र जरा ्य्म्हार्यो श्सः 1 
काभैनावरणात्ययाव्यरिएते भेच्समेमारे ध्थितं 
मद्रं तस्य तुमानुयस्य कयमप्यकं हि तरप्राप्यते ॥" 
किमवस्थः पुनरेषां वतसरसजादिनादिकानायकः स्यातु ? इ्मुच्यते-पूर्वमनुपजातना- 
पिन्व रागोऽुदलः, परत्यु दक्षिणः । ननु च गूदयिप्रियकारितादधक्ततरविपि- 
यत्वा ाव्या्पयेतयि कस्मान्न मवतः, न तथाविवयिप्रिय्वेतमि वत्सराजदिराप्रवन्ध- 
समाप्त्या नायिकां प्रति षटुदयत्वादधिणातैव, न चोमयोर्जये्टाकनिष्ठयोनयिक्स्य 
सदेन न भवितव्यमिति वाच्य्‌, अवितेधातु । महाकविप्रबन्धेषु च-- 


मने उत्तरामचधिनि के रामचन्द्रं भसु कोटि के नायका ह । शतशो उदाहरण उकतररामचरित 
ॐ षद्‌ पच द्विया चरा सङा हैः--सोता का पेम सुख नवा दु-त दोनों द्य अवध्यार्थो म पवनस 
&, उर्मे कीर भ फक नदीं भया वर दामे श्क-सारदादै | स्ीनाकावह्‌ प्रेमह्दवयकौ 
शकने देने वारा र, वेधा प्रीढावस्था (कृदावस्वा ) क अनि परभी उफी सरुसना्मे कमी नष 
पदी ६। बचे व्यक्तिका दमा जच्छ करयाणकास प्रेम, ज समय क व्यतीत होने प्रर परिपक् 


रनेदे रिषि है, शवो समये वोचे पको इया दिवा ६, किमी तरद ष्टो प्राप्तियाजा 
सवना । 


छारी नायको के मेपभैदो मगना दहो जनि पर यह प्रस उपहित हो पकता ई कि 
नाटिका ( उपहपव ) के नायक वत्सरान उदयन आदि फौ पिमदौरिक्षा मानना होगा ? 
८ कमगान मे री दक्षिणत, करभौ राख भौर कर्मा धृषटत्व पाया जाना, शमह्‌ प्कष्ट 
गापदम्‌ भिन्न भकस्पराओं के पाये जनिम कोिनि्ारण क विषय मँ शहा उपरियन होना 
भमव र।}, शी प्रशका उत्तर दैति हुए वृत्तिकार धनिक कहना है । 
ए्टाव्ीनाशिका आदि कै नायक वत्सराज आदर का जव तर, किमो टूमरौ नाविके भेन 
सहो प्राना तप्र तक उते अनुकूल हौ मानना होगा--( मैते कामदेवपूना तक वरसराज अदुद्ैर 
का नायक £); उत्वे दाद्‌ दूसरी नायिकासे प्रमष्टो जनिप्र द दक्षि बन जाता) 
ल पर पवक यह शदधार समना है, मि कमराज चिपरदधिय कर गासदद्ा का रिरि 
शो ह, ता पका परता वासवदत्ता कौ चल जनः £, वलमराच मो चाटाको प्रद शी जाना 
धनम्‌ प्‌ राढ तथा पृष कप नहो ६१ शमादय उत द्रत ट दततक बनाई रि 
वृ्मशरजको ढया पृष्टनष्टीमाना जा सस्ना। यद्यपि वन्सगमे रेललावलो ( सागीका) से 
"९९ दापवदत्ता दा पराप वरता £, पिर भी सूं नादा मे कमगञ बा प्यव 
कनो जेरा नाधिका वासके प्रति महदयनपूणे हौ रहा ६, धमरिपवह दर्षि 
१ प मयव ६। यदि सस पिय पपरी षम यद आपरतिद्यो किज्येष्ठा ओरपनिष् नोने 
शनि नायः षा स्नेह होना पीक नहं (क्योफि नायक फा दाए्वपिव, सैदपरमे हष 
र्ष्ारै)नो पेसा षन! ठीक नकं ३। ष्योफि दोनो से स्नेटक्ग्मे मे भोर पितैष नध 
हिमां देगा; माथ हौ महादविर्ो ने भपने काम्यो मे सभौ नापिकरामः ॐ प्तायदसिन नादः 
स-व प्दपानदूल्य प्रेम भा जिवरणस्िया दै) श्रा उदाहय पहपप दिद जा प्रवा ट: 


९२ दञ्चरूपकम्‌ . ` 
“खाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्कराजस्वसु- 
द्यूति रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्राद्य च 1 
इत्यन्तःपुरयुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापित 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा दित्राः स्थितं नाडिकाः 11 
इत्यादावपक्षपातेन सवेनायिकासु प्रतिपच्युपनिबन्धनात्‌ 1 


तथा च भरतः-- 
'मधुरत्यागी सगं न यात्ति मदनस्य नापि वशमेति 1 
अवमानितश्च नार्या विरज्येत स तु भवेज्ज्येष्ठः' ॥ 


इत्यत्र न रागं याति न मदनस्य वशमेति" इत्यनेनासाधारण एकस्यां स्नेहो निषिद्धो 
दक्षिणस्येति, अतो वत्सराजादेराप्रवन्धसमासि स्थितं दाक्षिरयमिति । पौडशानामपि 


प्रत्येकं ज्येष्ठमघ्यमाधमत्वेनाएटा चत्वारिशच्ायकमेदा भवन्ति 1 
सहायानाह-- 
पताकानायकस्त्वन्यः पीटमद विचक्षणः) 
(. [द (4 
तस्येवाञुचरो भक्तः किञ्चिदूनश्य तद्गुणेः ॥ ८ ॥ 
किसी राजा के अन्तःपुर का कंचुकी राजा से आकर अन्तःपुर की रानि्यो की स्थिति वणेन 
करता दै, तथा राजा किस रानी के य्ह रात वितार्यँगे, इस विषयमे अद्रेश्च चाहता है । राजा 
नीचे की वति उन करदो तीन धड़ तक किसी वात का निर्णय नहीं कर पाता, क्योकि वह दक्षिण 
अङ्ति का है, तथा उसका वतव सभौ रानिर्यो कै साथ सहदयतापूं है । 
कन्तलेश्वर की पुत्री रजोदञ्च॑न के वाद आज शुद्ध हहं है, अतः राजा का वहाँ जाना धमांनुद्रूल 
दै । अज्गराज की वदिन कौ आज वारी है वि भाप उस्तके यहां रात्रि षितार्थे 1 कमला ने आज की 
रात जु मेँ जीत ली है जौर अप्रसन्न महारानी ( देवी ) को भौ माज खुदा करना है । जवर जननि 
की सारी वतिं जानकर मैने अन्तःपुर की रानिर्यो के विषयमे राजासे यह अजे क्रियातो वे 
किंकतंग्यविमूढ से होकर दो तीन षड़ी तका चुष से वैे रदे । 
नास्याचायं भरत ने भौ ज्येष्ठ ( दक्षिण ) नायक की परिभाषार्यो निवद्धकी है--न्येष्ठ नायक 
मधुर त्था त्यागी होता है, वह राग ( विषय ) मेँ आसक्त नदीं द्योता, न कामदेव के वदीभूत दी 
दोता है भौर अपमान ( तिरस्कार ) करने पर वह नारी (ज्येष्टा नायिका) से विरक्त दौ जाता दै! 
दस परिभाषा मेँ "वह राग मेँ आसक्त नदीं ह्येता, न कामदेवके वदाम दी होताः इसके 
डारा एक नायिका में दक्षिण नायक का यसाधारण स्नेह का होना निषिद्ध करिया गया है 1 इसलिये 
वत्सराज उदयन पूरे काव्य ( रलावरी ) मँ दक्षिण कोटि का नायक है । नायक पटे सौलद्‌ तरह 
कै वतताये गये 1 ये फिर जयेष्ठ ( उत्तम ), मध्यम तथा अधम कौरिके भीद्ो सकते मतः दनके 
४८ भेद दहो जति, 
काव्य में नायक के कई साथी च सहायक उपनिवद्ध किये जति हं । इनमें प्रधान 
पताकानायक होता ह । इसे पीठमदं भी कहते द । पताकानायक चतुर तथा बुद्धिमान्‌ 
होता है तथा पधान नायक का अनुचर तथा भक्त होता हे । चह प्रधाननायक की जपेक्त 
र्णा में ऊद ही कम होता हे । 


दिततीवः प्रकाह्ाः ९ 


प्रागृक्तप्रासद्धिरेतिवृत्तनिचेषः पताका तश्नायकेः पीठमदेः प्रधानेतिदृत्तनायकल्य 
सहायः, यथा मालतीपाधवे मकर्दः, रामापसे सुग्रीवः । 
सहायान्तरमाह-- 
प्फविथो विररशधान्यो, दास्यश्च चिदूधकः । 
गोतादिदिश्ाना नायकोपयोमिनोनामेकस्या विद्यायां वेदिह्वा विटः, हास्यकारी 
विदूषकः", अस्य विह्ताकाखेपादिस्वं हास्यकारितवेनेव लम्यतै । यथा देखस्को नागानन्दे 
विटः, विदूषकः प्रतिद्ध एवं । 
धष प्रतिनपकः-- 


छुष्धो धौरेद्धनः स्तच्धः पापरृद्वसनी पपुः ॥ ९ ॥ 
तप्य नायकस्येतयंभूतः प्रतिपक्षनायको मवति, यथा रामयुधिष्टि रयो रावशषर्योधनौौ 1 





कथादस्तुकेमेद्‌ का वेन करते प्षमय आपिकारिक तधा प्रासद्विफद्ो त्स्ह फी वस्तु बताई 
ग दै) एम आविकारिकि का नायर प्रधान नायक होतः ६) प्रासद्धिकके दो मेद ईै-पताक 
व प्रकरी 1 दसी एता नामक प्रापद्धिक देथावेस्तु का नायक पौटमदं कटटाना है नथा वह प्रपान 
नाय का पक्ायरे दना द, नते मन्नीमाधिष का मकरन्द तवा रामायप्र कामुप्रीव्‌, तो करपदाः 
माप वरामकै महारक्त, नथा उननेगुणोचौ दृष्टि पे कृदही कमै) 
नायक फ दूरे भौ सहायक होते द, इनमें व्रिदं वदद, जो किमी एक विदाम 
निपुण दोता द, ओर्‌ पिदू्क नाटक फा मजाश्चिया परत्र होता दे । 
नायद कैः लिए उपयोगी गीत, मन्य आद्धि विधाभामं से फरिती णकः मरियाका जानने बाल 
विट त्था हालयकर पाय विवृषतर होना र तिदृषपे पे, अजि हर्द के आकोरन वेशभूषा ददु 
के पृदा कने वानि) नापानन्द नादय फा शिरस्क विर ट, पिदृषक्‌ नो प्रसिद्ध + 
मापक क फ्रि पिन करने वाटा, नायक का शत्रु प्रतिनायक होतारहै। यद 
प्रनिनायक एोभी, धीरोद्धत, घमण्डी, पापी तया ष्यमनो होता ट । 


च सायक का दानु प्रतिनायक शने विद्रपतार्भासे वक्ते होता) जसे राम नवा युधिष्टिप 
पै दाव परमाः गवय नवा दुयूधिन ६ ।१ 


९४ ` दुशरूपकूम्‌ . ` 


` अध सार्विका नायक्गुणः-- 
शोभा विलासो माधुयं गम्भीरय ्थेर्यतेजसी । 
लल्ितोदार्यमित्यष्टौ सोत्िकाः पौरुषा गुणाः 1 ` 
तमन ( सोभा यथा)- । । ५ 
। नीचे घणाधिके स्पधौ शोभायां शोयेदक्षते । 
नीते एणा यथा सीरचरिते- 
'उत्तालताउकोतपातदसंनेऽप्यप्रकम्पितः 1 
नियुक्तस्तस्ममाधाय सरोेन विनिकित्सति ॥" 
गुणाधिकैः स्पर्धा यधा-- 
"एतां परय पुरः स्थलीमिह्‌ किल फ्रीडाकिरातो ह्रः 
कोदरडेन क्रिरीणिना सरभसं सुखान्तरे ताडितः 1 
एत्याकरसं काते हिमनिषायदरौ सुमभद्रापते- 
मेन्दं मन्दमकारि येन निजयोरदोदिररयोमेरडलम्‌ ।1* 
सो्लोभा यथा ममैव -- 
'अन्मैः स्वैरपि संगतागचरणो सू्यिरामक्षरो 
स्वाभीनप्ररिता र्गससनिवितो रोमोदमे चमंयन्‌ 1 





नायक मे पुरुषरवयुक्त आठ सास्विक गुणो का होना आवश्यक है 1 ये भार सासिक 
गुण हैः--शोभा, विलास, माघुये, गाम्भीयं, स्थेयं, तेज, रुङ्िति तथा भौदायं । 

सोभा नामक सार्विक गुण च्म होता है, जौ नायक मे शौयं तथा दकता पाई 
जावे तथां नीच ष्यक्तिफे प्रति घणा एवं स्वयंसे अधिक ष्यक्तिफेप्रति स्पधां पाष 
जती) 

जेस सहानीरचरित के नायक रामचन्धर मे सच फ प्रति पणा पार जती रै! 

ताड से पेद फे समान उचो तारका के उत्पात फो देख फर भौ रामननः फम्पिति व भेयभोत 
स दए \ फिर भी उसे मारने फे खिए मिरु छेते पर तादफाफेसौ येने फे कारण षे कुर्‌ मिचार 
यारमेसखूगेषै। । 

द्‌सरे केः अभिकः सुण फो देखकर उसके पतति स्पध होता भौ नायक का क्षोभा नामक्‌ सादति 
साणषे। उदाहरणे सूप भ यै गदादेय फे, अज्ञुन के युणो से पञामित होकर उससे स्पा 
यरे से सम्बर मिम्न प्य पियाजा सकता । 

"सससागनेकी स्वलीफो जयाभौरसे रेखो\ यहो वहं जग रै, जल जज्ञुन ( किरीयी ) 
ने धनुष दार सेला भोर मने षुप गदेवके सिरफो वेणी से चोर पुता धी1' हिमास्य 
भे रस पकार फो-सभना के पति अज्जुन फी संपमुत कथा सुनकर सिन मदेम ने अपनी योनो 
जुजाओं को पौरे-पीरे सण्डराकार परमे सरलाया-( उनी जय हे ) 1 

जहो नायक मै अरिक्षय सरता पारे जाय वँ क्षोयेभ्न सोय, जसे एतिकार धनिक ख 
स्मये फा यह पप । नायफ्‌ रणस्य मै मुरो रष पायल होकर गिर पटहे तथा मूर््तिप्ते 


ध ~~ ० ~ 
~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


१. वेयं" एति पाठान्तरम्‌ । २. "सत्यजा एति पाठान्तरम्‌ । 


द्वितीयः त्रकादीः ४५ 


भग्रानुहलयत्निजान्परमटान्सन्त्जयत्निधुरं 
धन्यो धाम जयध्रियः पृथुरणस्तम्भे पताकायते ॥' 
दधशोभा यया वीरचरिते-- 
स्सूजंद चसहसनिमितमिच प्रादुर्भवत्यग्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तद्रदिविपदां तेजोभिरिद्ं धनुः । 
दुरडरः कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दरडक- 
स्तस्मिन्नादित एव गजितगुरं बृं च प्नं घ तत्‌ ।' 
अथ वित्तासः-- 
गतिः सध्या दि विलासे सस्मितं चः ॥ ११ ॥ 
यधा-~ 
"ष्टस्तणीकृतजगत्मयसचवसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिर्थरिप्रीष्‌ । 


गया दै। पमु मूर्च्छा कै समाप होते दौ वह्‌ फिर से रणस्यल मेँ अ। जाता है, धसी पिय फा 
परै) 

यचि उस वौरके पैरो के भग्रभाग भपनाष्ो तद्यो ेधग्ये, फिरभीमू्दाङे 
समप ्ोते दी वह उट यडा होता ६) उत्ता सरीर धाव से तथा उने एकर एतो से पिद 
ै। वोश्ताका पश्नार दने के कारण उसके रोगः ण्डे गथे £, अते उप्तम समोका कवन 
पारएणफरन्ाहै) हरे हुए अपनेसेैनिर्कोको वश्पिरसे ओश शरिया र्षहै, तथा दनु 
सेनिको को निष्ठुरतापूर्वपः फटा रहा है । वह जवलक्ष्मौ का निवासस्थान ({ भधवा जयाम 
का तेजःचरूप ) उक्छष्ट वोर्‌ धन्य ६, ओ उम महान्‌ युदस्थल के स्तम्भ पर पताका कै समान 
प्रा रश रै १ 

नायक मे चनुरता फा पाया जाना भी प्क सापिवक गुण ६ नधा इसका समवे मौ शोमा 
षी होता दै । दक्षशोभा सते वोरचरिति कैः राम मे- 

समस्त देवताभो कै तेज से समिद, तिपुर नामफ दैत्य का अन्त करने वारा, शिव का दिनाः 
भयप--भो मानो जास कदकद्ति कठोर वजो ते गेनाहुभा है--राम वेः सामने प्रकशि शेना 
६ (प्रमदे प्तामनेपड़ाटै)) वत्स राम ने उत्त भल धनुप पर दसौ तर्‌ भपना हापर्त, 
नते हापौदा कचा सूंड रसता ६, भौर साम्द परतय्ना बाले उक्त धुप बो सचा हषा तोद टाना, 

माफ का दूसरा साधिक गुण पिस ह } पिटास मामकः माचिक गुण यष द, 
जख नाकम धर्ययुक्षष्ि तया पयेयुक्त गति पाह जाय, एवं उसकी वागी रिमित 
मे युक्ष्ो। 

रपामदर्ति मे चन्द्रकेतुं ख्व क्ो देपरुर उत्को मनि हषा प्ट दै पिष मै षन 
र्ता कहना ६६. 


४ पह देगनादनोरेया जानपृद्नारटै मते शमस ननर ने मीनो लेको सदारनागो 
«> भम श्वर ६। 0 द 0 पाट्मौर उदन चारभ्रैयेप्णागो मी शरुखा देल २। तनेनो 
ए. दर्पा पमजयव उनङ्धे मां षृदिदनर धनिरु शनो पारापीय सुज द मभा. 


ददन्‌ ६ ष्म 
प्व 41 सम्मवकः पमिति प्म प्यते मुजश ते योरताश्यबःनस्विषहे। 





९६ दशरूपकम्‌ 


कौमारकेऽपि गिरिवद्गुरुतां दधानो 
वीरो रसतः किमयमेत्युत दपं एव 1" 
मथ माधूयमू- 
क्षणो विकासे माधुयं संक्षोभे खुमहत्यपि 1 ` 
महत्यपि विकारदैतौ मधुरे विकारो माघुयंम्‌ 1 यथा- 
"कपोले जानक्याः करिकलभदन्तदयुत्ि मुषि 
स्मरस्मेरं गरडोदरहुमरपुलकं वक्तरकमलम्‌ । 
मुहुः पश्यञ्च्छुएवनरजनिचरसेनाकलकलं 
जटाजृटग्रन्थि द्रढयति रघुणां परिवृढः ॥" 
अथ गाम्भीयंमु-- 
गाम्भीर्यं यत्प्भावेन विक्रारो नोपलक्ष्यते ॥ १२ 
मृदुविकारोपलम्भाद्धिकारानुपलन्धिरेन्येति माधूर्यादन्य द्ाम्भीयंम्‌ । 
क आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः 1" 
अथ स्थेर्यम्‌-- 
व्यवसायादचलनं स्थेय विघ्चकलादपि 1 


क अ 3 
यह्‌ करुमारावस्थामे ही है, फिर भी पहाड़ के पमान गुरुत्व धारण चयि हुए रै । इसे देखकर रसा 
सन्देद होता रै पि यह स्वयं वीर रस ही आ रहा है, या स्व्यं मूतिमान्‌ दप ही 1 

नायक का तीसरा साखिक गुण माधुयं है । जव बहुत बडे सोभ के होने परमी 
मामूी सा विकार नायक में पाया जाय, तो वह माधुयं कहराता है । 

जसे नीचे के प मेँ खरदूपण के युद्धाथ उपस्थित होने पर भौ रामचन्द्र मे बहुत ज्यादा भिकार 
नदी पाया जाता ! उनम बहुत थोडा विकार हुआ दै, यह श्स पय के दारा ध्वनित होत्ता रै। 

रधुकुरु के नायक रामचन्द्र हाथी के बचे के कोमल दत की कान्ति वाले, जानकी के कपोरु 
मे, युसकराते हुए तथा रोमांचित गण्डस्थल वाले अपने मुखकमर को वार-ार देखते हुए तथा 
राक्षसो फी सेना के कोरा को सनते दए; अपनी जार्ज के जडे को दद्‌ कर रहै है । 

गाम्भ्ीयं नायक का वह सारिवक गुण है, जव विकार फे मदान्‌ देतुकेटोने पर भौ 
उसका कोड प्रभाव नहीं पडता, जच ऊद भी विकार दिखाई नहीं पदता । 

माधुय तथा गाम्भीयं दोनों युग एक दूसरे से भिन्नं) माधु युणमे विक्रार अवद्य पाया 
जाता है, यह दूर वक्ति है कि वद्‌ वडा कोमल होतादै। गाम्भीयेयुण्मे विकारका स्व॑था 
अभाव सत्ता हे \ गान्भौयै गुण कै उदाहरण कै रूप मे रामचन्द्र कै विषय मे कटा गया यद्‌ श्लोक 
दिया जा सकना ६। 

जव उन्हँं अभिपेक के छिए युलाया गया तथे ओौर जव उन वन के लिए धिदा फिया गया तव, 
दोनों वृत्त भने उनके ( राम के) चेरे पर कोईभी (योडासाभी ) विकार नदीं देखा । 

स्थेयं वह सारिवक रुण हे, जव नायक अनेको विधे के होने पर भी उनसे चश्चर 
नष्ीं होता हो, वह अपने व्यवसाय ( मागं >) से कभी भी विचरित नहीं होता हो । 


द्विवीयः प्रमदः ९७ 


यथा पीरसित-- 
श्रापधित्त चरिष्यामि पएृज्यानां वौ व्यतिक्रमन्‌ 1 
मे स्वेवं दूपयिष्यामि ससत्रग्रहुमहात्रतम्‌ ॥* 
अथ तेनः-- म 
अयिक्षपाद्यमदनं वेः ्ाणत्ययप्वमि } २३ ॥ 


यया-- 
रन मूननक्रूध्माएहफलानां केः भवन्त्यमो । 


मद्भनीदर्यना्ेन न जोवन्ति मनस्विनः ॥* 
नव लनितमु- 
शृद्धारकारचश्रत्यं सदजं ललितं मृदु 1 
स्वामाविकः ग्पृद्धाते मृदुः, तथाविषा शद्धारवेएठा च तलित्तम्‌ । 


पया ममैव-- 
लावेशयमन्मथविलासविनजुप्मितेन 
स्वाभाविकेन गृक्रुमारमनोहरेणा 1 
क्रिवा ममेव सचि योऽपि भमो 
तस्येव रि नं विपर्मं विदधीत तापर्‌ ?' 
मपौदादम्‌-- 


प्रियोकन्याऽऽजोवितादानमदाय सद प्रः ! १४ ॥ 


९८ दशरूपकम्‌ 


प्रियवच्तनेन सहाऽऽजीवितावपेर्दानमोदार्य सताभुपग्रहश्व 1 यथा नागानन्दे-- 
“शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तपि ने पश्यामि तवेव तार्वक्कि भक्षणास्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥' 
सदुपग्रहो यथा-- 
एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
ब्रूत येनात्र वः कायंमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥ 
अथ नायिका- 
स्वान्या साघारणसरीति तद्गुणा नायिका चिघा। 
तदुगुरोति । यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुयोगिनौ नायिकेति, स्वस परस्री 
साधारणस्रीत्यनेन विभागेन निघा 1 
तत्र स्वीयाया विभेगगभं सामान्यलक्षणमाह-- 
मुग्धा मध्या प्रगस्मेति स्वीया शीलाजेवादियुक्‌ 11 ९५. ॥ 
सीलं = सुवृत्तम्‌, पतित्रताऽकुटिला लज्जावती पुरुषोपचारनिपुणा स्वीया नायिका 1 
तत्र रीलवती यथा-- 
'कुलबालतिभए पेच्छह्‌ जोन्वणलाअरणविन्भसविलासा । 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति ञव पिये घरं एत्ते ॥" 





सक्‌ उदाहरण नागानन्द नारकसे जीमूतवाहन के रूपमे दिया जा सकता है ! जीमूतवाहन 
के ओदायं की व्य्नना रस पय से हो रदौ ै- 

ष्टे गरुड, अभो भौ -भेरी नसो के फिनारों से खून रपक रहार, अभीभीमेरे शरीरमें 
सांस वत्ता ज है, त॒म भी अभी तप्त नदीं इए हो, रेसा मेरा जन्दाजा है । फिरक्याकारणरै 
कि तुम (सुसे) खनेसेरुकगयेष्टो। 

सजनो के अपने अनुकर बनाने का ( सदुपदष्ट का ) उदाष्रणयों दिया जा सकता टै 1 

ये एम, यष हमारी पली भौर हमारे कुरू का प्राण यह्‌ रड्की, हम सभी वाष्य वस्तुओं के प्रति 
बिरक्त हे (बाष्य वस्तुं मेँ को आस्था नहं रखते), जिस किसी से तुम्हारा काम टो, वह कटो । 

नायक के वणेन के साथ ही साथ नायिकाका वणेन भी मसंगोपात्त है, अतः उसका रिवेचन 


ग नायिका नायक क ही सामान्य गुर्णो से युक्त होती हे 1 यह तीन तरष्ठ की टोती 
है-- स्वकीया, अन्या ( परङीया ), तथा साधारण खी । 

८ स्वीया, जसे उत्तररामचरित कौ सीत्ता; साधारण सौ जैसे सृच्छकटिक की वसन्तसेना, 
परकीया का वणेन कान्यों व नारको म अंगीरस के आलन्बन के रूप मेँ नदीं मिया जाता 1 तैसे 
संस्कृत के कर मुक्तक पो मे इसका चिनण पाया जाता है । जे, 

वानौरकुशोङुीनशकफुनिकोखाषलं ण्वन्त्याः । 
गृहकमेन्याएतायाः वध्वाः स्तौदन्ति अंगानि ॥ ) 

अव स्वीया के विभाग के साथ ही साथ उसका सामान्य रक्षण भी यतते ह- 
स्वीया नायिका शीर, र्जा आदि से युक्त दै! वह सच्चरित्र, पतित्रता, भकुटिर, 
लच्नायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार मे वदी निपुण होती है । यष स्वीया सुग्धा, मध्या 
तथा प्रगरभा इस प्रकार तीन तरह की होती है । 

स्पीया नायिका के हील, आजेव तथा छञ्ना के उद्राहुरप क्रमश्च: दिये जति ह्‌ । शोटवती जे, 


९८ दशरूपक्स्‌ . 


प्रियवचनेन सहाऽऽजीवितावघेर्दानमौदार्य सतागूपग्रहश्च । यथा नागानन्दे-- 
"शिरामुखैः स्यन्दत एवं रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ि न पटयामि तवैव तार्वक्ं भक्षणाच्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥* 
सदुपग्रहो यथा-- । 
एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ 1 
ब्रूत येनात्र वः कायंमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥* 
अथ नायिका-- 
स्वान्या साधारणसख्रीति तद्गुणा नायिका चिधा । 
तदुगणेति 1 यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुखयोगिनी नायिकेति, स्वस्री परस्री 
साधारणस््रीत्यनेन विभागेन त्रिधा । 
तत्र स्वीयाया विभागगर्भं सामान्यलक्षरामाह- 
सुग्धा मध्या प्रगस्मेति स्वीया रीलाजेवादियुक ॥ १५ ॥ 
शीलं = सुवृत्तम्‌, पतित्रताऽकुटिला लज्जावती पुरुषोपचारनिपुणा स्वीया नायिका । 
तत्र सीलवती यथा-- 
"कुलवालिए पेच्छह जोग्वणलाअरएणविन्ममविलासा । 
पवसन्ति व्व पवसिएु एन्ति च्व पिये घरं एत्ते ॥' 


१} 





इसका उदाहरण नागानन्द नारक से जीमूतवाहन के रूप मेँ दिया जा सकता है । जीमूतवाहन 
के जौदार्यं की व्यञ्जना इस प्य से हो रदी है-- 

हे गरुड, अभी भौ -मेरी नसो के किना से खून टपक राद, अभीभीमेरे शरीरमें 
मांस वचा हआ है, तुम मी अभी तृप्त नहीं हए हो, रेसा मेरा अन्दाजा है । फिर क्याकारणदहै 
कितुम (मुञ्चे) खनेसेरुक गये दहो, 

सञ्ननोँ के अपने अनुकर वनाने का ( सदुपग्रह का › उदाहरण योँ दिया जा सकता है । 

ये हम, यह हमारी पली ओर हमारे कुर का प्राण यह कड्की, हम सभी वाह्य वस्तुर्ओं के प्रति 
विरक्त है (बाह्य वस्तुर्भ मँ कोई आस्था नहीं रखते), जिस किसी से तुम्दारा काम हो, वह कदो । 


व के वणेन के स्ताथदही साथ नायिकाका वर्णन भमी प्रसंगोपात्त है, अतः उसका धिवेचन 
करते दे :- 
नायिका नायक के ही सामान्य रुर्णो से युक्त होती है! यह तीन तरह की होती 


हे--स्वकीया, अन्या ( परकीया ), तथा साधारण खी । 
( स्वीया, जेते उन्तररामचरित की सीता; साधारण सखी जैसे सृच्छकरिक की वसन्तसेना, 
-परकीया का वणंन काव्यो व नारको म अंगीरस के आलम्बन के रूप मेँ नदीं किया जाता । पैसे 
संसृत के कई सुक्तक परयो मँ £सका चित्रण पाया जाता है । जैसे, 
वानीरकुलोद्धीन शकुनिकोलाहठं शण्वन्त्याः । 
गरहकमेन्याएतायाः वध्वाः सीदन्ति अंगानि ॥ ) 
अव स्वीया के विभाग के साथ दही साथ उखका सामान्य न्तषण भी वतते हंः- 
स्वीया नायिका शीर, ख्ना जादि से युक्त दै! वह सच्चरित्र, पतिता, भकुरिख, 
कजायुक्त तथा पति के प्रति भ्यवहार मे वदी निष्ण होती ह । यह स्वीया मुग्धा; मध्या 
तथा प्रगस्मा इस प्रकार तीन तरह की होती हे । 
स्वीया नायिका के शीट, आजव तथा रुजा के उदाहरण क्रमश्चः दिये जातत ह । शीटवती सैसे, 


द्वितीयः श्रकाडाः 


रतेवामा यवा-- , 
यदुत प्रतिदचो न सन्दधे गनुैच्छदवलम्वि्ताशुका । 
सेवते स्म शायनं षराडमुपी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥* 


मृदः कोपि यवा-- 
श्रेथमजनिते थाला मन्यौ विकारमजानती 
कितवचसिेनासच्याद् विनग्रयुजैव सा 
चिनु्मनिकं चोक्षम्यो्ैरतरिमविभ्रषा ` ` 
नयनसितस्यग्दिन्यौषठे शदन्त्यपि . चुम्बिता ॥' 
एवमन्येऽपि सजाक्षवतानुरागनिवन्यना मृश्धाव्यवहारा तिवन्यनीयाः, यषा-- 


१०२. -दुश्चरूपकसम्‌ . 


शन मघ्ये संस्कारं कुसुममपि बाला विषहते 
न निश्वासः सुभरर्जनयति तरङ्गव्यतिकरम्‌ 1 
नवोढा पर्यन्ती लिखितमिव भुः प्रतिमुखं 
प्ररोहोमाञ्चा न पिबति न पात्रं चलयति ॥ 
अथ मष्या-- 
मध्योययोवनानडग मोहान्तसरतक्षमा ॥ १६ ॥ 
सम्प्राप्ततारुणयकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या 1 


तत्र यौवनवती यथा-- 
"आलापान्भ्रूविलासो विरलयति लसद्राहुविक्षिपतियातं 
नीवीग्रि प्रथिम्ना प्रतनयति मनाड्‌मघ्यनिम्नो नितम्बः । 


यदह लञ्न। के कारण आवृत अनुराग का अभिव्य्जना सुग्धा नायिका के दारा फिस तरह की 
जा रद्य है, सका वर्णन एक कचि ने किया रै । नायिव्‌। नवोढा है, अभी-अभी विवाह केवाद 
नायक के घर आहे! एक ओर वह राग केकारण पत्ति को देखना चाहती है, दूसरो ओर 
लञ्न! के कारण अपनी उत्सुकता को सिपाती है । श्सी का वर्णन यदो किया गया है । नायिका 
किसी पात्र से पानी पी रदी रै ( अथवा श्लीधुपान कररदीरै), समोप स्थित नायक के मुख 
की प्रच्य उस पात्र पर पड़ री रै तथा पेय पदां मे उसका प्रतिभिम्ब दिखाई दे रहाहै। 
नायिका उसे एकटक देखती है 1 उधर नायक भो नायिका के समीपस्थ होने के कारण अनुरागवद्य 
स्तन्ध हो रहा है, अतः उसका प्रतिविम्ब एेसा प्रतीत दोता है जैसे चित्रित की भोति चश्चरता- 
हीन हो । नायिका में राग की भावना उद्बुद्ध होने कै कारण उसके रोमान्न ख्डे ष्टो गये, 
तथा नायक के प्रतिनिम्ब को देखने में वह. इतनी तछ्ठीन टै कि वीचमें एूलजसीद्टोदीसी 
वस्तु के विन्न कोभ वदरत नहीं कर सकती । उसके साँस रुक गये है, वह निन्धासकेद्ार 
रहरा फी दोभा की सष्टि भी नदीं क( पाती है, क्योकि नायिकामें स्तम्भ नामक साचिविक भाव 
की उत्पत्ति हो गई है । पेय पदाथै के पीने या पानपाव्र के हिलने-दु्ठाने से नायक के मुखके 
प्रतिविम्ब का ओदर षौ जाना जरूरौ है, पसीटिर्‌ वह नतोपीतीदीहनपात्रकोष्ी 
हिखाती 

स्वीया नायिका का दूसरा मेद्‌ मध्या है! मध्या में यौवन व कामवासना प्राप्तो 
घुकी होती हे, वह यौवन व कामवासना दोनो की दृष्टि से पूर्णं रहती हे; तथा सुरतक्रीडा 
को वह मोह फे जन्त तक सहन कर सकती हे । 

८ यौवनवती मध्या ) 

कामदेव ने स्तनमुच एौ अपने धनुप के फिनारे से शस दिनके व्येके पमान ओंल बाली 
नायिका के यौवन की कान्तिकोद् द्विया, रेरा मालूम पद्ता दै! प्रदले यह्‌ बौ वात बनाती 
थो, पर अव इसकी वति कम द्रो गर है, सते सके भौ के विलास ने रसके आलाप-प्रखापको 
कम कर्‌ दिया रै 1 जव यद्‌ चलती है, तो दसकी चाल सुन्दर उङ्गपे हाय के मटकानि से वशोभित 
(1 


१. ठीक श्सी से मिलता-जुटता भाव नुटक्षी ने भौ कथितावटी मँ निवदः पिया ६-- 
राम को रूप निदारति जानकि कप्रनकेनग कौ पर्दार्टी1 
याते सुभिभूरि गद्‌ करटेफि रही पल रतत नादी 


२१०४ ` दशरूपकम्‌ , 


अथास्या मानवृत्तिः-- ˆ ` 
धीरा-सोत्पासचकरोक्त्या, मध्या-साश्चु छृतागसम्‌ 


खेदयेदयित कोपादधीरा परषास्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
मघ्याधीरा कृतापराधं प्रियं. सोतप्रासवक्रोक्च्या सेदयेत्‌, यथा माघं-- 
न खलु वयममृष्य दानयोग्या; ~. ~. 
पिवति.च पाति-च यासकौ रहस्त्वाम्‌ 1 
ब्रज विटर्पममुं "ददस्व तस्ये (न 
भवतु यतः सटयोधि ार्यःयोगः 112. - 
धीराधीरा साश्रु सोतप्रांसंवक्रोकत्या खेदयेव्‌, यथाऽमरुश्तके- ` 
"वाले नाथ विमुञ्च मानिनि स्प. रोषान्मया कि कृतं 
वेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराधा मयि 1 





नायक के अपराध करने पर ( अन्य नायिका से प्रेम करने पर) धीरा मध्या तानं 

सुनाकर उसका दिक दुखाती हे, धीराधीरा मध्या रोती भी हे, साथ ही ताने भी सुनाती 
। तीसरी कोरि की अधीरा सध्या रोती है तथा नायक को कडे वचन सुनाती हे 1 
( मध्याधीरा ) 

मध्याधीरा कृतापराध प्रिय को तनँ मारतीहै। जसे शि्युपालवध के सातवे सगं का 
निग्न पद्य) 

किसी नायक ने अन्य नायिका से प्रेम करके तथा उसके पास रात्रियापन करके अपराध किया 
हि । वहो से रौरने पर च्ये्ठा नायिका के पास आकर वह उसे खुदा करने के णिए पव ( किसी 
वृक्ष का कोमल पत्ता ) उसके प्रसाधनाथे देना चाहता है। नायिका उतने ताना मारती हुई कहती 
दै-माफ कौजिये, हम इस पलवदान के उपयुक्त पात्र नहीं है । जो कोई तुम्हारी भ्रिया हो, जो 
एकान्त मे तम्दारा पान ( चुम्वन ) करती हो, तथा: ब्रेम करके ) तुम्हासी रक्षा करती हो, 
जाइये, उत्ते ही यदह पव (विप) अथवा यह्‌ शद्गारी रसिक जो पर्ये की रक्षा करता है-सँपिये। 
ताकि कमे कम दोनों समान यण वालक योग हमेश्चाके कणि हौ जाय । वह व॒न्दासी प्रिया 
छम जसे विर्यो का पान करती है तथा रक्षा करती ई, इसकिए "विर्पः है सौर श््थर यह प्व भी 
विरप' है तो क्यो नदीं दोनों विटपो कायोग करा देते द्यो । 

( यहो पिरप" शव्द मे इरेष है- जिसका अर्थं पठव; तथा कामी रसिक व्यक्ति ( दला) 
दोनो होता है।) 

( धीराधीरा मध्या ) 


१ गीराधीरा मध्या एक ओर रोती दहै, साय ही नायक कैद्िट को तान सुनाकर भी दुवातौ 
द । जते अमर्कदातक का वद्‌ प्रसिद्ध प्य- 

नायक भन्य नायिका परेम करने के कारण अपराधौ सिद्ध्ये चुका र । जत्र वद्‌ षर प्र 
अआतादतोव्वेषठा नाचिकाकोमान वरोपसे युक्त पाता उचै मनाने कैषिये वद्‌ कुद 
कट्ना चादता द एदि उसे केवल सम्बोधित करना दं "वा"! इसके पद्ये पिः वहु दुन्ट कर 
पाये नाधिका क्या कध्ना चते दै--पत वाती व्य्जना करात्त र केवल न्नायः दरस प्रकार्‌ 
-लवाव देतो ह । वह यष्टमीव्यंग्यष्ै क्षि अव आप सुक्चते प्यार नर्द करतें दसलिरर्मं आपको 
प्रिय" क्ते कुष्ट िचकिचा रदी षट । ष, अं आपको दासी ह्र ओर्‌ आपेदे स्वामो। श्सपर 


हितीयः भकाः १०५ 


तरि तेदियि गदरदेन चचमा कस्याग्रतो ख्यते 
नन्धेतन्मेम का तवास्मि दयितां नास्मीत्यतो स्वने ॥ 
अधीरा सार पषपाशरम्‌ । यथा-- 
ध्यान यानु प्रिमनेन तिता मुन्न मुम्र सलि मादर द्याः । 
लरिहतापरकयद्धतं श्रिये शग्नुमो न नययनेनिरीधितुपर ॥" 
एषमपरेदपि परीदानुपटिताः स्वयमनमिपोगणफारिणो मध्याव्य्वहारा भन्ति, पथा-- 
“स्वेदाम्भःवणिक्रालिनेदपि वदने जतिपि तेमोद्रभे ६ 


१०६ ` दशरूपकम्‌ 


दुरवारस्मरनिर्भरेऽपि 'हदये नैवामियुक्तः प्रिय 
स्तन्वङ्गया हठ्केशकर्षणघनाकेषामृते लुब्धया 1" 
स्वतोऽनभियोजकत्वं हठ्केशकषेणघनार्लेषामृते लुख्वयेवेत्युरेक्षाप्रतीतेः । 
अथ प्रगल्भा-- 
योवनान्धा स्मसोन्मत्ता भगल्भा दयिताङ्गके । 
विलीयमानेवानन्वाद्रतारम्भेऽप्यचेतना ॥ १८ ॥ 
गादयौवना यथा ममैव-- 
अम्युत्नतस्तनमुरो नयने च दीर्घे 
वक्ते भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि । 
मघ्योऽधिकं तनुरतीव गुरुनितम्बो 


मन्दा गतिः किमपि चाद्भुतयौवनायाः ॥" 
यथा च-- 
'स्तनतटमिदमुतु ङ्गं निम्नो मघ्यः समुन्नतं जघनम्‌ । 
विषमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे कं इव न स्वलति ॥* 


न किया, कि बह उस आनन्द वी इच्छुक थी, जो नायक कै द्वारा हटपूवेक वालो को पकड़ने 
ओर जोर से आलेप करने से भिर सकता था । कवि कल्पना ८ उत्प्रेक्षा ) करता है मानो वह 
हठ-केदाकपेग तथा धनादलेप रूपी अमूत की अत्यधिक इच्छुक ( सव्या) थी। इतस्त उत्परक्षाकै 
दारा नायिका का स्ववं कीड़ा प्रवृत्तन दोना व्यञ्जित है। 

परस्मा नायिका में यौवन का इतना प्रवाह होता है, कि चह मानो जन्धीसी हो 
जाती दहै । कामसम्बन्धी भाव मी उसमे इतने अधिक रहते है, कि सैसे वह उनमेही 
पागरहो गहंहो। बह वदी दीर (प्रगल्भ )-ख्जारहित होती है! रतिक्रीदा के 
समय वह प्रिय के जङ्ग मे एसी चिपकती हे, जैसे उसमे विरीन हो जायगी, ओर 
रतिक्रीदा मे उसे इतना आनन्द आतादै, कि सुरतक्रीडा की जारम्भिक अवस्था ही 
वह अचेतन-सी हो जाती ह । 

( श्तौ नायिका को अन्य अलहारशाली व नाय्चालौ रोदा भौ कहते है । ) 
( माद्यौचना या यौवनान्धा प्रौदा ) 

शसका उदाह्रण वृत्तिकार धनिक ने त्वयं अपना द्री पय दिया है । 

स॒ नायिका के उरस्थल में स्तन वहत ज्यादा उठे हु दै, नेत्र कानों तक कले एए ( रम्ये 2) 
व टेदुं ह; एसी भह वदु टेदी है, ओौर सके वचन उससे भौ ज्यादा टद ( व्यंग्ययुक्त) ्। 
स्सकी कमर वद पतली है, तथा नितन्व वहुत ज्यादा मारो है 1 इस अदूमुत यौवन वाटी नायिषा 
की चाल कुद धीमी ( मन्थर ) दिखा देती रै 1 

नायिका के योवनान्धत्व का दूसरा उदाद्रण यह भौ द्विया जा सकता है 1 दतत नायिका के 
स्तन ञंचे षै, कमर नौची ( प्रतो ) है, सनौर जवनस्यल फिर ठया हुआ 1 शस्त तर दसा 
सरीर पिपम--ङंचा नीचादै) रिरिन ङे स्मान नेवादा धस नायिकाके शस रिषम तथा 
नवीन शार मे कौन नहीं फिल्ता है! अर्थात्‌ जो भी शे देखता है यदौ कामासक्त टो जाता 
1 भिपनस्वटी मे बो भो व्यि चमे त्तमय पिल क्तवता, दकम व्यव न्ये 
भतीतिप्ते सध्ह। 


१०६ ` दशरूपकम्‌ 


दुरवारस्मरनिरभरेऽपि हदये नैवाभियुक्तः प्रिय- 
स्तन्व द्या हरठकेशकषंणघनाेषामृते लुब्धया 1" 
स्वतोऽनभियोजकत्वं हुठकेशकपंणघनास्लेषामृते नुन्तरयेवेत्युतरक्षाप्रतीतेः । 
जथ प्रगल्मा-- 
योवनान्धा स्मयेन्मत्ता प्रगस्भा दयिताङ्कके । 
विलीयमनिवानन्दाद्रतारम्भेऽप्यचेतना ॥ १८ ॥ 
गदयौवना यथा ममैव-- 
'अभ्युत्ततस्तनमुये नयने च दीर्घे . 
वक्रे भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि । 
म्योऽधिकं तनुरतीव गुरुनितम्बो 
मन्दा गतिः किमपि चाद्भुतयौवनायाः ॥" 
यथा च-- 
स्तनतटमिदमुततुङ्गं निम्नो मघ्यः समुन्नतं जघनमु 1 
निपमे मूगृह्णावाक्ष्या वपुपि नवे क इव न स्वलति ॥* 


न किया, कि वह उस आनन्द की इच्छुक थी, जो नायकं के दारा हपूवेक वारो को पकाने 
ओर जोरसे आलेप करने से मि सकता था । कवि कंटपना ( उत्प्रेक्षा ) करता है मानो वह 
हठ-केशकपेण तथा वनादकेप रूपी असूत कौ अत्यधिक इच्छुक ( लब्धा ) थी! शस उस्मक्षा क 
दवारा नायिक्रा का स्वयं ीटडारमे प्रवृत्त न होना व्यित है। 

प्रगल्मा नायिकामें यौवन का दतना प्रवाह होता हे, कि वह मानो अन्धीसी हो 
जाती हे । कामसम्बन्धी भाव भी उसमे इतने अधिक रहते दहै, किः जैसे बह उनमेही 
पागरहो गरईहो। वह वदी टीट ( प्रगरभ )-स्जारदित होती है। रतिक्रीदा कफे 
समय वद प्रिय के जङ्ग से देसी चिपकती है, जसे उस्म विीन हो जायगी, सौर 
रतिकरीदा में उसे इतना आनन्द्‌ आता हे, सुरतक्रोड़ा की आरम्भिक जवस्थामें ही 
चह अचेतन-सी हो जाती हे । 

( श्सौ नायिका को अन्य अलद्भारदयाख्ी व नाव्यग्ाखौ प्रौदा भौ कहते दै । ) 
( गादयौवना या यौवनान्धा प्रौढा ) 

इसका उदाहरण वृत्तिकार धनिक ने स्वयं अपना दही पद्यदियाहै। 

स्स नायिका के उरःस्थल में स्तन बहुत ज्यादा उ हुए है, नेत्र कानों तक कीटे हुए ( लम्बे) 
बदु; इसवी भेदि वद टद ई, मौर दके वचन उससे भी ज्यादा येद ( व्य॑ग्ययुक्त ) ६ । 
पकौ कमर्‌ वदी पत्री ई, तथा नितम्ब बहुत ज्यादा मारी दँ । स दूत यौवन वालो नायिका 
की चाल कुद धीमी ( मन्थर ) दिखाई देती 1 

नायिका के यौवनान्धस का टरा उदष्ट्रण यद्भौद्वियाजा सक्तारः! शस नायिकाके 
स्तन ञ्चे ट, कमर नोची ( पत्ती ) है, ओौर जधनस्यल फिर उटा ष्टा ै। श्त तरद्‌ टसका 
रीर प्रिपम--ऊचा नीचा) हिरन के समान नेत्रवाली प्रस्र नायिक्ताके एतत मिष तथा 
नर्वान रीर मे कीन नीं चित्ता ६ । अर्थाच जो भौ स्पे देखता है वौ कामासक्त टो जाता 
६1 मिपमस्पटा्मे बो्धभो व्यसि चरते तमव दिसषट सकता है, श्रसकीमो ्यग्व सत्पमे 
म्रतौतिष्रोरदह्‌। 


द्वितीयः भ्रकारिः ११९॥ 


अथन्यल्री- 
अन्यद्ली कन्यकोढा च नान्योढाऽ्गिर्से कचित्‌ ॥ २० ॥ 
कन्याचुसगमिच्छातः कुयौदङ्गा्निखंश्रयम्‌ । 
नायकान्तरपम्बन्धिन्यन्मोढा सथा-- 
शष्ट हे परिषेशिनि क्षएमिदाप्यस्िमन्गृहे दास्यसि 
प्रायिणास्य रिदोः पिता नं विरसाः कौपीरपः धास्यति । 
एकाकिन्यपि भामि तद्वरमितः स्रोतस्तमाचङ्गुलं 
नीरनध्रास्तनुमासिखन्तु जरछच्छदानमेग्रन्ययः 1" 
हयं त्वङ्जिनि प्रधाने रसे ने कचिन्निबन्धनीयेतिं न प्रपञ्चिता । कन्यका त पित्राया- 


नायिका का दूरा मेद्‌ अन्य खी ( परकीया १ होता है यह अन्व सखी दोसर 
फी हो सकती ह-फिसी फी जदिवादित पुत्री ( कन्या ) तथा किसी दूसरे प्यक्तिष्ी 
परिणीता श्री) नाटकादि मे अङ्गी ( प्रधान) रस्त के आलम्बन के रूपम अन्योढा 
(अन्य परिणीता ) परकीया का यणंन कभी भी नरी करना चाहिए 1 कन्या के परति 
अनुराग भद्रीरस कासी भङ्गष्ो घषकता हे, भङ्रमका भी अतः कन्या के भनुराग 
वर्णन मे कौ दोप नदीं ह । 
( नायकान्तरसम्बन्धिनी परकीया ) 


११२ दशरूपकम्‌ 


यत्तरवादपरिणीताप्यन्यस्रीतयुच्यते, तस्यां पित्रादिभ्योऽलम्यमानायां - सुलभायाम्रपि 
परोपरोवस्वकान्ताभयातप्रच्छन्े कामित्वं प्रवतंते, यथा मालघ्यां माचवस्य सागरिकायां 
च वत्सराजस्येति । तदनुरागश्च स्वेच्छया प्रधानाप्रवानरससमाश्वयो निवन्यनीयः । यथा 
रन्नावलीनागानन्दयोः सागरिका-मलयवत्यनुराग इति । । । 
खाघारणस्री गणिका कलाप्रागरभ्यधत्येयुक्‌ ।॥ २१ ॥ 
तदुन्यवहा से "विस्तरतः शासरान्तरे निदशितः । दिङ्मात्रं तु-- 
छन्नकामसखुखा्थज्ञस्वतन्बादंयुपण्डकान्‌ । ` 
रक्तेव रञ्चयेदाल्याल्निःस्वान्माचा विचासयेत्‌ । २२॥ 


कन्यका को अम्य सखी ( परकीया) इसल्यि कहा जातादहै किवह्‌ शादीनंद्टोने कै पहले 
पिताआदि के अधीन दोत्तीरहै\ उसक्न्याको पितताआदविके द्वारा निगृहीतः होने के कारण 
यदपि प्राप्त नहीं किया जा सर्कता, फिर भी वह सुल्म हे, फर्तः नायक लिप चिप कर उससे 
प्रेम करता दहै, क्योकि वह्‌ नायिका दूसरे लो्गाके वामे होतीरहै, या फिर नायक अपनी 
ज्येटठा नायिका ( स्वकान्ता ) सै उरताहै। जेसेएकददधका धिपाप्रेम सालतीमाधवर्मे माधव 
का मालती के प्रतिहै, दूसरे टञ्गका रलावखी नारिकामें सागरिका के प्रति वत्सराज उदयन 
काटै। एक स्थान पर "परोपरोषः तथा दूसरे स्थान पर सस्वकान्ताभयः च्िपेप्रेमके कारण 
हैः । कवि इस प्रकार के प्रेम को अपनी इच्छासे प्रधानया भप्रधान दोर्नो प्रकारके रर्सोमें 
निवद्ध कर सकता है । जेते रावो व नागानन्द मे क्रमशः सागरिका तथा मल्ययती का प्रेम । 
लावली नारिकार्मे सागस्किका प्रेम प्रपान रसम निबद्ध है, जव फि नागानन्दे मे मख्यवती 
च जीमूतवाहन का प्रेम प्रधान रसम निबद्ध नहीं आ ह, कर्योफरि वरह प्रधान रसन जीमूतवाहन 
ची दयावरीरना का अभिन्य्जक वीर रस रहै 
तीसरी शरेणी की नायिका साधारणखी दहै, यह गणिका होती दै, जो कटाचतुर,. 
प्रगर्मा तथा धूर्तं होती है 
दसा म्यवदहार दूसरे श्चास ( वात्स्यायनादि ) में पिस्तार से दिखाया गया दह यहाँ उसका 


संकेत भर द्विया जाना 
जो रोग दिपकर कामवृक्ति करना वचादते ह, जिनसे वदी सरटत्तासे पंसार्एुयाजा 


सकत्ता हे, जो वेवकूफ ( मखे >) हं, आजाद रहं, घमण्डी दं, या नपुंसक हे, पेते सेगे। से 
गणिका.टीक. इसी तरह व्यवहार करती हे, जसे वह उन्हं सचञ्युच प्रेम करती ष्टो 
किन्तु उसी वक्त तक, जव तक कि उनके पास पेसाइ । \जव वह देख लेती ह, किये 
गरीय ( निःस्व ) हो गये ह, तो वह उन्हे अपनी मोँके द्वारा घर से निकख्वा देत्ती हे । 


` नैं यद्द्धिनि रक्त कविभिः परोढा, तद्रोढ्ुख(वुजद्यां कुटमन्तरेण 1 
आद्स्तया रत्तियिपेरवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्टल्डेखरेण ॥ 
( उञ््वलनाटमनिर्मे उद्धृत, पृ ९९) 
५. प्रभाक गिवद्धा सुददोनाचायै का एस सम्बन्ध मे--मखवत्यनुरागाञ्प्पानरस्-( श्ङ्गार्‌ ) 
गहमान्नरयः जामूतवोहनरय तत्रत्यनायदत्य प्राधान्येन चान्तरसनाययंत्म्ाद्रिति पिवय--यष्‌ कना 
चिन्त्य 1 व्यापि; पन्य व धनिक दोनो कै मतके यष विरढ पदता £, जो छान्तरस्त यो नवां 
रस॒ नु मानन) (द° प्रका ८, का. ३५ ) वे नागानन्द कारे यरः मानते 
अनो दयावोमास्तादुस्यव त्त्रस्पायिल्वं तद्व ्ङरिस्याद्व्वेन चत्तयनित्वावातिशच फट्प्येनारिगोधाव्‌ । 
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चस ये कामयन्ते ते छद्रकामाः धोत्रियवरिग्निद्धिप्रमृतयः, मुखार्थः धप्रयासावा- 
परथनः सुखप्रसो जनो वा, यनो मूः स्वतन्त्रो निरटूदुशः, भटयुरदद्छतः परएेडको बात 
परदाद्विः, एतान्वूवित्तान्‌ रक्तंव रश्येदधर्पंद-ततपवानत्वात्तदुवृततेः, गृहीतार्थानषटिन्या- 
दिना निष्कासयेव्‌ पुनः प्रतिसन्धानाय । इदं ताप्तामोत्सगिकं हेपम्‌ । | 
पकेषु तु-- 
१रसव स्यप्रहसने, नेपा दिध्यसृपाशथये । 
्रहु्नवजिनि प्रकरणादी रक्तैवैषा विधेया । यथा भृच्छकटिकायां वसन्तसेना 
चाष्ठत्तस्य । प्रदृसने स्वर्तापि हास्यैतुरवात्‌ । नाटकादौ तु दिषयतरेपनायके मैवे वि्रेया 1 
धय भेदान्तशरि-- 
आसामशववचस्याः स्युः स्वाधीनपतिकादिफाः ॥ २३॥ 
स्वाधीनपतिका वायकंसना विर्होत्कणिठता खरिडना कलहृन्तरिता दिप्रलभ्धा 
प्रोपितग्रिया अभिसारकित्य्रौ स्वस्रोप्रभूतीनामव्॑याः । नायिकाप्रमृतीनामप्यवश्याह्पत्वे 
सत्यवस्थान्तरामिधाने पूर्वामा परित्वप्रतिपादनायं । वष्ापिति नूनायिदव्यवच्येदः । 


११६ `दश्चरूपकम्‌ 


न च वासकसनादेः ` स्वाधीनपतिकादावन्त्भविः,. अनासन्नप्रियत्वाद्ासकसजाया न 
स्वाघीनपतिकात्वम्‌ 1 यदि चेष्यस्प्रियापि स्वाधीनपतिका प्रोपितप्रियापि न पृथग्वाच्या, 
न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुं शक्यम्‌ 1 न चाविदितप्रियव्यलीकायाः खरिड- 
तात्वम्‌ । नापि प्रवृत्तरतिभोगेच्छायाः प्रोषितत्रियात्वम्‌ 1 स्वयमगमनाचच्यकं प्रत्यप्रयोज- 
कत्वान्नामिसारिकात्वम्‌ । एवमूत्करिठताप्यन्येव पूर्वाम्यः । ओौचित्यप्राप्तप्रियागमनसमया- 
तिवृृत्तिविधुरा न वासकसला, तथा विप्रलव्यापि वासकसजावदन्येव पूर्वाम्यः+--उक्ट्या 
नायात इति प्रतारणाधिक्याच वासकसजोत्करिठतयोः पृथक्‌ । कलहान्तरिता तु यद्यपि 
विदितव्यलीका तथाप्यगृहीतप्रियानुनया पश्चात्तापप्रकारितप्रसादा पृथगेव खरिडतायाः । 
तत्‌ स्थितमेतदष्टाववस्था इति । 


न 
हे । इसौ कौ अगे स्पष्ट करते फि ये अवस्थे आठसे कम नहींहो सकतीं, क्योकि इनमे सै 
किस्तीकाभी एक दूसरे मे अन्तर्भाव नहं हो सकता । 

वासकसस्नादि नायिका-कौटि का अन्तमांव स्वाधीनपतिकाद्रि दूसरी कोटि मेँ नदीं किरया 
जा सकता । वासकसस्ना ओर स्वाधीनपतिका एक नदीं मानी जा सकतीं ८ स्वाधीनपत्तिकात्व 
की स्थित्ति वासकसतउना मेँ नदीं पाई जा सकती ), क्योकि स्वाधीनपत्तिका का पत्ति उत्तवे समीपस्थः 
होता, जव थिः बासकसेल्ना का परति ( प्रिय) आसन्नया नायिका के समीपस्थ नहीं होता । 
वासकसतञ्जा नायिका का वह्‌ भेद है, जव कि नायक आने वाला है ओौर उस्तकी प्रतीक्षामे वह्‌ 
साज-सस्ना से भिभूपित दो रही दे, इस प्रकार वासकसञ्जा एष्यस्परिया ( जिसका परति आने 
वाला दो वह) हे। अगर इस रव्यल्रियाफो भौ स्वाधौनपतिका मान ख्या जायगा, तौ फिर 
भ्रोपितप्रिया को भी अल्गसे मानने की क्रया जरूरत दै । देखा जाय तौ ष्यस्ियात्व उसमे भी 
पाया जाता हे । यदि इसका उत्तर यह्‌ दिया जाय, कि वासकसञ्ना तथा उसके प्रिय के वीच का 
देशफाल का व्यवधान कमै, तथा प्रोपितप्रिया तथा उसकेभ्रिय के वीचका देगरकाल का 
व्यवेधानल्म्व्रादै तो हम दस्त व्यवधानकी बोई निध्धित सीमा नहीं वता सक्रति कि यद्यं तकं 
समीपता ( आसत्ति ) मानी जायगी ओौर शसके वाद दूरी । हमारे पास व्यवधान के कोटिनिर्धारण 
फी कोद तराजू तो नदींहै। साथी खण्डिता ञ्सेभेदकौ भौ अलग माननाद्ी होगा, क्योकि 
खण्डिता वदी है जिते प्रिय के अपराधका पताख्गणजातादै। जितेभ्रियके अपराध का पता 
नेह चलना ( अविदितप्रियन्यलौका ), वह खण्डितात्व से युक्त नदीं दो सक्ती । जो नायिका 
किसी नायक कै साथरतिक्रीटा्मे प्रवृत्तटै या रततिकी इच्छा से युक्त दै, उते प्रोपितभ्रिया 
नष्टं माना जा सकता 1 साथी रेक्ती नायिका को असिसारिका मी न्दी कहा जा सक्ता, क्योविः 
यह यद्र नायक के पास नहीं जातत, तथा उसमे नायक के प्रति प्रयोजकत्व नरी पाया जाता । 
अभिसारिका में नायक को अपने पास युलाने का या स्वयं उसके पास जने का धर्म पायां जाता 
द 1 एस तरद्‌ उत्तण्टित्ता (विरहोत्कण्ठिता) भी उप्यक्त स्वाधीनपतिका, वासकन्तञ्ना, भरोपितप्रिया, 
खण्डिता या जभिसारिकासेमित्न६। ओ नायिका नायक कै आने के उचित समयके व्यतीत 
षा जाने पर्‌ उस्केन नेसे व्याङुट र्ती ६, वद्‌ वास्तकसम्ना नर॑ मानी जा सवती, उसे 
पिरदोत्कण्ठ्ता ष्टौ माननादोगा। श्सीत्तरद्‌ विप्रटव्धा भी वासकसज्जा की तरद टृ अवद्या 
यष्टी नायिकार्मोसेभिन्नष्टाह। चिप्रखव्धाका परिय जनिका वादा करकेमी नरं आवा 
द्म प्रकार वं प्रतारणा (छट) कौ अयिक्ता पादं जाती, दसटिए विप्रटम्धा वास्रकस्तव्ना 
तथा उत्कण्ठिता दोनोते भिन्न ६! खण्डिता नायिका अपने प्रिय कै परनारीतन्नम्मोग स्प 
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तव-- 
आसन्नायत्तरमणा हा स्वाधीनभटका ] 
यथा- 
"मा यर्व॑मद्रह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तिखितां म॑म भञ्चरीति । 
अन्यापि कि न सि भाजनमी्थनां 
वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥" 
यथा वासक्सना-- 
मुदा वाखकसल्ना स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये 1 २८ ॥ 
स्वमादमानं वेशम च हर्षेण भूषयत्येष्यति प्रिये वासकसंना 1 धया-- 
निजपारिपल्लवतटस्वलनादभिनासिकाविवरमुत्पत्िपैः । 
जपरा परीक्ष्य शनकैमुंमूदे मुखवासमास्यकमलघसनैः ॥' 





अपराधय जान जानौ हैः कालहमन्तरितामै भी यद बवातततौ खण्डिता के समानदही षाः 
जानी दै; पिन्तु वह नायक के अनुनय पिय करने प्र भौ नदीं मानती, नथा प्रसन्न नही 
होनी, बादर म जव नायकः च्छा जाना तो पश्चात्तापे कारण प्रसंग्रहो जाती दै। शस प्रकार 
चलगदान्तगिना सण्डिता से भित्र मिद होती रई इसप्रकार यह्‌ निदधःष्ट गया, कि माविक्षार्ओंमें 
आढ ही अवस्था 


जिस नाचिसाका प्रिय समीपम रताद तथा उसके अजघीनष्टोतादहै, तथाजो 
नायक फी ममीएता के कारण ध्रसन्न रती ह, बह स्वाधीनमर्वंका फहलाती है । जैसे, 

येई समी किसी स्वापीनमतुक के गवं को देर उसे कष रषौ है । मेरे कपोरूफलक एर 
प्रियकेस्वयदे हाथों से चिशिन पत्रावली (मसरी) पिचमान है--यद् पस्परश्च कर मण्डन करौ । 
ह सनि, अगर कान्त कैः समीपस्थ होने तथा उक स्पशो ते जमित कम्पदशाप्रु वन कर विघ्नन कर, 
तोशष्या फोर दूसरो नाधिकादेसीषी पत्रावेखियोंका पाप नर्द षन सकनी। दृमरी नायिका 
फान्त के भपने हाय से विषिते पत्रादशीत्ते युक्तद्ो सक्नी ६, सिन्वुशाम्नके स्पशचंफे कारण 
उन्म तना पम्प हौ जाता र, फि कानत पत्रादली न लिख पाता। 

(भ्पग्यहै- क्यों पमण्ट्रनीहो, पिके समीपस्य होने परो नुम परिस प्रवर कै 
पम्दादि साद मावा अतुमव नरह करती, तुम्हारी स्ष्टरयत्वदुन्यता ई। सच्चेरागणो 
तुस कया जानौ 1 ) 


पामक.मम्या ह मापिका, जो प्रियक धानेफे समप षं से घरपने धपे 
सजाती द । 

वामरममसता प्रियमे भनक सवय समौत योने पर अपने अपरो य भपनेषर गे 
सु षै सजनी) प्स्का उदाहर शिशुपखवध दे मवम सग ङा यह्‌ एव टियानजा 
सेकेन[ द :- 

भो नापिका अपने हाय म्गौ एव्र ज्िनारे ते स्वश्व पतेने रे फारन नासिके यिद्ध 


षोभोर उदर मुग-दमय यै बायु (रधन) के दातभीरे तै अगनेमुष्की भुगन्िद्य 
पदसा दददे प्रमत्रोरहोभ। 


११६. : दुद्मरूपकस्‌ 


अथ पिरहोत्करिठता-- 
चिरयत्यव्यलीके तु ®विरहोत्कण्ठितोन्मनाः । 


यथा-- 
सखि स विजितो बीणावाैः कयाप्यपरस्रिया 
परितमभवत्ताम्यां तत्र क्षपाललितं ध्रुवम्‌ 1 
कथमितरथा शेफोलीपु स्वलक्कुघुमास्वपि ` 
प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥" 
अथ खरिडता- ि 
ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डितेष्यांकषायिता ॥ २५ ॥ 
क “नवनखपदमङ्धं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्म्‌ । 
प्रतिदिशमपरखरीसङ्खंसो विसर्पन्‌ 


नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ 1" 
अथ कलहान्तरिता-- 
कलहान्तरिताऽमषीद्िधूतेऽयदयार्तियुक्‌ । 


प्रिय ( पति >) के अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उत्कण्ठित मन 
से उसकी प्रतीच्वा करती है, वह विरदोरकण्टिता है 1 

किसी नायिका केभ्रियके अनेका समय व्यततीतदहो चुका है। आधी रातदहोने को आई, 
पर्‌ वह्‌ अभी तक नहीं आया है । इससे नायिका वदी उत्कण्ठित होकर अपनी सखी से कष रदी 
है। है सखि,णेसाजान पड़ता कििसरीदूसरीख्लीने वीणा आदि वार्यो के द्वारा उमे जीतः 
चिया है । सचमुच ही उन दोनो मेँ रात भर क्रोडा करने की इतेदहो चुकी है। अगर रेसा नहीं 
होता, तो दरसिङ्गार के एूल के क्षर जाने पर भी आर चन्द्रमाके आकाडयके वौच्मेँ जने पर्‌ 
भी, मेराभ्रिय क्य देर कररहादे। 


जव नाथिकाको किसी दुसरी खीसे सम्भोग करने कानायकका अपराधपतादहो 
जाय, ताथा इस अपराध के कारण चह ईर्प्यासे कट्प्रित हो उदे, तौ बह खण्डिता 
कहखा । 


जसे शिद्युपाट के ग्यार्वे सगं का निन्न पद्य, 
योह नायक अपराध करके नायिका के पास रौरा द । वह अन्य नायिकाद्रत्त अपने नक्षत 

वे देन्तक्षत कौ उत्तरीय आद्धिसे च्िपारहाहं। नायिका यह सव समदाती द्द कंदी दह । 
तुम अपने उत्तरीय से नवीन नखक्षतके चह स्ते युक्त जङ्गको धिपारहेदौ। अन्यखरीके 
दते काटिद्टुद शोठ (अधरोष्ठ) यो दाथसे दकः रहै दो। लेफिन चार्यो दिला में 
कैलता द्मा; अन्यस कै सन्भोगकमा सूननाद्रैने वाला यद्‌ नवीन प्रिमटगन्ध ( नुगन्यि) 
पिके द्वारा थिपायाजा सक्ता? तुम नवक्नत व दन्तक्षत कौ लाख दिपाओ, तन्द्रा दैद्‌ 
मे आनि वाटीयद्‌ नदर खुश्चव्‌ दा मिसौदृसरी सख्लोके साधका दुद्‌ रतिक्रटाक सुचना दरदा 
कटदान्तरिता नायिका वहदै, जो नायकके जण्राध करने पर कछ्रोध सं उसक्रा 
तिरस्कार करती ह, चाद मं जपने व्यवहार के विपय में पश्चात्ताप करतीद। 








१. 'विरदोत्करिठता मता" इति पाठान्तरम्‌ । 


हिषीयः प्रकाष्ः १९४ 


यथा-- 
"निधाता वदनं दहन्ति हृदयं निमूतमुनमध्यते 
निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमूं नक्तदिवं सयते । 
अदं शोषमुपैति पादपतितः प्े्ास्तथोेकषितः 


स्यः कं गुएमाकलय्य दयिते माननं वयं कारिताः ॥“ 
अप विप्रलन्धा-- 


विग्रलच्धोक्तसमयमप्रापतेऽतिचिम्ानिता ॥ २६ ॥ 
यपा-- 
"उत्ति दूति याम यामो यातस्वथापि नायातः । 
याऽन: परमप्नि जोवेलौवित्तनाथो मवेत्तस्याः ॥' 
भध प्रोयितप्रिया- 
दृ रदेदान्तस्स्थे तु कार्यनः प्रोपिनप्रिया । 
यषाऽमरशतके-- 
'आछपरिसरस्पियस्य पदवीमुदीक्ष्य निविएएया 
विश्रान्तेषु पयिप्यहःषरिणतौ ष्वान्ते समुर्सर्पति । 


द्विदीयः प्रकिः ११५ 


निपुणं सेयैनमुपगम्य बदेरमिदूति काचिदिति सदिदिये ॥° ” -- 
तत्र-- 
चिन्नानिःव्यासददाश्ुधवण्येग्लान्यभूपणः) 
युचः यडन्त्या दे चाये क्रोडीज्स्यव्यधरदेधिनेः ॥ २८ ॥ 
परछ्ियौ तु कन्यके पंकेताद्युवं विरहोकरिघने प्राद्िदषक्रादिना सदाभिमर्‌- 
न््यावभिमारिके कुति सकेनस्यानमप्रापे नायके विप्रलभते दि व्यवस्था व्यवस्थित 
वा-नयोरिति-अस्वायीनग्रिययोरवस्यान्त रायोयात्‌ 1 
यत्तु मानविकात्रिमियादौ योग्यैव घौरः सोऽपि दष्टो देव्याः पुरतः" इति मासति- 
कावचनेनिन्तस्मु ^राजा-- 
द्राहिरयं नाम दिन्वोणि दापद्ना कलत्रे 1 
तन्मे दीर्घाल्ि ये प्रागास्ति स्वदराशानिवन्नाः ॥1* 
ट्न्यादि, तद्र मे चरिदतानुगयामिप्रयिदा, अपितु संया मम देव्पधीनर्वमागद्भुध 
निशा मा मृष्रिति कम्याविश्रम्मणायिति 1 
तयाशनुपमज्ञातनायक्ममाग मापा देदान्तरव्यवधानिग्युन्करिषितात्वमरवेति न भ्रोधि- 
सप्रिवात्वम्‌-~अनयत्तग्रिधत्वादेवेनि । 


५३९ दशरूपकम्‌ 


अथासां सहायिन्यः-- 
दूत्यो दासी सखी कारू्ातेयी प्रतियेरिका । 
लिङ्धिनी हिस्पिंनी स्वं च नेतमिचगुणान्विताः ॥ २९ ॥ 
दसि = परिचारिका । सखी = स्नेहनिवद्धा 1 कारूः = रजकीप्रभृतिः 1 धात्रेयी = 
उपमातृसुता । प्रतिवेहिका = प्रतिगृहिणी । लिङद्धिनी = भिषयुक्यादिका } शित्पिनी = चित्र- 
कारादिसत्री । स्वयं चेति दरतीविशेषाः नायकमित्राखां पीठमर्ददीनां निसूष्टर्थत्वादिना 
गुणेन युक्ताः । तथा च मालतीमाधवे कामन्दकी प्रति-- 
शाख्ेु निष्ठा सटजश्च वोधः प्रागल्म्यमभ्यस्तगुणा च वाणी ।, 
कालानुरोषः प्रतिभानवच्वमेते गुणाः कामदुधाः क्रियासु ॥' 
तत्र सखी यथा-- । | 
शृगरिश्ुटृशस्तरस्यास्तापं कथं कथयामि ते 
। दहनपतिता दृष्टा मू्िमंया नहि वैधवौ । 
इति तु विदितं नारीरूपः स लोकटशो सुधा 
तव शठतया शित्पोत्कर्पो विधेविचरिष्यते 1" 
यथाच-- । 
"सच्चं जाणइ दट्टुं सरिसम्मि जणम्मि जुजएु राभो । 


मर्ड ण तुमं भरिस्सं मरणंपि सलाटणिजं से ॥' 


१२२ दशरूपकम्‌ 


तानेव निदिशति- 
नि्विकारात्मकात्सत्वाद्धावस्त्ादययविक्रिया ॥ ३३ 1 
तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारं सत्त्वं यथा कुमार्सम्भवे-- 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणोऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो व्रुव 1 
आल्मेश्वराणां नहि जातु विष्ठाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥" 
तस्मादविकारशूपात्सच्वातु यः प्रथमो विकारोऽन्तविपरिवर्तीं वीजस्योन्ूलतेव स 
भावः । यथा-- 
"ष्टिः सालसतां विभति न शिशुक्रीडासु वद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवतितसलीसम्भोगवार्तास्वपि 1 
पुंसामङ्कमपेतशङ्धमघुना नारोहति प्राग्यथा 
वाला तरूतनयौवनव्यतिकरावष्भ्यमाना शनैः 1\" 





निविकाराव्मक सच से जच विकार का सवप्रथम विस्फुरण पाया जाता हे, तो इसी 
प्रकार के प्रथम स्फुरण को “भाव कहते हें । 

मानवम्रकृति मँ सतवे, रजंस्‌ तथा तमस्‌ ये तीन गुण माने जाति है 1 शन गुरो मेँ से प्स्व 
की यद्‌ विदेषतादहै, कि निकार को उत्पन्न करने वाङ कारण कै पियमनानदहोनेपरभौ विकार 
नही हो पाता ( विक्रारदेतौ सति यिक्रियन्ते येषां न चेतांसित एड धीराः)! श्सी फो पठे 
नायक के रुर्णो मेँ भनाम्भीयंः कहा गया रै 1 §स सच्च का उदाहरण कुमारत्तन्भव का यह्‌ पच 
दिया जा सकता है-- 

अप्सरार्भ के सङ्गत को सुनकर भो महादेव उसी क्षण समाधि मे स्थित द्ये गवे! जितेन्द्रिय 
तथा जितात्मा व्यक्तियो की समाधि फो कोड भी विश्च भङ्ग नहं कर सकता । 

स प्रकरं सत्व वह्‌ अवस्था, जवे फिनव्यक्ति सर्वधा निर्मिक्रार रहतादहै। इस्त भवर्था के 
वाद मकार कौ जो संवरप्रथम अवस्था पाद जात्ती है, जिसमे विकार ददा अस्फुट रूप से रदता ६ 
“भावर' क्लात्ती है । यद्‌ मिकार रीर के अन्तत मेँ हौ धिषा रहता हे, ओर्‌ इसकी तलना बजि 
कौ उच्छरूनतातेकीजा कतो दै। जिसतरद्‌ पानौ, भिद्या आदि संबोगसे अदुरितोनेके 
पहले वोज कुद उच्छून टो जाता है 1 सत समय वौलनें भिकारतो ताहे, प्र वद्‌ भिकार्‌ बज 
के अन्तस्‌ मेंद्दोष्टोता रै, श्तौ प्रकार नायिका फे अन्नसमे पाया जनि वाला( श्नार ) विकार 
नावः नाम से अभिहित होतार । 


ॐ 


। द्वितीयः प्रकाशः १२३ 


यथा वा कुनारसम्पवे-- 
"हरस्तु किश्चितपरिलुष्वेय॑चद््रोदयारम्भ इवाम्बु रासिः 1 
उमामृते धिम्बफलाधरेषे व्यापारयामास विलोचनानि ॥' 


यथा वा ममैव ~ 
"तं चिओ वअणंतेच्चेभ्र लोभरो जोव्वणं पिते च्तैम। 
अस्णा अशणद्धलच्छी अरुणं चिम कि पि साहे ॥' 
( "तदेव वचनं ते चैव लोचने यौवनमपि तदेव 1 
अन्यान द्धलक्ष्मीरन्यदेव किमपि सावयति ॥' } 


भय टावः-- 
असरपालापः सब्धृद्धासो दावोऽश्षिश्रयिकाररृत्‌ । 
प्रतिनियताद्धविकारकारो श्डृद्धारः स्वमावविरेषो हविः यथा ममंव-- 
जं किं पि वेच्छमाणा भणमाणं रे जहातहुशेभ 1 
णिञ््ाम णोहमुद्धं वभस्स पदं शिभच्येट्‌ 1" 
{ परिकिमपि प्े्षमाठा भणामानां रे पथातयेव 1 
निर्याय स्नेहमुग्धा धयस्य मुग्धा ष्य 1" } 





यद ब्दा धीरे परे मवीन यौवन के भावि्मावसे युक्तदो द्रौ । अया यद्‌ नाोयिदा नवानि 
यवम कै द्वारा अवलम्बित या अवरुद्ध ( भव्टन्यमान } दो रदो है। 

अथवा जते कुमारसम्भव महादितमे पिकारफा धयम स्यु पायाअना। श्ीका 
वर्भृन फारिद्रामने यौ द्विया ६: 

कामदरेवरे बाध माप्मे पर मदादरेदफायेवक्ए कुर्‌ उपी तरद टुश्रष्धो गया, उसे चन्द्रोदय 
की आरग्मिक दशाम सगदः चपर यो उटठनाद्। उन्दने रिम्दाफय कै भमान अधरोष्ठ वानि 
लुम्दर पावनो के भुवेषो ओर अपने नेरा टाला, 

अथा मे धिके गो भनार दुरं निस प्रान गाथाम मी सापिका कै स्मय नामद शराग्म 
अलहुार्‌ फा वणैन श: 

उस नायिफान इातनीन्‌ (वनन) भीरो, नेत्रभोव्र, रौदनमी वशेषः प्न 
पो मी प्रिव्तन दिसारं नदह रेता । टेसिनि उमदे शमर भित्र प्रका यै दाम-दोमा रिग 
पष्वी है,जो दरे देद्क का प्रभाते (लोगो एर) टास्ती प 


गायिका मे यतीति कम कानेन अवेव्याका होनानया श्दरास्फा होना 46 
पृटाग दे \ यद दाप भौत, भ आदिमं पिङार दैग्पष्र फरता द ॥ 

निशित धद्व रिकार कवने बहन हार ६१ रन्न, दद्‌ दाक, >वतिकि नप 
रारीरजभल्पपर ६ । त पनिस्यौ कश दह गथा नापिरा दे ष्ठाषा शौ स्नछनाकग्न :- 

भिव, उममापिकादि रम्तदुष सावेनदुर, दोनोकमोरद ममर तनः, स 
परमाहोषहोई। दानो दुन सोेष्दुष्यभोन्य नास्तिग दृद्रके पन दन्‌, दा न्नः 
श्प स्का भनूभवदौना। पद मापिरा पा द्किपाद् म्न ट्‌ द्द ६ 1 द्म प्रदर कमनं 
शाद गोरिथिि भूतिति षौ सर) 


१२८ द्शरू्पक्छम्‌ 


यथा वा--तेनोदितं वदति यात्ति तथा यथाऽसौ आदि । 
अथ विलासः-- । 
तात्कालिको विरोषस्तु विलसोऽङ्गक्रियोक्तिषु । 
दयितावलोकनादिकालेऽङ्धे क्रियायां वचने च सातिशयविशेषोत्पत्ति्विलासः । यथा 
भासतीमाघवे-- 
अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त 
वैचित्यमुलसितविश्रममायताक्ष्याः । 
तद्धूरिसास्विकविक्रारविदेषरम्य- 
माचाय॑कं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ।* 
अय विच्छित्तिः-- 
आकट्परचनाऽस्पापि विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ 1 २८ ॥ 
स्तोकोऽपि वेषो वहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः । यथा कुमारसम्भवे-- 
कर्णापितो रोघ्रकषायरूक्षे गोरोचनाभेदनितान्तगौरे । 
तस्याः कपोले परभागलाभाद्रवन्य चक्षूपि यवप्ररोहः 11" 
अथ विध्रमः- 
विभ्रमस्त्वरया काले भूपषास्था(नविपयैयः । 
यथा-- 
"अभ्युद्रते शक्षिनि पेशलकान्तदूती- 
संलापसंवलितलोचनमानसा्भिः । 


द्विषीयः ध्रकाशः १२७ 


तथा--'दिअहुं खु दुदिवाएं सथलं काञण गेदेवविारम्‌ । 
गष्एविं मरणुदुक्से भरिमो पाञन्तसुत्तस्स ॥* 
( "दिषसं खलु दुःखितायाः सकलं कृत्वा गृहभ्यापायम्‌ । 
गुरुणएयपि भन्युदुःखे भसति धादान्ते सुप्स्ये ))' } 
यथा वा--"भूभद्ध सहसोदरता" इत्यादि । 
मथ धयेमू-- 
चापल।ऽचिद्ता धेय चिद्ररतिरविकस्थना 1 

शापतानुपहता मनोवृत्ति्त्मपुणानामिनाध्यापिका धेयेनिति यथा मातनीमाधवे-- 

“ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रलरडकवः शशी 
दहु मदनः वा पत्योः परेण विधास्यति । 

ममर वु दितः %वाच्यस्तातो जनन्यमलन्वया 


मुलममलिने न त्वेवायं जनो न च्‌ जीवितम्‌ ॥' 
अथ स्व(माविका दश, तथ~ 


प्रियायुकररणं लीला मघुरद्चिय छः ॥ ३७ ॥ 
प्रियकर ष तानां वाग्येपसषटानां शद्धारिएौनामद्धनामिसनुकरणं सीता । 
यभा ममव--'तह्‌ दिट्ठ वह भरिभ्र ताथ रिभदं तहा तहामीरामू्‌ । 
अवनोदभे रद्द राविन्भम जह्‌ यवर्तीहि ॥ 
{ ^तथा दृं तथा भणितं तया नियतं तेथा वथासीनम्‌ । 


१२८ दरूपकूम्‌ 


यथा वा--"तेनोदितं वदति याति तया यथाऽौ' आदि 1 


अथ विलासः-- 
तात्कालिको षिरोषस्तु विल।सोऽङ्गक्रियोक्तिपु । 
दधित्तावलोकनादिकालेऽद्ध क्रियायां वचने च सातिशययिकेषोत्पत्तिविलासः । यथां 
मालतीमाधवे-- 
अत्रान्तरे किमपि वाग्विमवातिवृत्त- 
वेचित्यमुकल्तसितविभ्रममायताक्ष्याः । 
तद्धूरिसाप्विकविकारविशेषरम्य- 
भाचायेकं विजयि मानमयमाविरासीत्‌ 1\" 
अथ विच्छित्तिः - 
आकरपरचनाऽर्पापि विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्तोकोऽपि वेषो वहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः । यथा कुमारसम्मवे-- 
"कर्णार्पितो रोघ्रकपायरुक्षे गोरोचनाभेदनित न्तगौरे 1 
तस्याः कपोले परभागलाभाद्रवन्व चक्षूपि यवप्ररोहः 1\" 
अथ विश्रमः- 
विश्रमस्स्वर्या काले भूषास्थानविपर्ययः । 
यथा-- 
“अभ्युदरते शशिनि पेशलकान्तदूती- 
संलापसंवलितलोचन मानसाभिः । 








भ्िग्र के ददांनादि के समय नायिका की जद्गवे्टा्ो तथा वोट नाल.मे, जो विवेष 

प्रकार का तातकारिकं वरिस पाया जात्ता है, उसे विदखास्न कहते इ ! 
जसे माटतीमाधव मं-- 

प्सा बीचमं रम्त्री ओंखो वालं माटती का कामदेव सम्बन्धी प्रिजयी आचय प्रकट हुभा, 
जिस पिचित्रता व॑ण्विल्ासे से बद्‌ गह्‌ था; जो पिलाप्त व पिन्नम से युक्त था; तथा जो अत्यधिक 
सापि भार्वो के कारण द्रदरोष रमणीयदह्ोगयाधा। 

धोदी सी वेपमृपा व साज-सनज्ना भी ज्यौ कान्ति को अधिक पुष्ट करती दै, वां 
पिच्छित्ति नामक मात्र होताहै। 

चसे कुमारसम्भव मे पवनौ कै वगन मे 

परताधन करते समय पाकतीके जानर्मे खया्रागया यवका प्ररो; छोध्र-चू्ण कै कार 
रू तथा गोरानन कौ प्रावो मै अत्वयिक नोरे उसे कपोद पर व्िदनेप सुन्दरगताप्रष्षि कर्‌ 
(स्मरेाको)दृषिफौ अपनी मोर्‌ आद्र कर न्दाथा) 
जठरी क कारण समय पर्‌ जामभूपर्णो का उटर-पदट पटन खेना विश्चम ददात 
जस 
चन्दर्मा उद्व ष्ाने परप्रिय नायकौ दूतियों कै सुन्दर वचनो से उटक्नित मेष्य मन 


>> 


दवितीयः भ्रकादाः १२९ 


सग्राहि मएडनविधिविपरीतभूपा- 
विन्यासदासितसखीननमस्चना्भिः ॥' 
यथा वा मेव-- 
श्रुत्वाऽभ्यातं वहिः कान्तमसमापिविभरषया । 
भातेऽघनं दृशोर्लाक्षा कपोते तितकः प्रतः ॥' 
अथ स्छिकिञ्चितम्‌-- 
वरोयाश्ुदप्थीत्यादेः सद्ररः कि्फिश्ितम्‌ ॥ ३९.॥ 
यया ममैव-- 
रतिफीडाग्यूते कमपि समाता समयं 
मया सभ्मे तस्याः एणितकनक्रणएदाथं मधर । 
कृतभ्रूभद्धामौ भ्रकटिनवितक्षार्थवदित- 
स्मित्ोधोदुधान्तं पुनरपि विदथ्यान्भयि मृखथू ॥* 
अप मोटापितेष्रू- 
मोट्रायितं तु तद्धविभावनेकथादिषु । 
श्टययादिदुद्रियतमफथानुकरादिु प्रियानुरागेण भाविनान्ते करणत्वं मोदरायितपू ॥ 
यथा पधमुस्य-- 
'सिप्रेयत्ति्यपि नू तच्ववित्तेन चेनति 1 


१३० ` दशरूपकम्‌ 


यथा वा-- 
मात्तः कं हृदये निधाय सुचिरं रोमािताद्ध मुहु- 
जम्भामन्यरतारकां सुललितापाद्धां दधाना दृदाम्‌ । 
सुरैवालिखितेव शून्यहृदया लेखावशेषीमव- 
¢ स्यात्मद्रोहिणि कि दिया कथय मे गूढो निर्हन्ति स्मरः ॥' 
यथा वा ममेव-- 
श्मरदवभुनिमिततं गुदमु्रेतमस्याः 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः 1 
भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तन। ग्रा 
ततवलयितवाहुर्जम्मितैः साद्धमद्धैः ।* 
अथ कुटुमितम्‌-- † 
सानन्दान्तः कुद्मितं कुप्येत्केशाधर प्रहे ।। ४० ॥ 
यथा-- 
“नान्दीपदानि रतिनाटकविश्रमाणा- 
मान्नाक्षरारि परमारएयथवा स्मरस्य 1 , 
दष्टऽथरे प्रणयिना विघुताग्रपाणः 
सीत्कारयुष्करुदितानि जयन्ति नार्यः ॥' 
अथ विन्वोकः-- 
गर्वाभिमानादिषटेऽपि चिव्वोकोऽनादरक्रिया । 





अथवा, 

दे सखी ( माई ), तुम फिसे हृदय मेँ बैठाकर वदी देर से रोमाच्ित ्ोकर अपनी ष्टि को, 
जित्तकी पुत्तकि्यो जमा कै कारण निश्चल षो गक, तथाजो सन्दर अपाद्ग वाटी ६ै-धारण 
करती रई, सोई-सी, चित्रित-सी, शत्य हृदय ्ोकर केवर मूतिमती वन गई टौ । हे जत्म- 
द्रोदिणि, क्या कामदेव गुप्तसूपम से तु्द परेशान कर रदा £ ख्ञ्ञा पयो करतीष्टो सप्ते 
वतामो तो सदी 1 

अथवा जेते धनिक के इस पद मे- 

कोई दूतीया सखी नायकके पास जाकर नायिकाकी ददाका वर्णन करती षरं फटती 
ट दि खुन्दर युवक, जब सखिर्यो उस नायिकाकी कामपीदा के गुप्तकारणको जाननेके 
छिफ तुम्हारी वातचीत टेद्ती ्, तो वष मपनी पीठको मरोट्‌ कर पीन स्तर्नो फो ऊँचा करती 
ई, हाथा को फटाकर समेरती दुरं, अग्रमद्ध तथा जभार से युक्तः एटौ जततो है । 

रतिक्रीढा मं नायक के द्वारा केश तथा अघर को ग्रहृण करने पर दिख से प्रसन्न ्टोने 
पर भी जव नायिका वादर से फोध करे, तो व्रह कुटटमित्त भाव कटटाता द । 

्रियत्तम केद्वारा अपर-दंद्यान करने पराय को फट्कारी नायिकाका सीत्कार से युक्त 
यष्‌ सूग्वा रोना पिजयीद (स्विष्ट), जो रतिक्रीटाके नारकाय बरिया खा नान्दीपद 
( मद्रटाचरप ) £, तया कामद्रव ( स्मर ) कै पर्न गादान्नद-जद्रे-। 

जवर नायिका गवं नथा जभिमानके कारण दृष्ट वस्तु के प्रति भी छनाद्रर दिगरानी 
य, तो उसे चिव्योक नामक भाव कते ह । 


१३२ ददारूपकम्‌, 


वक्त्रं हीननमीपत्स्फरुरदवरपुटं व्यग्रं दवाना 
यन्मां नोवाच किच्चित्स्यित मपि हृदये मानसं तदुदुनोति 11" 
अय नेतुः कार्यान्तरसहायानाह-- 
मन्नी स्वं चोभयं वापि सखा तस्यार्थंचिन्तने । ४२ 1 
तस्य नेतुररथचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री वाऽऽट्मा वोभयं वा सहायः 1 
तत्र विभागमाह-- 
मन्चिणा ललितः, चेषा मन्िस्वायत्तसिद्धयः 1 | 
उक्षलक्षणो ललितो नेता मन््यायत्तसिदधिः | चेपा धीरोदात्तादयः अनियमेन 
मम्वरिणा स्वेन वोभयेन वाऽद्धीकरतसिद्धय इति 1 
घर्मसहायास्ु- 
ऋत्विकपुरदितां घम तपस्ि्रह्यवादिनः ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्म = वेदस्तं वदन्ति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः, आत्मनानिनो वा। 
शेषाः प्रतीताः 1 
दुष्टदमनं दण्डः । तत्सहायास्तु-- 
खदत्डमाणयविका दण्डे सामन्वसेनिकाः 1 
स्पष्टम्‌ । 








जित्वा मुद्‌ अपने आपर्मे छिस नचनशमो यिपयि भा, जिसके ठ कुकु फट्करदै य, 
तथाजो ट्ञन। पते नच्रहोरद्ा धये हृदयम निति वातमभीन कद; यद्‌ वान नेरे मानत 
सो पीदितर्र्‌रहौदे। 

सायक के शद्धारी सहायक का वर्गनक्रियाजा चुक्तादै1 अव उसके दूरे कायौ 
के सदायर्को का वर्णन करते हं :- 

यदि नायक राजाद्योताद तो उरूके अर्थादि-राजनात्नि आद्विकी चिन्ता करने मं मन्त्री 
या यद्‌ स्वयं सदायकदोतारै। कमो-कमी मन्त्री वरे नायक स्वयं दोनो शन. राजनीति 

सम्बन्धिनी ( तन्तावाप आदि कौ) चिन्ता व्यस्त नम 

उपयुक्त धीरोदात्तादि नायको मं धीरट्टित के समस्त कार्या की सिद्धि मन्त्रीक्ा 
जाधीन होती ह; अन्य नायकी की चिद्धि मन्त्रौ तथा स्वयं दुर्नो पर निभर रदर्ताद। 

( यद्धं यह स्पष्टद्टकरि धीरप्रदयान्त कै सम्बन्धे यद वातत खाम्‌ न्द्रे सकरन ।) 

नायक के धर्माचरणं चिन्त्‌ ( यजनकर्ता), पुरोदित, तपस्वी तया नद्मनानी 
मदात्मा सदायक वनते | 

नायद्छ के राजा दोन पर उसके दण्डविधानमें सदायना करने वारे मि्र (राजा) 
युवराज) रवि ( यनत्रिभाग कं लोग; यथवा ऊरण्यनिवासी) सखामन्नं तया 





, र टि [कनीन ८ {~ ~+ - 
५. सपनेराषनखन निन्ना नन्त तमापनराषटरटः चिन्ता भवात कर्वयाता ध । विदद 
साव क्या यद्र पप्-- 


नेन्परावापापिय सागमप्टन्यन्यपितिष्न्‌( । 


दुप्यमरदा च्य प्त्नीद्ा दव दत्व; + (२. ८८) 


द्वितीयः प्राशः १३द 


अन्तःपुरे व्ंवराः किराता सूकयामनाः 1 €> 1 
म्लेच्छामीरदाफायाय्ाः स्वस्वक्नोरयापयोगिनः । 
रक्ते रान्न. व्यालो हौनजातिः 
विरोपान्नरमाह-- 
उ्येरमध्याधमस्येन सर्वेपां च भिरूपना ॥ ४५ ॥ 
नारनम्यायथोकतानां गुणानां चोत्तमादिना । 
एवं प्रागक्तानां नायक्रनायिकाद्नदूनीयन्धरोपुरोरितारीनामुत्तममष्यमाधममविने 
त्रिरूपता, उ्नमादिमावंश्च न युणसंख्ययोपचयापदयेन छि तहि नुणातिरायतारतम्येन ? 1 
प्व नास्ये विधातव्यो नायकः सपरिच्छदः \। ४६ ॥ 
उक्तो नायकः, तद्रघापारस्तूच्यते- 
नदश्चपारासिका वृ्तिव्यतुर्धा, तञ कैशिकी । 
गीतदन्यविलासावगदुः श्द्गासचेधिनिः ॥ ७ ॥ 


१२४ दरारूपकमन्न 


प्वृत्तिरूपो मेतृन्यापारस्वभावो वृत्तिः, सा च केरिकी-साच्वती-आरभटी-भारतीभेदा- 
श्वतुविधा, तासां गीतचरत्यविलासकामोपमोगाद्युपलक्ष्यमाणो मृदुः श्बुद्धारी कामफला- 
वच्छिन्नो व्यापारः कंरिकी । सा तु-- 
नमंतस्स्फिञ्तस्स्फोखतद्वभेश्तरङ्िका 
तदित्यनेन सर्वव नमं परामुख्यते 1 
तत्र-- 
वेदग्ध्यक्रीडितं नमं धियोपच्छन्दनात्मकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
दास्येनैव सण्टङ्गारभयेन विदितं चिधा। 
आत्मोपक्ेपसम्भोगमानैः शङ्गार्यपि ` चिघा 1 ४९ ॥ ` 
शुद्धद्ग भयं द्वेधा बेधा वण्वेधचेष्तेः 
सव॒ सहास्यमित्येवं नमँश्रादशधोदितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अश्राम्य इषटजनावर्जनरूपः परिहासो नमे, तच गुद्धहास्येन सण्द्धारहास्येन सभय- 
हास्येन रचितं त्रिविघमू, श्य द्धारवदपि स्वानुरागनिवेदन-सम्भोगेच्छाप्रकाशन-सापराघ- 


वृत्ति का तात्पर्यं नायक का वह्‌ व्यापार या स्वभावैः. जो -नायककौ किसी परिहेषप ओर्‌ 
भरवृत्त करता है। ये प्रवृत्तियों चार है :--केदिकी, साती, भारभरा तथा भारती । शनमेसे 
सोत्त, नृत्य, विरासत, कामक्रीडा आदि से युक्त कोमल तथा द्नारी व्यापार) जिसका फर काम 
( पुरुषां ) है, कैरिकी वृत्ति कदलाता ६1 

इस कैदिकी वृत्ति के 
तथा नगं । 

कारिका के "तत्‌ दाब्द्‌ से सभी जगद्‌ नमं का अन्वय अभौत्सित् 

प्रिय नायिका (चा नायिका पक्त मं प्रिय) के चित्त को प्रसन्न करने वारा 
विटासपूर्ण व्यापार (नर्मः कटटाता दे 1 यदह तीन प्रकारका हौताहे-दास्यसे युक्त 
नमः, शङ्कार से युक्त नमं तथा नय से युक्तं नमे। दनम परधम मेद्‌ हात्यसे युक्त 
होता ह॑; दुसरा शछद्वारी नर्म तीन प्रकारका ्टोता दहं, १. आत्मोपक्तेपपरक, जहां नायक 
या नायिका स्वयंकंप्रेम को प्रकट करते; २. सम्भोगपरकू, जहां सम्भोगकी द्‌ 
प्रकट की जाय; तथा ३. मानपरकः, जरो प्रिय के जनिष्ट करने पर नाविका माने करता 
ह 1 भययुक्त नमदाौ तरट्‌ का दाता दै-श॒द्ध तथाअप्रः। यद्धुः प्रकारक नम वाङ्‌) 
वेप तया चेष्टा कै त्रिविध प्रकार क अनुसार १८ प्रकारके दोजतिद््‌। इन सर्भीनर्म 
ध्रकारो मै टास्य का समावेश्चतोरदतादटीद। 

नमं उप्त दती मजाक (परिदा) को वत्र जो प्रिवलनको प्रसन्न करन नादा 
सन्यतापु्ु ( यद्याम्य) ग्ववदार्‌ 1 दनतन्मप्रमुस तत्यद्रास्य द अतः सहु द्य फीत 


तयत स््पमग कैयट शारि युक्त एकर तया दम मयस नुद ाक्र पादा जाना । ठन 


=. 


"स ४५ ४३ श 
चार अङ्ग माने जाते हं :-नम,- नमरिफञ्ज, नमस्फोर 


रनर 


श =, प्र्‌ + 4 शा-~ उ ~ ् 4 
तरः नमक नान तक्रम्‌ (तिद 1. दुर दद्यु २. सागि हात्वा ६" न्तु द 
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व 
` 


+ 


दूसरे ग्द पमा सद्राय एन्य. स्वनुरागनिवदन), २. सम्नोगिर्नपरियनदामम गना २. मान 
प्रदारसानत्रदणन दोदर ६ मव यादा द्रस्य सी ५. दुद तना २. रदान्ननगद ( ल्खादय 
रम प्म सप्रभूत प्रदर) प्सतरद्दो तरद दा दोतादं।, शप्तम्‌ दुख ष्ास्य (+). शहा 


द्वितीयः प्रका १३५ 


प्रियप्रतिभेदनेलिदिधमेव, भयनर्मापि शुद्धरसान्तराञ्गमावाद्‌ दविबिषम्‌, एवं पड्विघस्य 
प्रत्येकं वाग्वेपचेष्राव्यतिकरेणा्टादद्यविधत्वम्‌ । 


तत्र बचोहास्यनमं यया- 
“पत्युः रिस्थद््रकलामनेन स्पृञचेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रश्षयित्वा चर्णौ ङताक्षोमत्यिन तां निर्वचन जघान ॥' 
वेषनमं नागानन्दे विदूपकल्ेखरकव्यतिकरे । त्रियानमं यथा मृलविकामिमित्र 


उत्स्वप्रायमानस्य विदूषकस्योपरि निपुगिका सपंभ्रमकारएं दश्डकाष्टं॑पाततयत्ति 1 एवं 
वक्ष्यमाणप्वपि वाग्वेषचष्टापरत्वमुदाहयंमू । 


श्युद्धारवदात्मोपक्ेपनमं यथा-- 


"मघ्याह्लं ममय त्यज रमजन स्थित्वा पयः पीयतां 

मा शू्येति विमृश्च पान्य विवशः घतः प्रपामेणएडप 1 
तामेव स्मर धस्मरस्मरशर त्रस्ता निजप्रेपसो 

व्वचितत घुं न रखयन्ति पयिक प्रायः प्रपापालिका: ॥* 


११६ दृश्ारूपकम्‌ ,. 


सम्भोगनमं यथा-- । 
सालोए चिम सूरे घरिणी घरसामिअस्स पेत्तख 1 
शेच्छन्तस्स वि पाए धुञइ हसन्ती हसन्तस्स ॥1' 
( सालोके एव सूये गृहिणी गृहस्वामिकस्य गृहीत्वा । 
अनिच्छतोऽपि पादौ धुनोति हसन्ती हसतः ॥\' ) 
माननम यथा-- 
"तदवितथमवादीय॑न्मम त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभक्तं यदु्घ्लं दधानः 1 
मदधिवसतिमागाः कामिनां मरडनश्री- 
व्रजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन ।! 
भयनमं यथा रलनावल्यामालेख्यदशनावसरे 'सुसद्धता--जाणिदो मए एसो सन्वो 
वुत्तन्तो समं चित्तफलएण ता देविएु शिवेददस्सम्‌" ( ज्ञातो मयैष सर्वो वृत्तान्तः सह्‌ 
चित्रफलकेन तदेव्ये निवेदयिष्यामि 1* } इत्यादि । 
शयद्धाराद्धं भयनमं यथा ममैव-- 
“मभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
धिरं घ्यात्वा सद्यः कृतकृतकसं रम्भनिपुणम्‌ 1 





१. सम्भोगनमं का उदाहदरण-- 
सूर्यं के दृष्टिगोचर रदते हण भौ ( दिनम हौ ) गृहिणी हसते हए गृहस्वामी के पयो को षक्‌ 
कर, उसके श्च्या न करते दए भी, रसती हृष दिटार्दीदरह्‌, 

४. माननमं का उद्राहूरण (माध के एकादद्य सगं रमे ) जेसे- 

अपराधी नायके नायिका व्यंग्य कूरष्टी द । तुमनजोकषा करतेयेकिमं तभ्छ्री 
रीर, वह विकल सचदै। क्योकि तैम अपनीप्यारौके द्वारा पदृने दुकूल को पन वर्‌ 
यां मेरे घर पर आयेदहो 1 ठीक रै, कामी व्यक्तियों की वेद्धमूपा का शगार वहभार्ओं (प्रियार्भो ) 
केदेग्ठनेसे सफलो जत्ताद। यदि तन्दासप्यारीन नेती, तो तुम यष्‌ शृङ्गार यतताने 
योदे द्री याति 

( नायक भूल से दृस्ती नायिकाके दुकल्को पदन कर प्राततः काल य्येष्ठा के पान्न रीरा 
द । यष वदे माटठेत्तयाव्येग्य भरे दद्र मे मानपूर्वक परिष्प कर्‌ रद्द 1) 

५. भयनम्‌, ऊत रतावा नाकाम चित्रद॑न के अवसर पर्‌ सुसङ्गता की यष उक्ति-- 
नज्या! मनि य सनारा वात जननी अदत वात्र फो प्म चित्रफल्वादे साय दता 
यामवदत्ता यौ निवदिन कर्तेमा 1" 

६. भयनम का दृसरामेद वदू) जट मय जिमी गमदा अन्न वन ताय । गद शद्गार्‌ कै 
भङ्भूत भमवनम क्ल उदराष्र्ण पनिकने स्वरयित्रपयकेर्पमे दियाई:- 

नायम द्या अपराय प्रद्टएो नया, द्ध्य नायिका दट्ा मान यि । नावमः कः 
श्र्ारसे तसे मनानि दधे उपाय रना, देपिन व ससुफटद्ा दृता । दसदतैयाद्र यद्र 
प्रम परमेक फोर तरकामोज्नेकेचि्णि वदी देर नक सोव-थियार करना ६, पिर युक्ति 
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दिवी प्रकादाः १३४ 


दतः पृष्टे पठे किमिदमिति सन्य्रास्य सहसा 
कृता्ेपं धूतं: स्मितमधुरमालिद्धति वधूम्‌! 
सय नर्मर्फिनः-- 
नर्मस्फिश्गः सुव्वारम्मा भयान्नो नवमद्धमे । 
यथा मालयिकाम्निमिपरे मद्धुने नायकममिृतायां नापित्रायां नायक 
"विम गुह्दरि यद्धममाघ्यमं ननु चिरा्मभृति प्रनपोन्मुमि । 
परिपू गते महारा स्वमनिमुक्ततेताचरितं मयि ॥' 
"मालविका मद्रा दैयौए्‌ भेयेणा थत्तगौ वि पिभ फोडं श पारेमि।' ( "मे. देव्या 
भयेनारमनोःपि प्रिपं कर्तु न पास्यामि 1 } द्त्यादि 1 
गथ नमेग्फोटः-- 
नमर्फोरस्तु भाया मृचितोऽस्परसो लयः ॥ "५९ ॥ 
यपा मालनीपापवे --"पकर्दः-- 
गमनमलमं शून्य! रष्टिः शरीरममौषटव 
छसिनमधिषे पिः म्वेतररयातिमन्पदिनोऽपवा 1 


द्विरीयः भ्रकाडाः १३५९. 


शोकहीनः सच्वशौयंत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरो नायकव्यापारः सात्वती, तदद्धानि 
च्व संलापोत्थापकसाद्धार्यर्पारवतेकाख्याति । 
तत्र-- 
संलापकोा गभीरोक्तिनीनाभावरसा मिथः । 
यथा रीरर्वस्ति--"रामः--अयं स षः किल स्परियारकातिकेयविजसावेजितिन 
भगवता नीलनलौद्ितेन परिमिस्सरसहसन्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीन्रतः परल: | परशुरामः-- 
राम यम ददस्थे ! स एवायमाचायंपादानां प्रियः परशुः 
र्रप्रयो पषुश्तीकनलदे गणन 
सन्यत विजित एव मया कुमार. । 
एतावतापि परिरम्य दृतग्रपतादः 
प्राद्ठादमु प्रियगणो मगवन्दुमे ॥' 
द्र्याटिनाचप्रकपरकवस्देन एमपर्ुसनपोल्पोन्धभगीस्वचसा सलाप इति + 
अयोद्यापकः-- । 
उत्थापकस्द याद्‌ यु्दायारथापयेत्पस्म्‌ ॥ ५३ ॥ 
य्था वीरषचिते-- 
(आनन्दाय च विस्मयाय च मया इष्टोऽसि दू.चाय बा 
वतृप्टयं नु कुतोऽ सम्प्रति मम स्वह चश्ुषः । 


१४० दचरूपक्म्‌. 


त्वत्साद्धत्यसुखस्य नास्मि विपयः कि वा वहुव्याहृते- 
रस्मिन्वि्रुतजामदग्यविजये वाहौ धनुजुम्भतामु ॥" 
अथ साद्धात्यः-- 
मन्चा्थदैवराक्त्यादेः साद्स्यः सद्भेदनम्‌ । 
मन्त्रशक्तयए यथ मुद्राराक्षसे राक्षससदायादीनां चाणक्येन स्वयुद्धचया भेदनम्‌ ॥ 
अर्थशत्त्या तत्रैव यथा पव॑त्तकाभरणस्य राक्षसहस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायिभेदनम्‌ । 
दैवशक्त्या तु यथा रामायरो रामस्य दैवशक्त्या रावणाद्विमीपखस्य भेद इत्यादि 1 
अथ परिवतंकः-- 
प्रारब्धोत्थानकार्यान्यकरणाःपरिवतेकः 1 ५५1} 
्रस्तुतस्यो योगकार्॑स्य परित्यागेन कायन्तिरकरणं परिवतंकः । यथा वीरचरिते-- 
"हिरम्बदन्तमुसलोक्लिखितेकभित्ति 
वक्षो विदाखविरिखव्रणलान्छनं मे 1 
रोमाञ्कञ्चुकितम द्भुतवीरलामाद्‌ 
यत्सत्य मश्च परिरव्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥ 
रामः-- भगवन्‌ ! परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ ।* इत्यादि । 
सारवतीमुपसंहरत्नारभटीलक्षएमाद-- 
पभिरद्ेश्धतुर्धयं साच्चत्यारभरी पुनः! 
मायेन्द्रजालसंत्रामक्रोघोदरान्तादिचेप्ितेः । ५६ ॥ 
संक्षिसिका स्यात्संफेरो वस्तूत्थानाव पातने । 


१४२ दशरूपकम्‌ 


एताश्योग्रकवन्यच्द्ररधिरेराहमायमानोदरां 
मुञ्चन्त्याननकन्दरानलमितस्तीत्राऽऽरवाः फेरवाः ॥+" 
इत्यादि 1 
अथाऽ्वपातः-- 
यद ^ विद्रे 
चपातस्तु निष्करामप्रचेश्ासविद्धवेः ॥ ५९ ॥ 


यथा रत्नावल्याम्‌ु-- 
'करठे कृत्वाऽवडेपं कनकमयमवः श्ह्भुलादाम कर्पन्‌ 
कान्त्वा दारि हैलाचलचरणवलक्तिद्धिएीचक्वालः । 
दत्तातद्को गजानामनूसृतसरणिः सम्ध्रमादधपानेैः 
प्रभर्ोऽयं स्नव द्धः प्रविराति नृपतेर्मन्दिरं मन्दुरातः ॥ 
नं वपंवरे्मनुप्यगणनामावादकृत्वा त्रपा- 
८ मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति बरासादयं वामनः । 
पयंन्ताश्रयिभिनिजस्य सदृशं नग्नः किरातैः कृतं 
कुल्जा नीचतयैव यान्ति दानकैरात्मेक्षणाराद्धिनः ॥' 
यथा च प्रियदशनायां ( प्रियदक्लिकायाम्‌ ) प्रयमेऽद् विन्घ्यकरेत्ववस्कन्दे । 
उपसंहरति - 
भिर कि €. (~ 
पमिरद्गश्चतुधयम्‌ , नाथंवृत्तिरतः परा । 


१४४ दुद्रूपकम्‌ 


त्र पाव्वं प्रति विदोषः- 
पाच्च त॒ सस्छत नणमनीचानां कृतात्मनाम्‌ । 
लिद्धिनीनां महादेव्या मन्विजावेश्ययोः कचित्‌ ॥ 2४ ॥ 
चिदिति देवीप्रभृतीनां सम्वन्धः । 
स्रीणां तु प्रातं पायः सौरसेन्यधमेषुं च । 
प्रकरृतेरागतं प्राकृतम्‌ = प्रकृतिः संस्कृतं तद्भवं तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम्‌ । सौरसेनी 
मागघी च स्वश्षास्रनियते 1 
पिश्ाचात्यन्तनीचादौ पेशाचं मागधं तथा ॥ ६५ ॥ 
यदे नीचया यत्तदटेरा तस्य भाषितम्‌ । 
कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भापाव्यतिक्रमः ॥ ६६ ॥ 
स्पष्टार्थमेतत्‌ । 
आमन्व्यामन्रकौचित्येनामन््रणमाह्‌-- 
भगवन्तो चरेवाच्या विद्वदेचर्पिल्लिद्धिनः। 
विप्रामात्या्रजाश्चा्या नरी भरते! मिथः 1 ६७ ॥ 
आर्याविति सम्बन्धः 1 





जहौ तक उनकी भाषा के नाटक मं बोटने (पाव्य) का प्रश्नहं, इस विपये पुकः 
विदोपता यहद कि-नाटक मे कुटीन कृतात्मा पुरर्योकी भाषा संस्ट्रनदही दनी 
च्वाद्िएु 1 तपम्चिनिर्यो, महारानी, मंत्रिपुत्री तया वस्यार्थाकं सम्बन्धमें फटी कीं 
संस्फ़रत पाटय का सन्निवदा क्रिया जा सकता 

सरीपार््रा का पाय्य प्रायः प्राकृत-लौरसेनी प्रक्रत-दटातादह्‌। जीर अधम जाति फ 
अकुटीनपाच्र भी प्राकृत दी वोखते द । 

प्र्रल द्यव्द्‌ की गयुत्पत्तियद द फिजोस्वभावत्त आया ( प्र्रतरागत्तम्‌ ), अथवा द्रसदी 
दसी व्युत्पत्ति श्रकरति अर्थात्‌ संस्कत से उन्न" ( प्रह्रतिः सस्कृतं तद्धघ्रम्‌ )६।येप्रद्रित द्रष्ट 
तकरःव, तत्सम, देया एस प्रकार अनेक प्रकारके प्रौतद। शौरसेनी तथा मागघी अपने भपने 
दैखकालानमाग नाटक प्रयुक्त शोनी 

पिद्वाच नथा भव्यन्त अधम पात्रों (चाण्डाादि ) की भाषा पेद्वाची या मागधी ष्ठो। 
जो नीचपाच्र जिस ददा कारटने वासाद्‌, उसरीदेधकीवोटीके अनुसार उसकी प्य 

भाषा नाटक में नियोजित की जाय। वच॑से कभी उत्तम आदि पा्त्रोकौी भापामें फिश्री 

कारणम व्यतिफममीषायाजा सकनाद्े फि उत्तम पात्र प्रात चोरया जधम पात्र 
संग्न वोः, ( पर यष्ट सदा नर्द सक्ता 1)! 

अ सीन पाय ग न पलि स किस नरद मन्यो पत कर दनं वनान्‌ ८ :- 

उत्तम पात्राकंद्वारा विद्धान्‌. देवपि तया नपस्वी पात्र 'जगवान्‌ दूस तरह सम्धोधिन 
श्रिये जने चारिण । वित्र, समास्य नथा गुर्ज्नोया वद भाद्रं (अग्रज) कोय "तार्य 
श्म सरद सम्वाचित कर्‌ नरी च सृत्रप्ारं जपमसम णकमर भ्ञ्ाय'य लाय 
दख नरष सम्योधित करे । 





1 क. 


. “दुरमेनी" (वर्मेनी' शट्यपि पाठो । 


द्वितीयः प्रकादाः वृणे 


स्थी सते चायुष्मान्पूज्यैः रिप्यारमजायुनाः । 
वत्सेति "तातः पूर्योऽपि सखुग्रहीताभिधस्तु तैः ॥ ६८ ॥ 
अपिदब्दादुज्येन शषिष्यारमजानुजास्तत्निति वाच्याः, सोऽपि तैस्ततेति सुगृही 
तना्मा चेति । ” 
भवोऽनुगेन सुद्ची च मा्चत्येतेन सोऽपि च । 
सूत्रधारः पारिपास्वंकेन भवि इति वक्तव्यः । स च सूत्रिणा मापं इति । 
देवः स्वामीति नपतिभैव्येभैटरेति चाधरः 1 ६९ ॥ 
आमन्धणीयाः पत्तिवञ्ग्येषठमध्याधमेः खियः। 
विद्ठहेवादिलिपो मनंवदेव देवरादिभिर्वाच्याः । 
तत्र लियं प्रति विशेप-- 
खमा हलेति, प्रेष्या च दते, वेश्याऽञज्नुका तथां ॥ ७० ॥ 
कुष्टिन्यम्बेव्यनुगतैः पूज्या था जरती जनेः। 
विदूषकेण भवती तक्षी चेरौति शण्यते ॥ ७९ ॥ 
पूज्या जरती असम्वेति । स्पष्टमन्यत्‌ । 
चे्टगणोदाहतिसचखभावा- 
नरोपतो नेतददएविभिच्ाम्‌ । 


सारथी अपने रथौ वीर फो आयुष्मान्‌ कटे; तथा पूर्य रोग शिष्य, पुत्रया द्योे 
माई जादि को भी (आयुष्मान्‌! हौ कर्हे, अथवा च्ल तथा (ताते' कँ । शिष्य, पुत्र, 
दो भ्गई्‌ आद्रि परयो को "नात" या श्ुगृहीतनामा" आदि कद्‌ स्ते । 
पारिपाध्रिक मूग्रधार को “माव कटे तथा सूत्रधार पारिपाश्धिककतो "मार्ष ( मारिष) 
के नामसे सम्बोपित करे। 
उत्तम नौकर रजता को देव या स्वामी कट भौर जधम शस्य उते महा (भतः) 
कें । भयेष्ठ, मध्यमे या अधम पात्र च्िर्योको ठीक उसी तरह सम्बोधिते कर, जैसे 
उनके पतिर्यो को 
विद्वान, देवताओं आदिकौ चखियोकौ देवर आदि उनकै पतिकै अनुरूप सम्बौधित 
कर । अंते ऋषिप्ि्ो, तपस्विनि या देविय फो "भगवति, क॑; आह्मणिर्यो या पूज्या चर्या 
को आयः कद । 
चय के सम्बोधन मं जे विशेषता पाई जाती हे, उसका उर्केव करते & :- 
सवर्था एक दमरे को "हस फं । नौकरानी (परेष्या ) ह" कट, येरया को अन्नका 
कहा जाप । कुद्टिनी को लोश जम्ब" कहं, तथा पूज्य गृद्धाख्लीको भी अम्ब ही कर ॥ 
विदूषक रानी च सेषिका दोनो को "भवती" शब्द से सम्दोधित करे । 
नायक की विभिन्न दवार्जीके अनुरूप चेटा, गुण, उदाहरण ( उक्ति), सच तथा 
भार्वाका निष वर्णन कौन व्यक्ति कर सकता हे, जो नाव्याचायं महि मरत या देव 
चन्द्ररोखयर नही । अर्थात्‌ इसका निःशेष सर्वान्न वर्णन करनेमें ततो महपि भरत ---- र भात्‌ दसन निपरोष सरवा् वर्णन करने मँ तो महि भरत तथा 
य 1 


------------- 


१. शदटन्यनुगतैः पूज्या अम्वेतिअस्तीनैः, इति पाठान्तरम्‌ 1 
१० द्श० 
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को 'वक्तमीरो.भरतो.नयोवा ,. 
यो वान देवः हारिखण्डमोलिः ॥-७२ ॥ 


दिङ्मात्रं दशितमित्यथः । चा लीलायाः, गुणा विनयचाः, उदाहृतयः संस्छत- 
प्राठृतादया उक्तयः, सत्वं नतिविकारात्मकं मनः, भावः सत्वस्य प्रथमो विकारस्तेन 
हावादयो ह्युपलक्षिताः । 


॥ ति धनञयक़तदश्चल्पकस्य द्वितीयः प्रकाशः समाप ॥1 


८न-* क ^ 


म 


= 
देवाधिदेव महादेव ही समर्थं ह । अतः मेरे जेसा अल्पदुद्धि तो केवर दिद्ात्र वर्णन 
कर सकता है! 

लोटादि चेष्टा, विनयादि युण, संस्छतप्राकृत आदि उक्ति्योँ, निविकारात्मक मन, तथा 


स्वका प्रथम विकार भाव श्न नायक की विक्षेपतार्ओके उछेखकै द्वारा कारिकाकारने दाव 
आदि दृसयी विश्ेपता्ओं का सहेत किया है, जो उपलक्षणसे दत प्रसङ्गे गृठीत होगी 1 यर्ण 
धनय ने नायक की दन विद्ेपता्ओं का संक्षिप्त ( दिटमात्र ) वणेन हौ कियार। 

दितीयः प्रकाशः समाप्तः 


=> < 


१.१ ४ 


अथ तृतीयः प्रकादाः 
वहुवक्तव्यत्या रसविवारिलद्धनेने दश्वुनेतृरपानां विभज्य नाटकादिप्रूपयोगः 
प्रतिपादते- 
प्र्तिस्वादथान्येषां भूयो रसपरिप्रदात्‌ । 
सम्पूर्णलक्षणत्वाद्य पूर्य नारकमुच्यते ॥ १ ॥ 
उदष्टर्मकं हि नादकमनुदिषटधर्माणा प्रकरणा दीना प्रहत्तिः शेपं प्रतीत्तय्‌ \ 
त्र-- 
पूर्वरद्ं चिवयादौ सूच्रधारे धिनि्मते । 
प्रविश्य लद्दुपरः फाध्यमास्थापयेश्नरः ॥ २1 
पूवं रज्यतेऽप्मिन्निति पवर्ग नास्यत्नाता तत्स्यप्रथमप्रपोषव्युत्यापनादौ पूर्वरङ्खता 





प्रथम प्रको मेँ नारकीय कथावस्तु का पिवेचनं किया! तदनन्तर द्वितीय भरकाद्चमें 
दूरे नारकीय नच्व तेता! (नायक) का सपरिद्रद वर्णन परिया अव नारकं का तीसरा 
द्ठ प्रसद्नोपत्त र । किन्तु रस के विवेचन मे दद्यरूपककार धनञ्जय फो चर वादं कनी ६1 
अनः विघ्नारौ रिय होने के कारण उप्ता उल्रम कैर्‌ वतु, नेना तथा रसेकेमेद कै भाधार 
पर नाटकादि स्प्यो का वर्णनं नथा उन्म इनके विभाग का ऽपथोग पिपत प्र्ार दोता रै, 
इसका प्रतिपादन विया गया द्ै। 


( यह भू खीकटाहन्याय' से रस के त्रिलारौ विषय को द्द कर पदे सक्निप्त ब भद व्रिषय 
पत पिवेचेन आरम्भ मिया गया षह, ) 
यहा सवप्रथम दम नाटफ़ ( रूपकमेद्‌ ) का विवेचन केर रदे ह । इसके तीन 
कारण हं :--पहरेनो नाय्क ही अन्य रूपकमेदें की धरति जयवा मृ दे, उसीमे 
वस्त्‌, नेताया रसके परिषतंन करने से पकरणादि स्प कौ सृष्टि हो जातो हे । 
दूसरे, नादक्मे रका परिपाक पूणं रूपसे तथा अनेकरूप पाया जाता दै 
उसम शनारया बीर कोईभी रम ङ्गीरसो सक्तादे, त्था जन्य सभी रस जङ्क 
रूपमे सन्निविष्ट क्रिये जा सकते हे। तीसरे, वस्तु व नेता के जो छक्तण हम कह 
चुर, तथार्सके जिन हरणो का वर्णन हम आगे करमे जा रहे ‰, वे रमी रुक्तण 
नारकम पायेजातेह। 
नारक के लक्षणा देशाद चुगरादै, उने युक्त नाटक दी उन प्रकरणादि सूयक का मूच 
कारण है, जिनका जभौ वणेन मही किया गया है । कारिका का श्लेष श स्पष्ट ष्ैहै। 
जव सूत्रधार पूर्वरङ्ग का विधान करने के बादर रङ्गमन्च से चर) जातह्‌, तो उसी 
को तद्‌ (की वेशभूषा वाखा ) दूसरा नट मच पर पवश कर फाञ्य की परस्थापना करे । 
पवरङ्क शब्द्‌ की व्युत्पत्ति दम भकार है--पूं रस्यत्तेऽभ्मन्‌- जिसमे सामाजिको को 
पशे आनन्द भित 1 इम प्रकार पूर्वर क़ तात्प नास्वशचाला से & । नास्यदला मेँ नारकादि 
रूपकः कै आस्म्भर्मेनो ओौपचारिकि क्रियार्प (पयोग, व्युस्थापनादि)-मद्धल{चरण, देवतास्नवनादि- 
की जानी ६, उन्दे पूर्ना (पूर्व का कम ) कगे । इस मद्लाचरणादि के ककत पर्‌ 
जव सूर रोर जानाहै, तो रसो कौ तरद्‌ के वैष्णवे मे भकर दो दूसरा नर नारकादि 
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तं विधाय विनि्ते प्रथमं सूत्रवारे तद्वदेव वैष्टावस्यानकादिना प्रविद्यान्यो नटः काव्यार्थ 
स्थापयेत्‌ । स च कान्याथस्यापनातु सूचना त्स्यापकः 1 


दिव्यमत्यं स तद्रपो मिश्रमन्यतरस्तयोः। 
सूचयेद्धस्तु चीजं वा मुखं पाच्मथापि चा 1 ३1 
स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा मत्यं च मत्य॑रूपो भुत्वा भिश्च च दिव्यमर्त्ययो- 
रन्यतरो भूत्वा सुचयेत्‌--वस्तु वीजं मुखं पात्रं वा 1 
वस्तु ययोदत्तिराघवे-- 
“रामो मूर्धि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरो- 
स्तदू क्त्या भरतेन राग्यमखिलं मावा सहैवोच््ितम्‌ । 
तौ सुग्रीवविभीपणावनुगत्तौ नीतौ परां संपदं 
प्रोदुवृत्ता दशकन्ध रप्रभृतयो ध्वस्ताः सस्मता द्विषः ॥* 
वीजं यथा रनावल्याम्‌- 
"टौपादन्यस्मादपि मघ्यादपि जलनिपेदिणोऽ्यन्तात्‌ । 


वृदीयः प्रकाराः ५९९ 


वानीयं क्षटिति .षटयति विधिरमिमदमभिमूषीमूतः ॥" - 
मूर्वं यथा-- 
'सामादितप्रकटनिर्मलचन्रहासः 
भ्राप्रः शरत्छमय एष विशुदकान्तः । 
उन्वाप गाढतमसं धनकालमूप्र 
रामो दद्यास्पमिव सम्मृतवन्धुजीवः 11 
पारं पथा धाकुन्तते-- 
(तवास्मि गीत्तरणेण हारिणा प्रसमं हतः, 
एष राजेव दुप्यन्तः सारद्धेणाति रंह ॥' 





अनुवृ दने प्र्‌ दैव अपने अमीषटयर्वको पिकी दूसरे द्ापसते, सथुद्रके वौचसे,या 
दरिद्रां क अन्ने मौ नाकर्‌ एकदम भिना देता दं। 

(यर्दादरैवकी शभ्नुकृटनाकै कारण ममुद्रमेँ सौरं रज्र मी यौगनतयण कौ मिल 
जानीष द्मदीजकी शौर स्कैन पिया गया । दम ्रफ्मर यौगन्धरायण कै भमीष्ट रदरादेरी 
एदयन्‌-पमागम रूप फट कै वीज दी सूचना द्री गह द 1) 

(१) मुणमुचना--ददरख्यकः कै रचयिना या वृत्तिफारने यद युं छन्दको पष्ट 
नद किया ह 1 माद्ित्दरपणकार कै मनातुार सुगर्मे च्चेप कै द्वार वस्तुकी मूचना द्री जानी 
द ( युम च्ेषाद्िना प्र्नुलशृत्तान्तश्रतिषाद्रकौ वाण्िरेषः)। ययं दिये गये उद्राहरणपतेमी 
दिश्वनाव मद्रापाच्रका मत पुष्टशेनादहै। युमसूचना्मे षस्तुका वर्णनस्टेपके दात द्यां 
जाना ६ । य निम्नो पथम स्थापके भारती वृत्तिम दरन्कालटका वीर्भ॑न करे रदयादै। यद्‌ 
दोगा का वर्णनरिच््ट शब्दम दुभा ई, निपतते सावद्यं रामचन्द्र कमी तथा उनकी नादकीय 
वस्तुक भी सूचना कोनी षै! 

्रिशुदध तथा सुन्दर यद्‌ श्रत्वा, लिक्र्मे चन्द्रमाका निम॑च परश्च प्रकटिन दो भया 
६, नथा जिमने बन्धुजीव (दुष्य) दै पूर्योको वारण कर ल्वा है ( जितम दपदरिया 
के एष्ट पटने £ ), सथन सन्वकार वादे प्रचण्ड वर्पाकाटको उवाद कर रफ उसी तरद 
प्राप्द्याद्, जपे चनद्रमाके नि्मलद्राप्न तै युक्त (अथवा जिर्नदोनि र्रणकैे निम चन्दर 
दास यद्गाका ध्वस्त कर्‌ द्विया ई) विश्युद्ध तथा मुन्द्र रामचन्द्र वान्पर्वोकै जीर्वोकोौ 
भरिरपे टीयनिद्ुणः अत्यभिक धद्तान (तम) वारे, ग्र दथा सध कटि राक्षस राक्णको 
मारकर प्राप्त दए ई! 

(४ ) पम्रमूचना-र्सर्मे स्थापक विसौी पात्र की (नेना या भस्य किसी पात्र की) 
सूचना दने हए प्रथम अष्टमे टसके भावौ प्रवेश्य का सवेन देता । जे श्ाढुन्तल मे, ८ नट 
पह एदा हे  ) :- 

द नशीतेरेगीन फी सन्दर रागस्ते टक उसौ तरद आह्ृष्टद्रो गयाः नैते शस देन 
वेग वलि द्शिण के. हारा दद राजा दुष्यन्त आकृष्ट शिया गया है । 

(वाङ्न के प्रथम अद्रे इस सूचना के वाद रथ पर वटे दीढते दृरिण का पीदा करता 
दमा राजा दुभ्यन्न मन्न पर प्रविष्ट दहोताषै। इत प्रकार स्थापक नट कौ यद स्थापना पाप्रह्धापना 
{ पात्रपूचना } फष्लायगी । ) 


कुतीयः प्रका १५१ 


श्रीहर्ष निपुखः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
सोके हारि च वत्सराजचरितं नाय्य च दक्षा वयम्‌ । 
दस्तेकौकमपीट्‌ वाज्छितफलप्राततैः पदं कि पुन- 
म॑द्ाग्योपचयादये समूदितः सर्वो गुणानां गणः ॥' 
वीथी भदसनं चापि स्वप्रसद्धेऽभिघास्यते ॥ ६1 
वीथ्यद्गान्यामुखाङ्गत्वादुच्यन्तेऽ वेव, तत्पुनः } 
सञ्रधारो नरां व्रते मप चाऽथ चिद पकम्‌ 11 ७ ॥ 
स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि चिधोक्त्या यत्तदाञ्रुखम्‌ । 
प्रस्तावना घा तत्र स्युः कथीद्धातः प्रवृत्तकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रयोगातिश्यश्चाथ वीथ्यद्लानि जयोदशा । 
तत्र क्थोद्धातः-- 
स्वेतिच्रत्तसमं यौक्यमर्भं वा यत्च सूत्रिणः ॥ ९॥ 
ग्रहीत्वा भविरोत्पाच्रं कथोद्धातो द्विधेव सः: । 
वाकयं यथा रन्नावल्याम्‌--यौगन्धराय णएः.-द्रीपादन्यस्मादपि-' इति । 
वाक्यार्थं यया वेणीसंहरि--'सूत्रधारः- 


इम नाटिकाका कमि भीहषं है, जो करिता मे बडा निपुण है। सामाजिको दी यद 
समाभी गुणों का अह्ण करने वारी दै1 नाटिका कौ कथावस्तु वन्सरान उग्रयन के चरित्र 
पर आधृत है, जो समार मँ अतीव मनोहर ( समना जाना ) दै साधौ हम लोमे मौ नास्यकल। 
मे बडे दक्ष दै । कां ठक करदे, एक-एक साधनसे भी हष्सित फर री प्रा्तिदो सक्नीडै, तो 
शिरि ण््यँतोमेरे सौभाग्ये की बृद्धि स्ते सारे षषी यणो फा समूहं एकनितं हौ गया है, इसकिए साक 


के मफन् होने मे वड सम्देह हौ नही । क 
भ्रस्नोपात्त वीथी तथा प्रहसन का बेणेन हमं आगे करे । वैसे वीथी तथा धामुख 


दोर्ना भारती भेदो के अङ्ग एकी रहै, इसरिए उन भेदो का वर्णन हम यहीं कर रहे 
1 आसुख उसे कहते ह, जहौ सूत्रधार नदी, मापं ८ पारिपाश्रिका >) या विदूषक के साथ 
बात करते हुए विचित्र उक्ति फे द्वारा प्रस्तुत का जात्तेप कर ( वर्तुका सङ्केतं करते 
हए ) जपने कायं का घ्न करे! इसी वाभ्रुख को भस्तावना के नामस भी पुकारते 
है 1 इसरे कथोद्धातः प्रवरत्तफ तथा प्रयोगातिक्य ये तीन जङ्ग पाये जति! वीथीके 
सरह अङ्ग होते है--( जिनका वणेन हम इनक वाद करेगे )। 

सूत्रधार के समान घटना वाछे वाक्य को या वाक्यार्थं को लेकर तदेमुकरूर उक्ति का 
भरसोग करते णु जव कोड नाटकीय पातर मज पर ( प्रथम जङ् मे ) परदेश करता हि, तो 
उस प्रस्तावना को कथोद्धात्त कते हँ । उपयुक्त भद्‌ कै भाधार यह दो तरह टौ जाता 


हे-पास्यमूरक तथ बास्याथेमूश ५ 
जपते वाक्व का प्रयोग रलाद्रटा नाटिका मेँ पाया जाता है, जद यौगन्धरायण सूत्रधारकेदो 


बाक्य-द्रीपादन्यस्मादपि'-इत्यादि का प्रयोग अपनी उक्तिमें करते हए प्रविष्ट होता ह । 

वाक्याथ फा प्रयोग वेगीतदारे कौ प्रस्तावना { असुतर ) यँ मिलता ह । मामनेन सूत्रधार के 
वाक्य के अथे योकेकर सेदनुक्ल उक्ति कव प्रयोग करत हु प्रविष्ट होना है ! जसे निश्र स्थर मै- 
"~ ----------------------~-------------------------------------------------- ~ ---नमोनान१ 


~+ 


१ वक्यं वाकयाधमथवा प्रस्तूतं यत्र शूत्रिखः" इति पाठान्तरम्‌ } ५9 


4२ .दररूपकम्‌ ~ 


निर्वारावेरिदहनाः प्रचमादरीणां 

नन्दन्तु पारडुतनयाः खह्‌ केदावेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहा 
स्वत्या भवन्तु कुतराजसुताः सभृत्याः 1" 





ततोग्येनाह--भीमः-- 9 
लाक्लानृहानलविषात्तसभाप्वेखैः 
प्रारोपु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य 1 . 
अआ्ृए्पारडववघ्रुपरिघानकेशाः 
स्वस्या भवन्तु मवि जीवति घातंरास्टराः ॥ 
अय प्रवृत्तकम्‌-- 
कालसाम्यसमास्षिप्तप्रवेराः स्यात्पद्त्तकम्‌ 1\ १० 
्रवृत्तकालसमानगुखवणंनया सुचितपाच्रप्रवेशः प्रवृत्तकम्‌, यथा-- 
"आसादितप्रकटनि म॑ंलचन्रहासः 
प्राठः चरत्तमय एष विद्ुदकान्तः 1 
उत्वाय याठ्तमसतं घनकालमू्ं 


तृतीयः प्रादाः -¶०ब्‌ 


त ~ 


"अयं प्रयोगातिश्यः-- , ' ॥ 
पपोऽयमित्युपष्चेषान्सुन्रधाग्यरयौगतः। 
पाञ्चपधवेदो यत्रैष प्रयोगातिदायो मतः 1 ११ ॥ , 
यथा एष राजेव दुष्यन्तः" दति । 
` अथ वीष्यद्धानि- 
उद्धास्यकायलगिते प्रपञ्चञ्चिगते छतम्‌ 1 
वाक्रैस्यधिवले गण्ड्मचस्यन्दितनालिके ॥ १२॥ 
आअसरप्रसापव्यादारस्रदवानि चयो । 
तत्र-- 
गूढार्थपदपयायमाला धथ्नोत्तरस्य था 1 १६॥ 
यत्रान्योन्यं समालापो दवेधोद्धास्यं तदुच्यते । 
गूढार्थं पदं तर्पयधेद्येवे माला प्र्ोत्तरं वेधेवं वा माला दयोषकतिपरहयुक्तौ 
तददिविधमुद्धारयकम्‌ ! पत्रादय विक्रमोर्वश्या यया-विदरपकः--भो वअस्स कौ एसो कामो 
जेण तुमं पि दूभिजमे सो किं पुरोसो मादु ददिथ त्ति ) (मो वयस्य } कं एप कामोचेने 
स्वमपि दूयसे स किः पुरपोऽ्ववा सीति !' ) राजा-- सवे । 
मनोजोत्तिरनाधीना सृखेष्वेवं प्रर्तते । 
सहस्य लचितो मार्गः काम इत्यभिधीयतते ॥ 





_ श्यद्‌ वहे जा रकाद दस भ्रकार्‌ के वचन फो भयोग केर जहो सूत्रधार किसी पात्र का 

भरवश करता हे, बह भरयोगातिशय नामक भासुख है 1 

जैसे दा कृन्त मँ त्ते यह राजा दुष्यन्तः म सूनना के कारण प्रयोगातिशय है 1 

वीधीके जिन तेरह अङ्गो फा सष्ेत उपर क्रिया गया, वे पे दै --उद्धाव्यक, 
अवदगित, प्रप्, त्रिगत, दुरु, वाष्षेरी, जधिवरः, गण्ड, अवस्यन्दिति, माका, 
असस्प्रटाप, व्याहारे जीर मृदव । 

जरह दो पात्रों की परस्पर चात्तचीत दस दद्ग कौ पाई जाय, कि वर्ह यातो गूढार्थं 
पदु तथा उनके पर्याय (अर्थं) की मारा बन जाय,या फिर प्रश्न सरथा उत्तर की 
मादा पाहू जाय । करी कमी पक पात्र के द्वारा प्रयुक्त गूढाथं पदौ को दूसरा पात्र मही 
समश्च पाये, तथा वह्‌ उसका ष्यास्यान करे, उसे पर्याय का प्रयोग करे, तो वह पे 
व्क उद्वास्य या उद्वास्यक होता कभी कभी पाच्र जपनी उक्ति किन्टी वातौ 
पर्‌ मरन .भूचकर उसके साय ही उत्तर देता जाता हे, यह प्रश्नोत्तर मादा दूसरे दद्र का 
उदवात्यक हे दस तरह उदधास्यक दे तरह का होता हे ! 

पं देर के उद्धात्य का उदाहरण विक्रमोवसीय सायक से नीचै दिया जारा ६, जदं 
सज “काम' के विषय में गूढाय पदो का प्रयोग कर फिर उसका व्याख्यान वरता दै :-- 

विदूषक --ह वयस्य, वह्‌ 'ाम' कौन है, जिससे तुम दुली हो र हो; बह पुरषदहैयास्नौ) 

राजामि, प्रेम की वह्‌ सुन्दर मार्गं जो केवल सुख की ओरौ भवृत्त दोता है, तथा मन 
मं उप्त ददा ३, काम कहलात है 1 


१०४ :: दशरूपकम्‌ ` 


विद्रुपकः--एवं पि स जारो ( "एवमपि न जानामि ।' ) राजा-~वयस्यंदच्छाप्र भवः 
स इति । | 1 स 0 ` + 
विदूषकः-किं जो ज इच्छादि सो तं कमेदित्ति। (“किं यो यदिच्छति स तत्का- 
मयतीति ।' ) राजा-अथ किम्‌ । ६. 
ˆ विद्रूषकः--ता जाणिदं जह भह सुअभारसालाए भोगणं इच्छामि ।'- ( "तज्जातं 
यथाश्हुं सुपकारशालायां भोजनमिच्छामि ।' } 
द्वितीयं यथा पारडवानन्दे-- 
का छघ्या गुरिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकूल्येः कृत 
कि दुःखं परसंश्रयो जगति कः रलाघ्यो य आश्रीयते । 
को मतयुव्यंसनं शुचं जहति के ये निजिताः शत्रवः 
केविज्ञातमिदं विराटनगरे छल्लस्थितैः पाण्डवैः ॥* 
अथावलगितम्‌-- 
यतेक्र समावेशात्कार्यमन्यत्मसाभ्यते ॥ १४ ॥ 
प्रस्तुतेऽन्यत्र वाऽन्यत्स्यात्तचावलगितं द्विधा 1 
तत्राद्यं यथोत्तरचरिते समूत्पन्नवनविहारगभंदोहदायाः सीताया दोहदकार्येऽनु ( ण } 
प्रविर्य जनापवादादरण्ये त्यागः । द्ितीयं यथा छलितरमे--^रामः--लक्मण 
तातवियुक्तामयोघ्यां विमानस्थो नाहं प्रवेष्टं शक्नोमि तदवती्यं गच्छामि । 





विदूषक-मे यह्‌ भी नदीं जानता । 

राजा- मित्र, वह काम इछा से उत्पन्न दोताहे। 

विदूपक--तो क्या, जो जिसकी इच्छा करता है, उसकी वह कामना करता हे 1. 

राजा-ओौरनर्हीतो क्या 

विदूषक--तो समञ्च गया, जते में सुपकारज्ाला (भोजनशाला) मेँ भोजन कौ इच्छा करता द्रु + 

दूसरी तरद के उददात्यक का उदाहरण पाण्डवानन्द्‌ नाटक से निम्न पयकेर्पर्मे दियाजा 
रदा दै जहाँ प्रनोत्तर कौ माला है :- 

सवे अधिक दलाध्य वस्तु क्यार? गुणिर्योकी क्षमा। परिभव या तिरस्कारः फितते कते 
है? वह तिरस्कारजो भपनेष्टी फुल के वान्र्वोके दारा किया गयारै) दुम्ब क्यारै। 
दूसरे केखरण्मे रनादी दुन्बरहै।! संसारम प्र्ंसनीय . कौन है ? जिसका आश्रय लिया 
जता रै, जिप्तकी शरणमे दूसरा आतारहै) मौत्त पिस कते? व्यसन को। शोक कात्याग 
कौन कर सकतेहै१ जो अपने याघरुर्ओंको जीत लेतेै) ये सारी- वातत फिनने जानटी? 
विराटनगर म अश्षात स्पे दिपकर रहते दुर पाण्डवोने? 

जय एक्ट क्रियाके द्वारा एक कार्य के समादवकसे किसी दूसरे कायंकी भीं 
सिद्धि द्रो जाय, वह पदे टंग काजवटमित होता है! अथवा पुक कायं फे प्रस्तुत 
होने पर बह न होकर दूसरा टो वद अवरगित का दूर 1 प्रकार दै । दस तरह अवटगित 
दो तर्का होताद्‌) 

जसे पटे ठम के अवलगिन का उदरादरण उन्तरनरित ( भवभूति कैःउत्तसयामयरित्र) नेदिवा 
ला सकता ६, जन्तं बनपिदार की दोषद इच्छा वाली गर्भवती सरीताके दोष्दको पूर्नं करने के 


दृतीयःश्रकादाः भ 


कोऽपि पिहासनस्याधः स्थितः पाड्कयीः परः 1 
जरावानक्षमानी च चामरी चे विराजते 0 
इति मरतदर्धनकायंसिद्धः । 
घय प्रपश्चः-- 
सदतं मिथः स्नोत प्रपश्चो दास्यछृन्मतः ।। ६५ ॥ 
मलदूतनादेन' पारदा्ोदिैपुएवादिला याश्योन्मलृतिः स॒परपञचः । मवा 
वररमर््यमू-मेसवानन्द.-- 
ररडा चरा दिकिवदा धम्मदारा मजं मेतं पिप लजए भ । 
पिका मीनं चम्मखणडे च सेल्ना कोली धम्मो कस्त एो होद श्म्मो । 
{ शण्डा दए दीधिता घ्दारा म्यं मासं पीयते ग्बाद्यते च} 
मिका मोभ्यं चमतरएडं च शय्या कौसो घमः कस्य न भवति रम्यः ॥' 
भथ त्रितभू-- 
धुतिसाम्यादनेक्यर्भयोजने गतं त्विह । 


1 
वार्यते वनम जावद्‌ जनाद कै कारण वक्ञं छोट दिवा गया) यहं प्क कथने 
समश ( सोतादोदपूति प ) से दसरा कायं वन्याय भू सिद हो गवा ६! 

दमय प्रकर दम दिराय १ नाक परै देय सकते ६ :--यदूं राम सदिद धद जाना 
वाते ६ पि परिता से पियत अयोध्या मर विमान ते प्रथ कना ठी नकी । यद दस परस 
पतु के धते हए उब्द्‌ अग मत्त कै दशत ( दूसरे कयै) फी सिद्धिष्टो जती दै। 

शम --लष्, पूजय माङो केता विदुक्त भवोप्या र प समान प्र वेट्कः पवय नह 
कर्‌ मपी । इतल्यि उनर्केएषैदेलष्टी चरता । 

भरे, सामने सिदाप्तन के मीये, पहुकाभो दे सामने कीरं जयधारी, भक्षमाल्य वथा जमर 
वादा व्यक्ति द्विता पड रषा! 


मरपमर व वश्य है, जहाँ पात्र माप स एक दूसरे की पैी अजुचित प्रशसा कर, 
जो हास्य उष्पक्न करने वारी दी । 


कतिक के सद्मन अका तास्व परौलोढपना मादि जिपुणतासै दै, स्सद्ह्क 
परर स्तृति सदौ गौ, बद्‌ प्रपद् कहना ई । 


जते रार दै कसमै सद कापारिक भैरवानन्द अपने विपय बर दस्म अतु 
पक्ता फएरते हुए फदता ६ :- 
बेनाष्येही पदी, यक कोन धमे वितते भन्न कछगग, जौँ पिधवा दीक्षिते लियो 


धमपि बन जाती 8 खानिरपीमि कौ मसमय भिरा, भिका द्धा भोजन प्रपि रोना रै, 
चमरडे के डके की शयया होनी &1 


नर शब्द्‌ कौ चमानेता कं कारण नेक शर्धो { वस्तरभो > की ज 
जाप, ब्‌ चिगत नामक वोध्य सुभा ) कौ पकं साथ योजमाकी 


५ ष्टो है; नष जादि तीन पारं 
प म भी तरित पाया जाता दिवन पर्क भाद कारण 


१" द्णितराम नाणक अगुपरम्य दै, तथा समकर रनयित्ता को मी पता नद्ध. 


शक ः-दश्षरूपकम्‌ ` 


नरादिननितयालापः पूर्वरद्धेः तदिभ्यते ।॥ १६ ॥ 
यया विक्रमोवंवयाम्‌-- 
मत्तानां कुसुमरसेन पट्पटानां 
शब्दोऽयं परभृतनाद एष घीरः । 
कैलासे सुरगणसेविते समन्तात्‌ 
किन्नयंः कलमयुराक्षरं प्रगीताः 1" 
अथय छलनम्‌-- 
भियामैरपियर्वाक्येविलोभ्य छंलनाच्छलम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--“भीमार्जुनौ-- 
कर्तां यूतच्छलानां जतुमयशरणोहीपनः सोऽभिमानी 
राजा 'दुःशासनादेगंरुरनुजरात स्याद्घ राजस्य मित्रम्‌ 1 
कृष्णाकरेशोत्तरीयन्यपनयनपद्रुः पारडवा यस्य दासाः 
कस्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत पुरपा द्र्टमम्यागतौ स्वः ॥" 
अथ वक्रेली-- 
विनिच्रच्यास्य वाक्रेली द्विखिः प्त्युक्तितोऽपि वा ॥ ७ ॥ 





त्रिगतत का उदाहरण विक्रमोर्वशीय नाट्कसे निम्न प्यके ल्पर्मे दिया गयादै1 राजा 
अप्सतार्मो के सद्गीत को सुनकर दाब्दसाम्य के आधार पर ्रमर्तो के कलकल निनाद तथा कोकिंछ 
की काकटी की योजना करता है, अतः यह्‌ त्रिगत ह । 

पर्छ के रस से मस्त भौत का यह कट्कल दहै, यह्‌ कोकिल की गन्भीर काकली है 1 देवतार्यो 
के समुह कै दवारा चार्यो मो. से तेचित केटास पर्व॑त पर किन्ररियोँ रमणीय व मधुर गक्षरोर्मे 
गारदीर्ह। । 

जरह कोर पात्र वाहर से प्रिय रूगने वाके, किन्तु वस्तुतः अप्रिय वाक्यो के द्वारा 
दूसरों का विरोभन करके उनके साथ दुल करे, वह्‌ दक नामक वीथ्यङ्गदे । 

जैसे बवेणीसंदार मेँ भीमसेन तथा अन दुर्योधन को दते हट निम्न उक्ति का प्रयोग करते 
है, जो णेस अग्रिय वाक्यो से युक्त है, जो बादर से प्रिय-से माल पडते हैँ :- 

धुतकरादा के समय द करने वाटा, लाक्षागृद को जलाने वाला, दुभ्धात्तनादि सौ चेटि 
मादर्यो का पूज्य अग्रज ( गुर्‌ ), अङ्गराज कर्णं का मित्र, वद अभिमानी राजा दुर्योषन; जो द्रौपदी 
के वार्लो व उत्तरीय को खोटने मेँ चुर रै, तथा जिसके पाण्टव सेवकं है; कक्षं है ? टि पुरपो, मे 
वतादो, टम उते देखने को आये हं । 

लद वाक्य की चिनिवृ्ति पादं जाय, ज्यात्‌ साका वास्य को पूर्ण न कर उसको 
अधूरा ही कष्टा जाय तथा उसके भाव को गम्य रख दिया जाय; जथवा -र्दादो या 
तीन वार उक्तिश्रयुकतिका प्रयोग पारो द्वारा क्रिया जाय, वरदा वाक्केटी नामक वीच्यद्ध 
होता) 








१. छलना" इत्यपि पाठः 1 


तृतीयः प्रकाशः १५७ 


अस्येति बावयस्य प्रक्रान्तस्य साकाडक्षस्य विनिवतंनं वाक्केली दिविर्वा उर्तिप्रत्युक्तयः, 
तत्रायां यथोत्तस्वरितै--'वासन्ती-- 
त्वं जोवितं त्वमसि से हृदयं दवितीयं 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं स्वमद्धे । 
इत्यादिभिः प्रियरतैरनुरुब्य मुग्धा 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेणा ॥* 
उक्तिप्रवयुक्तितो यथा रल्नावत्याप्‌--'विदुधकः-- मोदि मथणिए मंपि एदं चच्चरि 
सिक्लावेहि । ( भवति मदनिके मामप्येतां चचरी शिक्षय} मदनिका-हदास गा 
वत्र एसा चचरी । दुवदिखरुडं क्खु एदम्‌ । ( हताश न॒ खस्वेषा चर्चरी द्विपदि- 
खर्डकं खल्वेतत्‌ ।' } विदूषक --भोदि कि एदिणा खरठेषा मोदा करीभस्ति । 
( 'भवत्ति कथितेन खरडेन मोदकाः त्रियन्ते ? } मदनिका-एहि, पठीभदि वु 
एदम्‌ !' ( "तहि पट्यते खल्वेतत्‌ ।' ) इत्यादि \ 
सयाधिनलम्‌ 
अन्योन्यघाकयषिक्योक्तिः स्पधैयाऽधिवलं भवेत्‌ । 





(दस तरह वक्केनीदो तरहकी होती है) 

पले प्रकार कौ वापकेलौ का उदाहरण उत्तरचरित के ठ्नीय अङ्गु से दिया गया दै, जह 
सीता के साथ व्यि गये रामे वर्तव का वर्णन करते हए बास्नन्ती ( वनदेवता) रामस्ते कहं 
र्दी दै - 

तुमने सीतासे कहाथाफि तुम मेरा जौवन हौ, मेरादृसरादहदयदो, मेरेनेत्रोको वृष 
करने वाली चन्द्रिका हो, मेरे अको जीवनदेने वाला अगूनहो, रस तरह के सकडँ प्रिय 
वान्यो ते उस भोली सीताको भुलवेमे डालकर हाय, तुमने उप्ती को“... बनबात दे 
दिया ) मथवा शान्त हो, इसे आगे के पिषय मेँ कुना व्यथे है 

दूरे प्रकार कौ बाक्वैलो म दो तीन बार उक्तिभद्युक्ति पाईं जाती है, जते रतावरी मारिका 
कै निम्न स्थल मे:ः-- 

बिदूषक--दे मदनिके, सुस भी यद राग ( चचरी ) सिखा दो ना। 

मदनिवा-- मूस यड्‌ चचरी नदी है, यह द्विपदौखण्डक१ है । 

विदूषक--अरीौ क्या इत गण्ड ( दाक्षर ) से लद बनाये जाते दे । 

मदनिका- नही, दसे तो पद्म जाना है-गाया जातादहं। 


जौँ नारकीय पोत्र एक दरे के पत्ति वावथो का प्रयोग करते समय स्पर्धां से जपने 
प भ्न > 
आधिक्य की उक्ति कहं उसे जपिवट कंहते ह 1 
भते वेणोतह्यर ये निम्न स्थन पर्‌ अञ्जन, भौमे व दुयपिन का परस्पर वातप द्तदद्रका 
पाया जाताहैपिःवे ण्ठ दृसरे कौ स्पधां करते हर अपने अपिक्यकी सूनना करते है । 





१. चनैरी, द्विपदोसण्डकं मादि गीतो का तैरियं दै, जते धरुपद, स्याल, ठुमरी आदि है । 


सृतीयः श्रक्ादाः १५९. 


( प्रविश्य } प्रतीहारी-देव उभत्थिदो 1 (देव उपस्थितः!" ) रामः--अमिः 
कः ?। प्रतीदीरी--देवस्स धाषरणपरिघारथो दुम्मुहौ ।' ( देवघ्यासन्रपरिचारको 
दुर्मुखः ।' } इति । ॥ 

भवादस्यन्दित्म्‌-- 
र्सोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दिति दि तत्‌ । 

यथा छषितरामे--'सीता---जाद कष्ठ क्षुं तुम्देहि यजुज्जाए गन्तभ्वं तहि सौ 
राभा विणएणा एमिदन्वो । ( "जाति ! कल्यं खलु युवभ्यामयोध्यायां गन्तव्यं तहि म 
राजा विनयेन नमितव्यः। } लवः-- अम्ब किमावाभ्यां राजोपनीविभ्यां भवितव्यम्‌ } 
सीता-जाद सो क्नु वृद्याणं पिदा । { जात स॒ खलु युवयोः पिता ।' ) लवः--किषा- 
वगः रघुपतिः पिता ?। सीता--{ साणद्धुम्‌ ) जाद या क्षु परं तुद्याएं, सञ्जलाए 
जेव्व पुदृवीए 1" { "जात न खलु परं युवयोः, सकलाया एव पृथिभ्काः ।' } इति । 

सथ नानिक्ा-- 
सोपटासा निगृढाथ नाल्तिकेय प्रदेलिक् ॥ १९ ॥ 

यथा मूद्राराक्षत--'चरः--हहो वह्यएामा क्रुप्पकिपि तुह्‌ उथन््ाभौ जाणादि 
करि पि मह्मास्ति जणा जाएन्ति 1 ( "टो प्राह्यरामा कुप्य, किमपि तवोपाध्यायो 
जानाति किमप्यस्माटदा जना जानन्ति ।' }) श्िष्यः--किमंस्मदुपाध्यायस्य सवंज्त्वमप- 
दनुंमिच्छसि । चटः--यदि दे उबज्छाथौ सव्वं जाणादि ता जाणादु दाव कस्स चन्दो 

राम--अरे कीन । 

प्ररीदयास-- महाराज, भपरका सत्रप दमु 1 

जदा भाववक ( रस) के कारण किसी वातय का प्रयोग कर दियाजाय, धर्‌ बाद 
मं उम वाक्य की व्याख्या दृररेद्टी टङ्क से कर्‌ वास्तविकता को दपा दिया जाय, उने 
आअचस्यन्दित कते ई 1 

ठते दछषितिरोम न्क के निम्नेस्वलमे सवावेश ट्व कै सम्युख सीनाकेर्मँदत्े यद्‌ वात 


निर्य जानी दै पिः ष्याम वुदारे षिता ५ पर वहवदमे ससम व्यास्यादूसरेदा द्मे कर 
देती ६, पि; बे तुम्हारे ध नरद सारी पृथ्वी कै पिता ई । 

सोना- नात, कष तुम्रं अयोन्या जाना ६, वदा सजा फो ननां से प्रणाम करना। 

ख्व-- माना) क्या द्मे राजा क मौकर वनना ६? 

सीता--नातत, ठं तुम्दारे पिता 1 

ल्व- क्या रघुपति गारे पिता ट? 

सता--( धादद्घा के साव) रन हुम्दरे द्यी नरह, सारी पृथ्वी कषे! 

हास्य के युक्त दिप घर्थं वाटी पेटी भरी उक्ति.को ष्टी नाटिका कदते ६ । 

जसे बिद्यापदत्त कै मुद्रारक्षप नाटये दास्यसे युक्त नथा गूढाय पदी “वताम चन्द्र 
फते च्या नर्द छानता, सदय प्रयोग चरवै दवारा (रिया जाता 
चन््रगुप् ( मौय ) चे ६। 


चए--अरे बाण, गुस्तान वग, ट्‌ नो तुम्हरे चायं चाणक्य जानते ६, कुद हम ते 
रौगष्ी नानततं 1 








दै जं चन्दर का गृह्या 
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अणभिप्पेदो त्ति ! (“यदि त उपाध्यायः; स्व॑ जानातिः ` तनानेातु - तावु कस्य 
चन्द्रोऽनभिप्रेत इति 1" ) शिष्यः--किमनेन ज्ञातेन `भवति 1! ` इत्युपक्रमे “चाणक्यः~चद्द्र- 


६६। १ 


गुप्तादपरक्तन्पुरुषाज्लानामि ।' इत्युक्तं भवति । अ 


अथाऽसत्प्रलापः-- 
असम्बद्धकथाध्रायोऽसत्प्रलापो य॑थोत्तरः ` 
ननु चासम्बद्धार्थत्वेऽसङ्खतिर्नाम वाक्यदोष उक्तः 1 तन्न--उत्स्वप्रायितमदोन्मादशेश- 


वादीनायसम्बदप्रलापितेव विभावो 'यथा-- --- ५ 


अचिष्मन्ति विदायं वक्त्रकुहरारयासूक्ततो वासूके- 

रङ्खृल्या विषक्ंरान्गरोयतः संस्पृश्य दन्ताङ्कुरान्‌ 1 
एकं चीरि नवाष्ट सप्त षडिति प्रष्वस्तसंख्याक्रमा 

वाचः क्रौञ्चरिपोः शिगुत्वविकलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु "वः ॥ 


यथा च-- 
हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता । 


[क्क गषव 


(न्क 9  गयापिििकिििययापरषयषिषयगरषथिेणरे) 
शिष्य--क्या तुम हमारे युर"की सवज्ञता को चुनौती देने की इच्छा करते दो ! । 
चर--अगर तुम्हारे आचाय सारी वातत जानते दहै, तो वता कि किस व्यक्ति को चन्द्र 

( चन्द्रमा; चन्द्र॒ ) अच्छ नदीं रुगता 1 | । ष 
शिष्य--इसे जानने से क्या फायदा । 

>€ भ< ३ < € 

नचाणक्य--चन्द्रयुष्ठ से अप्रसन्न लोगो को में जानतां । 

जरह उट्पटंग असम्बद्ध "उक्ति तथा भ्ररखपि पाया जाय, वह असतप्रराप नामक 
वीध्यङ्गः होता दै । 

असम्बद् प्रलपित के वारे मेँ यह दाङ्काकी जा सकती दहै, किनायकर्मे इसका पायाजाना ` 
दोष है, क्योकि सम्बद्ध कथा मे अस्ङ्गति नामक वाक्यदोष आ जायगा । इस दद्भा का निरा- 
करण करते इए वृत्तिकार धनिक कहते दै कि उनीदे, मदमस्त, पाग तथा वारक पात्रौकी ` 
वातचीत मेँ अस्म्बद्ध प्रलपित पाया नाना स्वाभाविकदीदहे। 

जसे निम्न स्थल मेँ वाल्क कातिकेय का असम्बद्ध प्रलाप स्वाभाविक दहीरै। ` 

वाल्क कातिकेय वार्लीलाके कारण पिता शिवि के गले मेँ रुट्कते हुए वासुकिके 
प्रकाद्चमय सुखो को ओट प्र से फाड्‌ देते है 1 उसके वाद्‌ वे उसके जदरीके तथा चित्रविचित्र 
दतां के अंकरो को अङ्खलीसे दू कर गिनते दँ :-एक, तीन, नौ, आठ, सात, दुः । 
इस तरह कातिकेय कौ गणना संख्याका कोई क्रम नहीं पाया जाता! क्रौन्नके चद्व 
कार्तिकेय की संख्या च्यतिक्रमधुक्त वचपनसे तुतखाईं हुईं वाणी आप खोर्गोकै कल्याणको 
पुष्ट तथा अभिचृद्ध करे । 

ओर जेते प्रिया-विरह के कारण उन्मत्त पुरूरवा की इस उक्ति मे- 

दे दंस, सुक्षेभरी भ्रियाको लौटा दे, उसकी. चार तूने छीन दहै) मेरी प्रिया 


१. 'यथोत्तरम्‌* इत्यपि पाठः 1 
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विभावितैकदेशेन देयं पदभिसुज्यते ॥* - 
यथा वा- 
शुक्त हि मणा गिरय स्नातोऽटं बह्िना पिबामि विषेत्‌ । 
हरिहिरदिस्यमर्भ मत्पुध्रास्तेन गद्यामि ॥' 
सय च्याहार.-- 
अन्यायमेव व्यादारो दास्यलोमकरं चः 1 २०॥ 
यथा मालविकाश्चिमित्रे लास्यप्रयोगावसाने --(मासचिका निर्गन्तुमिच्छति ) 
विदृपकः-- मा दावं उवएतसुद्धा गमिस्ससि 1" ( "मा तावन्‌ उपदेसबुद्धा गमिष्यसि" } 
इत्युपक्रमे 'गणदाप"--( विदूषकं प्रति ) वापं उच्यता यस्त्वया क्रमभेदो लक्षित" । 
विदूषकः पदमं पशे बद्मणस्स पुआ भोदि सा तए सद्धिदां { मालविका स्मयते ))" 
( श्रमं प्रत्युये ब्राह्मणस्य पूजा भवति सा तया लद्धिता।' } इत्यादिना नायकस्य 
विथव्यनायिकाददयैनप्रयुक्तेन हास्यलोमकोारिणां वचनेन व्याहारः । 
मथ मृदवम्‌-- 
दोषा गुणा गुणा दोषा यन्न स्गुखेदषं हि तत्‌ । 
सया शाकुन्तते-- 
भेदव्छेदकृशोदरं लघु भवत्युत्यानयोग्ये वपुः 
सच्वानामुपलक्ष्यते चिट्ृतिमचित्तं मयक्रोधयोः । 


स 
वै ण्कदरैया (गनिफो छेन वानरै द्रायां मुक् जो कुद लौटने योग्यरै, उत टौय 
देना णकः दोगा) 

अववा निम्न उन्पादोक्ति मै- 

मपबतोकौ खाचुकारहू, आगसै नहाचुशर्हः आक्राद्चको पी रहा हु । नह्य, विष्णु, 
महेश मैरे पुत्र र, हमलिषि म नाचरदाहू। 

जरह देसी के सोभ को उस्पन्ञ करने वाजे चेसे वाक्य का प्रयोग हो, जिसका अर्थं कु 
ौरष्टीषो, बहु व्याहारे कहराता द । 

भरते मारजरिकिश्निमितर म मालविका कै द्वारो लास्य के रदशन क्षयि जाने के ब्राद्‌ बहु जानां 
चाहनी. 21 इम पर मिदृषक वदता है-- 

(तुम उपदश्य दै शुद्ध ्चेकर { हमप्ने यह्‌ सीख कर ) न ची जाना । 

ग गद प्ि-- विदूधक सै ) भयं कोड गलौ हद हो नौ कटु । 

पिदरषक--पष्ले पट प्रात.काल मँ ब्राह्मणकी पूजा की जानी है। उमनेउप्न पूजाका 
उदन करिया 

( मारविका सुसङकराती हे । ) 


यद नायिकाकौ प्रिधासर्मे डर कर नायकः को उमकां दरने करिके निए प्रयुक्ते 
वचेन का प्रधोत बिदूषकने यित्यादहै, ओ हास्यकाते है अततः यदो व्याहार नामक बीध्यह है) 
1 व पश्चि गुर्णो को दोप यता करं तथा वोप को गुण चता केर कहे, चह मृदु 
वीध्यद्रषह।, ह 


११ दश० 
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उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीहग्विनोदः कुतः 1)" ~ 
इति भृगयादोषस्य गुणीकारः 1 
यथा च- 
'सततमनिवंतमानसमायाससहलस द्लङ्कि्टम्‌ 1 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयम्‌ ॥* 
इति राज्यगुणस्य दोषीभावः 1 
उभयं वा- 
“सन्तः सच्चरितोदयव्यसनिनः प्रादुभेवद्न्वणाः 
सर्वत्रैव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा । 
अब्युलपस्चमतिः कृतेन न सता नैवासता व्याकुलो 
युक्तायुक्तविवेकशुन्यहदयो धन्यो जनः प्राकृतः 1" 
इति प्रस्तावनाङ्खानि । 
पएषामन्यतमेनार्थ पातं वाक्षिप्य सूजभ्रत्‌ ॥ २९ ॥ 
भ्रस्तावनान्ते निगेच्छेन्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ 1 
जेते शान्त के श्स पद में राजा मृगया के दोषों को यणो के रूप मेँ रखता है :-- 
रोग श्स गया को न्चूठ मेँ ही व्यसन ( बुरी आदत) वत्ताया करते है! भला इस जेस 
आनन्द कहँ मिरु सकता है ? देखो, खगया से रीर की सारी चीं कम दौ जती दै, षेः 
पतला हो जाता है, तथा शरी उण्ने वैण्नेके योग्यो जाताहै। दूसरी भौर गृगया खेलने 
से ज्गौ पञुर्ओं के चित्तव भाङ्रतति मँ भय तथा क्रोध के समय क्या-क्या विकार होतें 
इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरे, खगया खेलने म चच्ररु लक्षय को विद्ध करना प्डताहै 
अतः उसके वाण चन्न रक्ष्य को विद्ध करने मँ सिद्ध हो जति दै, ओर यदह धनु्ारियों कौ वहु 
बड़ी विरदोषता है । 
अथवा जसे निम्न प मेँ राज्य के गुणों को दोष के रूपमे वणित किया गया दै-- 
रावुरओ को जीतने की इच्च वाला यह्‌ राजा वड़े कष्ट के साथ जी रहा है--इसका मन कभी 
शान्त व स्थिर नदीं रहता, अनेक व्यथे इसे क्लेशा दिया करती दै, सेनतो नीददही आतीदहै, 
न किसी के प्रति यह विश्वास दी करता है। 
कमी-कभी दोनों--गुर्णो का दोषीमावन-तथा दोर्षोका गुणीभाव एक-एक साथमौी पयेजा 
सकते है :-- 
सच्चरित्रता के उदय कौ श्च्छा वे तथा इसीलिए सदा दुखी रहने वारे सञ्जन रोग, जो 
हमेशा रोगों के दारा की गरं निन्दासे दरा करते, वडे दुव व कटके साभ जीवनयापन 
करते हे । वस्तुतः सोमाग्यश्राली तो वह प्राजृत ( अज्ञानी ) पुरुपदहै,जो मौकेकी वतको भी 
नदीं सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से कमी व्याङुर नहीं होता गौर भलेरेके क्ानसे 
जिसका हय श्रुत्य रहता है । 
सूत्रधार इस भकार रोचना, वीथी, प्रहसन, भा्ुख आदि किसी के द्वारा ( भारती 
त्ति का आश्रय रेते हुए ) काव्यार्थं अयवा नायकीय पातन की सूचना दे । -उसका 


तृतीयः भ्रकाद्राः १६३ 


तत्र-- 
अभिगम्यगुणेयक्तो धीरोदातः भतापचान्‌ ॥ २२ ॥ 


कीर्तिकामो महोत्सादख्य्याख्ाता महीपतिः । 
अस्थातवं्तो सज्ञपि्दिन्यो वा यत्र नायकः ॥ २२॥ 
तत्प्रख्यातं विधातव्यं वृत्तमच्राधिकारिकम्‌ । 
यत्रेिवृत्ते सरयवासंवादकारिनोतिलाख्प्रसिद्धमिरानभिकादिुगैयुं्तो रामायण्‌- 
महामारतादिप्रसिदधो धीरोदाचो राजपिरिन्यो वा नायक्स्तस्प्रख्यातमेवात्र नाटक आधि- 


कारिक वस्तु विचेयमिति 1 
यत्तच्नानुचितं किश्चिख्ायकस्य रसस्य चा ॥ २४ 1 


आक्तेप तथा परिचय दे देने पर भरस्तावनां के अन्तम वह रद्मघ्न से निष्कन्तहो जाय 
तथा तदनन्तर कथावस्तु को प्रपञ्चित करे) 

यष नाटक ( रूपकविरोष ) ही का प्रकरण चल रहा है । अतः नाटक के ही मायक 

तथा तत्सम्बन्धी वस्तुकाही सङ्केत करते हुए कहते ह --नाटक का नायक्रयः तो 
परसिद्ध कुरु मे उत्पन्न राजपि मपति होता है, जो उक्कृष्ट गुणो मे युक्तं होता दि, 
घीरोदात्त प्रकृत्ति का तथ] प्रतापश्णली होता है 1 वह यश्च नधा कीति की कामना करिया 
करता हे, उव्साह से युक्त दहोतादै तथा तीनों वेनं ८ षैदिक परम्परा ) फा रक्तक 
होता हे॥ अथवा नारक का नायक कोड दिभ्य~देवता-हो सकता है, जो इन 
सभी चिश्तेपतार्भो से युक्त होता है1 उस नायकके विषयमे इतिहास पुराणादिमें 
भ्रसिद्ध कथावस्तु कोष्ट नारक की आधिकारिक वस्तु रखना चादिषु । (यदि कवि 
उसके सम्बन्ध मँ रसानुकूल कोई करिपत वस्तु का सन्निवेश करना चाहताहे, तो 
वह प्रासद्गिक स्पमेंहीरी जानी चादिए ) ) जिस इतिहास प्रसिद्ध ( प्रस्यात >) वृत्त 
मेदस तरहका, इन गुर्णो च विद्तेषनार्ज से सम्पन्न, नायर्‌ हो, वही वृत्त नारक ङे 
उपयुक्तं होता दहै । 

जिस कथा ( इनिवृत्त) मे पत्यबादौ, नीनिन्ाख मेँ प्रसिद्ध उच पुर्णा से युक्त तथा अनुचित 
कायेन करने वाखा रामायण महाभारताद्वि--इद्त्कथा आद्रि प्रन्थोर्मे भौ प्रसिद्धः धीरोदरात्त 
कोटि का राजा या दिव्य नायक पाया जाता है, उसी प्रमिड कथ) को वदँ नारक कौ आधिकारिक 
कथवेस्त षनाना रीक हयमा । 

(जपे शकुन्तक दी कथाका नायक द्यन्त धीरोदात्त राजि है, कथा महामाप्तमें 
प्रसिद्ध दै । उत्तररामचरिति की कथा भी रामायणादि मे प्रख्यातं दै, नथा मके नायक पोरोदरात्त 
राजर्षि है, वैते अवतार के कारण उन्दै दिन्यश्क्ति स्म्पत्रोनेसे दिव्यभी भानाजा सकता 
दे युदराराक्षस का नायक चन्द्रुप्त धीसेदात्त राना जवदय रै, यह दूसरी वात टै कि उस्मे- 
जिस सूप मे चह वहां पित्रिन हुभा रै--उच रखोनना नदीं मिल्नौ रे । फिर भी नन्दकी भुरा 
दासौ के पुन होने के कारण-प्रख्यातवशत्व उसमे पटिनहो हीजानांहै। कथाभो वृहत्कयादि 
मर प्रस्यानदैही)) 

नायक को प्रहत ( धौरोदात्तता > तथा नाटक के प्रमुख रस ( दीर या शगार! 9 

^ दशस्पककार्‌ धन्य शान्त को रस नदीं मानते, अतः यद्यो दमने मही छिखा है। हुम्‌ 
नारके शान्तकेञङ्गीलूप कौ मी स्वीकार करते 1 


१६४ :'दृलरूपकस : 


विरुद तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रक्पयेत्‌ । 5 
यथा छना बालिवधो मायुराजेनोदात्तराघवे परित्यक्तः । वीरचरिते तु रावण- 
सौह्देन रामवधाथंमागतो रामेण हतं इत्यन्यथा कृतः । 


आदन्तमेचं निश्चित्य पञ्चधा तद्धिभसञ्य च ॥ २५ ॥ ` 
खण्डदः सन्धिसंज्ञश्चि विभागानपि खण्डयेत्‌ 1 


अनौचित्यरसविरोधपरिहा रपरिशुद्धीकृतभुचनीयदशैनीयवस्तुविभागफलानुसारेणोपवल - 
प्तवीजनिन्दुपताकघ्रकरोकायलक्षणारथप्रकृतिकं पञ्चावस्थानुगुरयेने पञ्चधा विभजेत्‌ । पुनरपि 
चकेकस्य भागस्य द्वादश त्रयोदश चतुदंशेत्येवम द्धसंज्ञान्‌ सन्धीनां विभाग च्छत्‌ 1 । 


1 
फे प्रतिकूरु जो कोई बात उस इतिवृत्त मे पाई जाती हो, कचि को चाहिए किंउसे 
इस तरह से परिवतित कर दे कि नायक के चरित्रका वहदोपन रहे, यारसकावह 
प्रतिर त्व ठट जाय) इस तरह की जो को अनुचित वातत हो यातो उसे हो 
हीदे या परिवर्तित करके नये रूपमे रख दे । 

जसे मायुराज ने अपने नारक उदात्तराघवमे रामके द्वारा रसे वालिका वध सवथा 
च्छोड दिया दै, उसने इस घटना का हवाला ही नहीं दिया है। भवभूत्ि-के वीरचरितमें 
रावणकी भिवताके कारणवाली रासकेवधके क्एिआओआता है, ओर राम उत्ते मार देते है, 
षस तर्‌ वद्‌ घटना वद दी गई है। 

यदो ध्यान देने कौ बातत है फिराम जेते दिव्यावतार तथा धीरोदात्त राजपि के उञ्ञ्वर 
तथा सादिक चरित्र मे बालि को छ से मारना कलभ है \ 

८ हम इसीका दूसरा उदाहरण अभिकशानश्चाङुन्तरु से के सकते है । पद्मपुराणे जहाँ 
से यह कथा री गहं हे दुर्वास्ता वारी घटना-शाप-का उच्छेल नहीं 1 ईस प्रकार शकुन्तरा को 
बिना पिस कारण भूल जाना दुष्यन्त की . काञुकत्ता व लम्पर्ता को सिद कर उसके 
धीशोदात्तत्व को दूषित कर देता है) कविवर कोरिदास ने धीरोदात्त दुष्यन्त कै चरित्र को 
अकलुपित रखने के किए दुर्वासा शाप की कस्पना की रै स्मरिष्यति त्वां न सं बोधितोऽपि 
सन्‌ , फथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ ) 

नारकं के रचयिता को चादिए्‌ कि उस प्रल्यात कथा का आदि च अन्त कहँ रखेगा 
इसका निश्चय कर रे । नाटक किस विशेष घटना से आरम्भ करेगा, भोर क्म जाकर 
समाक्ष करेगा, इसे निश्चित कर रेने पर उसे सारी कथा को पौच भार्गोमेंर्वटखेना 
चाहिए । ये पोच खण्ड ही पाँच सन्धियो-सुख, प्रतिुख, गर्भ, विम, व निर्वहण रैं 1 
दन सन्धिर्यो को विभागो, अजगं मे भी विभाजित कर दैना चाहिए 1 

जव रस च नायक के अनौचित्य व विरोध के परिहार से नारकीय इतिदृत्त परिशुद्ध दो जाय 
तथा फवि इस चात का विभागकर के फि कथावस्तु म किन-किन वातो कौ उसे रद्मन्न पर 
दिखाना हे, किन-किन वातत को नदीं ( अर्थात्‌ फिन-फिन की विष्कम्भकादि कै दवारा सूचनादही 
देना ह ) । इसके अनुसार वह इतिवृत्त म वीज, विन्दु, पताका; भकरी तथा . कायं एन अर्थ 
प्रकृतिर्या की कपना करे, इस प्रकार की उपक्छप्त वस्तु को आरम्भादि पाँच बअवस्थार्ओ कै 

अनुद्रूल पाच कडा ' म--सुखादि ` पोच सम्धिरया सं--वँट द। फिर. श्सके- वाद मुखव 
गभ॑सन्धि कौ बारद्‌, म्रत्तिमुख :व निमरषंको तेरह ..तथा निर्वहण. न्धि को चैदद्‌ भङ्गो 
विभक्त कर दे । । १ 


तुतीयः प्राशः १६५ 


चतुः्पषटिस्तु तानि र्युरहञानीत्यपर्‌ तथा ॥ २३ ॥। 
पताकावृत्तमप्युनमेकाय रजुखन्धिभि । 
अल्ञान्यत्र यथालमभमसन्धि भरकूरीं न्यसेत्‌ \) २७ 1 
सपरमपि प्रासद्िकूमितिवृक्तमेरयैसनुसन्धिभिम्दूनमिति प्रषानेतिवृत्तदिररितिवरु- 
सिखुषन्धिभिन्दुने पताेतिवृते न्यसननोयम्‌ 1 सद्धालि च प्रधानादिरेदेन याला न्दत 
नोपानि । प्रकरोतिवुततं स्वपरिपुणंसन्धि दिषेयम्‌ । 
देवं विभक्त- 
आदौ विष्कग्भङः कुर्याद चा कायेयुक्कितः 1 
[ नारीय क्पक्स्तु के आरम्भ सेलेकर अन्पदे पिमाग सोहन पकरेपकिभिकेदारा 
स्य कर सक्ञे हे! 


मर 





मुख श्रि पिम निवड 

नारकीय कथायतु प्क सर या सीध रेखा कोतरह प्कष्ट दिशा मे नही चरती । 
प्रभिमुस लस दर सीधी चरौ है श्नौर फिर वह फरप्राप्ति कौ श्न्या मे उत्रतिरोन दौर है) 
भैस इको नरम सीमा रै जिसके अन्तगे स्टू की सिति पाई जानौ रै) तईनन्दर 
चर्‌ नीदेगीहै। भिमक बाद फिर वद स्तोषी होकर नाद केकां तथा क्नप्रापनि कौ ओर 
उन्मुर होती है 1 पाधान्य नाख्यशासिगमें क्लोम शमो नरष्को पच स्तिितिर्या नारकी 
कपारस्तुमे मानने हं । यह दूसरी बार दहै जिद अन्न स्दासतखान्त नप्मेनाहो। कुखेल्पेगं 
नोनष्ठी अवस्था पास्ते ह--मारम्भ ( ६९६०।०८), स्ङषे नेथा उरौ अद्म लिति 
{ (प्श ) तथां खन्न { एटए^्टण९०६ )}. ] 
„ क्प प्रकार भाधिकारिक व दते भे भ् होते द दूसरा प्रासङ्गिकं इतिदत्त 
टु! इसङ़े एतास नामरूभैदमे पचि सन्धि हो यह आदेश्यङू नदीः! दङ्‌ प्रधान 
दत श अपहा, एरु, दो, तीन या चार सन्धियों से न्यून टो सकङूताहि ! एसे ययाः 
वश्य सूपसे भलत शा समतल स्तादे । प्रासङ्गिर कथा ॐ प्रकरी नायङूभेद्‌ 
मे सन्धिसन्निरेश तदहो होना ्दादिप्‌ 1 

रमर भामङ्गिक निषु पादि मभ्य न्यूनो अपद्‌ पएषान इयेष के प्क, डो, 
न्येन या चार स्मुमनििस से म्द्न रूपमे पवार इरिर्द का निन्य करना चश । श्त 
अद्ध यथावदपगः स्मे रते सः मेज्वे ६, इन दर्वि प्रपान श्ोश्ठसे उनम रियो न एड, 
प्रररौ नाम पर्दिः रतिश्च ठ नन्वि चो ष्रिपूनद्ा शयी जस्यत न्ट सदः उन्म क्मवि 
पिधान रुष होना राहि 

दमिद्रत कास परार विभाजन क्रसेने एर कदि नदर के आरभ्मसे काद 
युन्िकेक्षनुसार यातो विष्कम्मङूरी योना करे या अङ ङ स्यदत्यः रूरे। यद्‌ 
स्पोभना सायं $ साधार एर होगी । 


१६६ ` दशरूपकम्‌ 


इयमत्र काययुक्तिः-- 
अपेक्षितं परत्यस्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ । २८} 
यदा खन्दर्शयेच्छेषं कु्याद्धिष्कम्भकः तदा । 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रचतेते ॥ २९ ॥ 
आदावेव तदाङ्कः स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः 
सच- 
परत्यक्चनेकचरितो बिन्ड्ब्याप्तिपुरस्छृतः ॥ २३० ॥ 
अङो नानाप्रकारार्थेसंविधानरसाश्रयः । 
रद्धप्रवेरे साक्षा्चिर्द्यमाननायकव्यापारो बिन्दूपक्षेपा्थपरिमितोऽनेकप्रयोजनसंवि- 
घानरसाधिकरण उत्सद्धं इवा द्धः 1 
तच च- 
अयुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥ ३१ ॥ 
गृदीतमुैः कर्तव्यमद्धिनः परिपोषणम्‌ । 
यदि आरम्भक कथांश नीरस हे किन्तु उनकी आवश्यकता नारक कौ वत्तु को गतिविधि देने 
केष होतीही दहै, तो रेसी दशा मेँ कवि को चादिए फि नीरस किन्तु आवद्यक वरस्तु-विर्तार 
को दोडकर जव वह कथावस्तु के शेषां को रज्गमच्च प्र दिखाना चाहे तो वह उस नीरस क्रम 
की सुचना देने के किए विष्कम्भक का सन्निवेश करे । यदि कथावस्तु म आरम्भ से ही रप्तमय 
वस्तु पाई जाती है, तो सी दशा मेँ विष्कम्सक का प्रयोग करना ठीक नदीं । देसी स्थितिमें 
शुरू मे ही अदु का सन्निवेदा करना चाहिए तथां प्रयोगाततिदाय आदि असुख भेदो कै आधार प्र्‌ 
आरम्भमें ही पात्रप्रवेश कर देना चाहिए 1 
[ जते मालतीमाधव कै मारम्भमे नीरस वस्तु को सूचना के किए विष्कन्भक की योजना 
पाई जाती है, जदं भगवती ( तापसी ) आकर भूत वस्तु की सूचना देती है, तव प्रकरण आरन्भ 
होता है । शाकुन्तल मँ आरम्भ से ही सरस कथावस्तु का सन्निवेश पाया जाता है, अतः नारक 
अद्कुसे श्ुरू किया गया है । ] 
विष्कम्भक व अका मेद्‌ वताते हुए कदते है कि अङ्क मे नाटकादि के नायक का 
चरित भव्यक्न रूप से पाया जाता हे । या तो वह स्वयं मञ्च पर आताहैया मच्च पर 
चरित घटना उसके चरित्र से साक्तात्‌ सम्बद्ध होती हे 1 उसमे विन्दु नामक अथं प्रकृति 
उयाघ्च पाई जाती हे तथा वह नाना प्रकार के नारकीय भ्रयोजन के सम्पादन तथारस 
दोनो का आश्रय होता हे 1 
` पात्रके रद्गमञ्च पर प्रवेश करने एर जदों साक्षात रूप से नायक का व्यापार मछपर 
दिखाया जाता है, जौँ बिन्दु का उपक्षेप पाया जाता है, अनेक प्रकार के प्रयोजने का विधान 
रहता है तथा जिसमे रस्त स्थित रहता दै, उसे अङ्क कते हैः । चकि इसमें विन्दु, नायक का 
व्यापार तथा रक्तादि ठीक उसी तरद रहते है जैसे गोद मेँ--इसीलिए इत्ते अद्भ' ( गोद, उत्सङ्ग ) 
( उपमान के जाधार पर ) का जाता है । 


वृत्तीयः प्रकारो १६४ 


अद्धिन ए्यद्भिरसस्यायिनः संग्रहारस्थागिनेति रसन्तरस्थायिनो ग्रहणम्‌ । बृहीत- 
मुक्तैः परस्परध्यिकीरसिदयथः \ 
न चातिर्सतो यस्तु दुरं धिच्छिक्रतां नयेत्‌ ॥ २२॥ 
रसं चा न स्तिरोदभ्याद्स्त्यलद्भास्लक्षणेः। 
कयासंष्य द्धोपारिलक्षरौभरंषणादिभिः। 
पको रसोऽद्गी क्तैव्यो चीरः ग्यृद्वार प्व या ।॥ ३३ ॥ 
अद्गमन्ये रसाः सव कर्यान्नियेटणेऽद्‌मुतम्‌ । 
ननु च रसान्तरस्थायिनेस्यनेने व रसान्तराणामद्धस्वमुक्तमु, तप्त -यत्र रवान्वरस्यायी 
स्यानु मावविभावन्यभिचारियुक्तो भरुयसोपनिबध्यते तेत्र रसम्तसणामद्धत्वम्‌, केवलस्था- 
स्युपनिवन्पे तु स्थायिनो व्यभिचारितेव , 


स 
सकता द, स तरद उम विभि छनुमा्चे!, विभा तधा सद्य का निध्रण व स्यार 
वषट भावश्यकतानुसार कर सकना ई 

यँ मूरकार्िकिः कै अद्निन. स्म पद्पे द्ध रसके कषाय दी साप उत्ते स्थायुमाविका 
भौ द्दृणदहो जता दै, दसटिष्ट कारिका सस्यायिना' पद्‌ से रसान्तरस्वायी--अह्िस्थायु पते भिन्न 
स्थायानाव--का ग्रदण करना चादिए । मृहनयु्तो का अर्थं परस्पर जमिधित दोनेसैदहै। 

्स का इतना अथिक परिपोष भीन किया जाय कि कथावस्तु दही विष्््न 
हो जाय; भौर न वस्तु, अरद्कर या नारकीय ख्चर्णे' से रस कोष्ठीत्तिरोदहित कर 
दिया जाय । 

[ नाहकं वै सम्बन्व परै रम ब वस्तु दरेनो महृक्वपूर्णं वस्तु द, नः दोनो मँ प्तमुचित सन्तुलम 
कनेसेह्यो नाक की परिपूणैना ष्योगी । ] 

नारक म भङ्की रम क हौ उपनिवद््‌ होना चादिष्टः वद यातो शगार हो सकतादै 
याीर' अङ्ग स्वमे जीर समी रसा का निवन्वन हुः सकता है| निर्ह सन्धि 
शद्धुन रस का उपनिवन्धन किया जाना चाहिष्‌ । 

यं दूरे रसो के अह्त्व केविपयर्मे शस कारिक र्मे जो उर पिया गयां हे, उसे 
पूर्वपक्षा फो पुलरक्ति दोप दिखाई पडता द । इसी एका फो उटाते हुए वहु कहता है । 

उयरे कीरेदर्वी कारिका मे स्यायी (भवे) का रमान्तरगनत्व नि्दि्ट हो चुका दै) 
स्थायीकाद्ीपदिकरतदै, अतः उनपैष्दी अङ्गी रतम दृते रसो कीअकताम्पष्टहोष्ट 
जातौ ह । ( परिर-पिरसे रसान्तयौ का अद्वीरम मेँ अह्वत्व निष्ट करना, पुनरि नदी ई, 
तो ओौरस्या{) 

मी का उत्तर दैते हुए मिद्धान्तपृश्लौ वताता दै 7 बर्तुनः यहु वान नदीं 2।३यब्‌/ 
कारिकायै स्थायी के उव मँ रस का स्मवेद्य नी ोता। क्योकि दोनो को अवस्था 
मित्र ६। जहो फिपी दूरे रसवा रथायी इषदटङ्ग ते उपनिवद्धः विया जाय, भि वह अने 


१. नास्वश्चाप्न मे भरनेने नारके, सम्बन्यमे ३२ रक्षण माने, कन्हं सारयारङ्कार भो 
क्न हं । अल्डार से तास्पयं शम्ाखद्ार व अर्धाल्हारते द) 

२, ध्यान रिध पनेजय शान्त र्त दो नर्ह्‌। मानेत्ते, न उस्तका सश्निवेश्च अष रूपमभ नारक 
मेषी मानतेह। 


१७० दृश्चरूपकम्‌ 


_ कविवुद्धिविरचितमितिवृत्तं लोकसंश्रयम्‌ = अनुदात्तम्‌ अमात्यायन्यतमं धीरप्रशान्त 
नायकं विपदन्तरिताथंसिद्धि कुर्यात्‌ प्रकरणे, मन्त अमात्य एव । साथंवाहो वरिग्वि-: 
रेष एवेति स्पष्टमन्यत्‌ । , , 
नायिका तु द्विधा नेतुः लसरी गणिका तथा । 
कचिदेकेव कुलजा वेश्या कापि दयं कचित्‌ ।॥ ४१ ॥ 
कुलजाभ्यन्तय, बाह्या वेश्या, नातिक्रमोऽनयोः । 
आभिः प्रकरणं त्रेधा, सङ्ीण धूतंसदङ्कलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेशो भत्ति सोऽस्या जीवनमिति वेश्या तद्धिरेषो गणिका । यदुक्तम्‌-- 
'आभिरम्य्थिता वेशया रूपशीलगुरान्विता 1 
लभते गरिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥* 
, एवं च कुलजा वेश्या उभयमिति तरेधा प्रकरणे नायिका । यथा वेश्येव तरङ्धदत्त, 
कलैव पृष्पदूषितके ते द्वे अपि मृच्छकटिकायामिति 1 कितवयूतकादिधुतंसद्ुलं तु मृच्छ- 
कटिकादिवत्सङ्कीरंप्रकरणमिति । 


तृतीयः भ्रकाश्नः १६द्‌ 


एकदिवसपवृपरैकम्रयोजनसम्बदधमासन्ननायकमबहुषातरभवेशमड्ु बुर्यात्‌, तेपां पाता- 
रामवश्यपद्धुस्यान्ते नि्गेमः कार्यं; । 
पताकास्थानकान्य् चिन्दुरन्ते च वीजवत्‌ । २७ ॥ 
पवमद्भाः ध्रकरन्याः प्रवेशादिपुरस्छृताः। 
पश्चाद्धमेतद्चरं दद्याद नारकं परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्यक्त नाटकलक्षएाम्‌ । 
अथ प्रकरणे चरत्तमुःपायं लोकसंधयम्‌ 1 
अमात्यविग्रवणिजामेकः कुया सायकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धीरथशान्तं सापायं धमकामार्थतत्परम्‌ । 
शेषं नारकचत्सन्धिप्रचेश्षकरसादिकम्‌ ।॥ ४० ॥ 


नाटक का नायक आसन्न-समीपस्थ-हो तथा अधिक पा्रोकी मीड्‌ का प्रवेद ने कराया 
जाय, केवर तीन या चारं ही पात्र वरौ प्रये करं। अद्ध के अन्तर्मे दुन सारे 
पा्त्रोका निम॑म कर दिया जाय-येसरेही पात्र अङ्क के समाप्त होते समय मञ्चसे 
निप्कान्तं हो जाधै। 

इय माटक म भावी र्वो फे सुचर्को-पताकास्थानरो का भी सश्चिविश् होना 
चादिए्‌) इसमे बिन्दु नामक अर्थ प्रति का प्रयोग हो, तथा अन्त मँ वीज का परामक्षं 
पाया जाय । इष प्रकार शङ्को की योजना छी नाय) भिनमे पान्नौका प्रवेश व निगम 
समुचिन रूप से कियाजाय\ नाटके अक्क की संख्यार्पौच स्क यादस अरङकी 
होती दै । दस्मे पच अद्धो का नाटक निकल कोटिका होतादै, दस अङ्को का श्रष्ट। 

[ नाको कौ देखने पर पाँच पे लेकर दस तक अषु बाले नारटफ पाये जाते! अधिकतर 
सस्छृन-नाटक सप्तद ह :-यथा द्लाकुन्तल, उत्तररामचरित, सुद्वाराक्षस् । वेणोतहार मे दः अद्र 
दै, तथा विक्रमो्वद्ीय में पच । वने नुमन्राटक मे चौदह तक अद्भू पाये जाते । परमोरे तौर 
प्र नारके अदु सख्या ५ से १० तवः पायौजाती षह, ] 

यहाँ नकः नासे कै चक्षुण कटे गये । 

नाटः के वाद्‌ प्रकरण का रन्हणर तथा चिक्तेपताद्‌ वतति हं ;- 

„ _म्रकरण का इतिवृत्त करित तथा छोकसंध्रय होत्तादे ! लोक्संश्रय का नास्पयं यह्‌ 
ह कि यह राजा आदविकी फथान होकर मध्यम वगंके सामान्य व्यक्ति कधी कथा होती 
द । दुसका नायक मन्परी, घ्ाह्यण या वनिये मे से कोई एक्‌ हो सकता है । पक नायक 
धीरप्रशान्त कोटिका होता है, तथा विध से युक्तं होतादहै। यह्‌ नायक धम, अर्थं 
तथाकाम्र (निवन) में तत्पर होता है। दसके अन्दर सन्धि, प्रवेशक तथा रसादि का 
समावेश ठीक भारक की ही तरह होता ह 1 

इसका प्निर्ेतते कवि बुद्धिः विरचित तया रोवसश्रय अन्‌ सनुदात्त होता है! मन्त्रौ 
आदिमे से कोई ९क इमरका नायक दोन! है, वद्‌ धारपन्लान्न दोत्ता ६, तथा उप्ते कारय की 
सफलता विधो से अन्तहिन दोनी द । मन्त्री अमत्य ह देता, साथवाई्‌ बनिया है) मौर 
सबरस्पष्टषटै। 

[ च्यकरिक परदरण की कथा कंस्पिन दै तथा रोकसश्रय म 1 ईका नायक चारुदत्त बाह्मण 
8, धीरप्रशान्त दै 1 इसका रस बहार रै \ मारूतौमायव कौ कथा मी बारिपत द । उत्का माय 





१७० दशरूपकम्‌ 


कविवुद्धिविरचितमितिवृत्तं लोकसंश्नयमु = गनुदात्तम अमात्या्यन्यतमं धीरप्रशान्त 
नायकं विपदन्तरितार्थसिद्धि कर्यात्‌ प्रकररो, मन्त्री भमव्य एव । सार्थवाहो विग्वि-. 
शेप एवेति स्पष्टमन्यत्‌ । , 
नायिका तु द्विधा नेतुः कुली गणिका तथा । 
कचिदेकौव कुलजा वेश्या कापि दयं कचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
कुलजाभ्यन्तरा, वादा वेश्या, नातिक्रमोऽनयोः । 
आभिः प्रकरणं बेधा, सङ्कीर्णं धूतंसङ्कलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेशो भृतिः सोऽस्या जीवनमिति वेद्या तद्देषो गणिका 1 यदुक्तमरू-- 
"लाभिरम्यर्थिता वेशया ख्पश्ीलगुणान्विता । 
लमते गरिकादाब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥ 
एवं च कुलजा वेदया उमयमिति त्रेवा प्रकररो नायिका । यथा वेदयैव तरद्धदते, 
कुलजैव पृष्पदूपितके, ते टे सपि मृच्छकटिकायामिति । कितवदयूतकादिपूतंसद्कुलं तु मृच्छ- 
कटिक्रादिवत्सद्कीएंप्रकरणमिति ! 


तृतीयः ग्रकाञ्चः ३७१ 


अथं नाटिका-- 
लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र सङ्कीर्णान्यनिचृत्तये 1 
अश्र केचित्‌-- 
अनयोश्च बन्धयोगदेको भेदः प्रपोक्तुमिर्ञेयः । 
प्रस्यातरस्त्वितरो वा नारोषं्ान्निते काव्ये ॥' 
इत्यमुं मरतीयं श्छोकम्‌ एको भेदः प्रष्यातो नाटिकाद्य दतरस्त्वप्रख्यातः प्रकर 
शिकासंजो नारीसंज्ञया टे काव्ये माधिते" इति व्याक्षाणाः प्रकरणिकामपि मन्यन्ते तद- 
सत्‌ \ उदेश्षसक्षफयोरलभिधानाव्‌ । समानलश्चएत्वे घा भेदाभावातु, पस्तुर्सनायकना 
प्रकरणाभिदातु प्रकरणिकामाः, अतोऽनुद्ष्टाया नारिकाया यन्सुनिना लक्षण कृतं तत्राय- 
मभिप्रायः--युद्लक्षणसद्धरादेव तद्लक्षरो सिद्धे लक्षएकरणं सद्धीरर्णनां नाटिकेवं कत 
व्येति नियमाथं विज्ञायते । 
तमेव सद्धरं दरायति-- 
तच चस्तु भ्रकरणान्नाटकान्नायको गपः)) ४३॥ 
भ्रख्यातो धीरललितः ग्टङ्गारोऽङ्धी सलक्चणः । 
उस्पादयेतिवृत्तस्वं प्रकरणधमेः, प्रख्याततनूपनायकादित्वं तु नाटकधर्म एति, एव च 
नाटकप्रकरणमाटिकातिरेकेण वस्ट्वादेः प्रकरणिकायामभावादद्भुपात्रभेदातु यदि भेद- 
स्तत्र ( तदा) । 





कु लोग सङ्गं उपरूपको मे नारिका, तथा प्रकेरणिकादौ भेदको मानते हृष प्रकर 
णिफानामकमेदं कोम मानते है । इसके प्रमाण स्वरूप वे भरतकेस्मदलोकवो देते हे:- 
(अनयो -** काव्यैः । स्मष्टेककाअथेवेयों कररतेदैँ कि भ्नारक्‌ व प्रकरण &्न दोनंके योग 
से काव्यकेदौ भेद होते ष्ै--एक मेद प्रख्यात्‌ है-नरिका, तथा दस्रा अप्रसिद्ध प्रकरणिका है) 
दोर्नो नारो श्म सक्चासे अभिहित दते) 
धृत्तिकार धनिक को यह्‌ मन स्वीकार मद्वी। वेनो प्रफरणिका को अलग भेद मानतेयै 
सहमन नही 1 उनका कहना है फि भरत कै उदधून श्कर्मेप्रकरगिकाका नापर (उदेश्च)व 
लक्षण दोनो मदी प्राये जति इसका कारण यहद निप्रकरणके समान रक्षुण प्रकरणिका 
मे पये जतत तथा उनम कोहं भिता नहीं) मायहौ प्रफरणिका के वस्तु, रस तथा नायक 
प्रपरण से अमिन्ने होति हं। नाटिका का लक्षण मुनिमर्तने इसलिदमियारैफिवे उस पर कुदः 
जोर देन! चादतेदैः। वैसे तो निद्या का लक्षण शुद्ध सपक (न्यक्‌ तु प्रकरण ) मै, 
सक्षणो के सद्र-मिश्रणसे दोसिदहो जाता, पर फिरिभी उसका अल्गसे लष्ुणकरण 
श्स बान का नियमन दर्ता पि, सङ्गाणं उपर्प्क तोरकादि मे विज्ञेषतः कविका नारिकाकी 
ही योजना करनी चादिए । 
दसी सङ्कर को वताते ह कि-नाटिका फी कथावस्तु प्रकरण से खी जाती हे अर्थात्‌ 
यह कविकरिपत होती है ! उसका नायक नारक से गृहीत होत है, वह राजा होता हे । 
वह प्र्यात्तवश्च तथा धीरलटित होता है । इसका अद्रीरस द्वार्‌ होता द 1 
करिपित्‌ इतिव्ृत्त का द्योना भरकरण का विद्नेपरतादै, प्रख्यात्‌ नृपका नायकं शोना नाकः 
यौ विदेपता । शस तरह नाटक, प्रकरण, नाशिका के अनिरिक्त वस्तु आदिक भेदके भमावते 


तृतीयः प्रणादाः १५१ 


तेता सच्च प्रयतेत देवीघ्रासेन श्द्ितः। 

तस्यां मुग्धनायिकायामन्तःपुरपम्बन्वर द्गीहकरम्बन्धादिना धरर्यारात्रायं गायगस्प 
गप्रतिवन्धान्तश्ति उत्तरोत्तरो नवावस्यानुरागो नियन्धनोयः 1 

कैदिकयद्रैश्वतरभिश्च युकाद्धैरिव नादि ॥ ४८ ॥ 

र्मद्ोपनिवद्धमिहितलक्षणएवेषिगयद्धघनृषटययती नासिति 1 
अथ भाणः-- ८ 

भाणस्तु धूर्तेचरितं स्वागुभृतं परेण वा । 
यत्नापवर्णयेदरेका निपुणः पण्डिता विरः ॥ ४९ ॥ 
सम्बोधनोलतित्त्युक्तपि फर्याद्पा्तमापितेः 
सचयेद्धीरण्द्ारी दरीर्यसीमाम्यसंम्तयेः ॥ ५० ॥ 
भूयसा भासती नुत्तिरेकःद्े चर्तु करिपतम्‌ । 
मुखनि्वद्णे सा लाम्यादरानि दशापि य ॥ ५१ ॥ 
जाता है, नायक यहो पर सदा मदारानी के भयम दरवित रष्वा -( प्रखनः उयगी 
लनुरागयेष्टा ध्विप-दिप कर चटा करती द्1) 
दम गुगथा नायिका की अन्त्पुर मं रङ्कीति आदि % समय नायक समीप पाकर उरक प्रनि 
गरम करते लगताद् \ यह प्रग देवी के प्रलिवन्व कै कारण सषि गहना ‰ पर्‌ उत्तरोत्तर शकर 
र्ता द्र) नाटिका मे नायक प, इन प्रकार कैः अनुराग का निवन षान नाधि । 

द्म नाधि सं रिरी फ चार स्न--नमं, नर्मभ्क्ति, र्मस्फोटे तथा नर्मय परयुक 
होते ई, सथा तदु पयुक्तं चार धक फी योजना फी जानी ्। 

नाटिका वदद जर्ष शद्रुः म उपयु शशवणवाहि किकी वृति कः चार अरा नर्माटि या 
मनव प्रिया सात्र) 

[ नारिका यैः उदाहरण स्वरूप--रलावली, भ्रियदरद्िका, मि्दृणङन वणंसनन्दरी, आदि कान्य 
दिये जा सनि मीक पक विहेष प्रकार का भेद सट्क माना जा सकता दै, जहो केवल 
्राद्त भाषा काद्ध प्रयोग होना है! सट्क का उद्रादरण राजद्धेखर को कपूरमश्चरी है । ] 

ञव प्रस्ीपात्त माण नामकः स्पके का लक्षण उप्निवद् छरते दै :- 

माण वषट स्प ४ नर्द कोद भस्यधिक चतुर तथा बुद्धिमान्‌ ( पण्डित >) विर 
( एककषटापारदरन स्यनिः ) क्षपे द्वारा अनुभूत अधवा किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत 
ूर्तचरिनि था वर्णन क । यरो पर सम्मोन, उ्धि व प्रत्युक्त का सन्रिवेदा आकाद्ा- 
भापितमे कियाजाना्। रफ शरोष्ट ्रूमरा पात्र नहीं होता। वही विटं आकाश- 

विन फ द्वारा पिसीम साव यां कथनोाषकयन करता दिखाया जाता है। भाग 
केद्वारा सौम्य तथा पीय र वर्णन कर शदरार तथा वीर रख की सूचनादी जाती है। 
म्मे भारती वृत्ति की प्रधानता पादु जाती दै तथापकष्टीघद्ककी योजनाकी जाती 
श) मरी कयावस्तु कंथिकरिपित देती £ । सरमे पौषे! सन्धिर्या नदीं बनाई जञा 
सकतीं, नतः मुग्व वथा निर्वहण ये दो ष्टौ सन्धर्यो षदं जाती ह+ दन दो सन्धयो फ 
शक द्धी योजना दम्प की जानी द, तथा दुर छम्य का सन्निवेश भी दोताहै। 

जहां भूते, चार, युनाम मादि रोगो कै, चलति फा स्वरत अवा प्रछत वैन प्रिटकै 


न 


९७८ दशरूपकम्‌ ` 


धूत्श्वोरयूतकारादयस्तेषां चरितं यत्रैक एव विटः स्वङृतं परछृतं वोपवर्णयति स 
मारतीवृत्तिप्रषानत्वा द्धाणः 1 एकस्य वचोक्तिप्त्युक्तय आकाशभाषितैराशङ्कितोत्तरत्वेन 
भवम्ति ! अस्पष्त्वाच वौरश्य द्धारो सौभाग्यशौर्योपवणंनया सुचनीयौ 1 

लास्याङ्खानि-- 
गेय पदं स्थितं पाख्यमासीन पुष्पगण्डिका 1 
परच्छेदकख्िमूढं च सेन्धवाख्य द्विमूढकम्‌ ॥ ५२1 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तप्रस्युक्तमेव च । 


दवारा किया जाय, वह भारती इत्ति की प्रधानता होने के कारण भाण करता है! एक दह 
विट आकाडयमाषित के दारा आश्शङ्का तथा उत्तर देकर उक्तिम्रत्युक्ति का प्रयोग करता है! यहाँ 
रस की स्पष्टता नदीं पाई जाती अतः सौभाग्य एवं शौय के वणन के दारा क्रमशः आङ्गार व वीर 
रस की सूचना दौ जाती है । 

[इस प्रकार माण की ये विशेषता है :-- 

१. इसकी वस्तु करिपत व धूतंचरितपरक होती है, जिसमें सुख व निरवंहण सन्धि होतो है 

२. इसका नायक विट होता है, वही एक पात्र इस रूपक मेँ पाया जाता है । वह कथनोपकथन 

का प्रयोग आकाडभाषित के दारा करता है । 
२. इसमे भारती दृत्ति पाईं जाती है । 
४. बीर तथा शृङ्गार रश्च फी सूचना दौ जातौ है 1 


इम्प्मे केवल एक अक्क होता है! ] 
भाण के सम्बन्ध से दस खास्याङ्घ का वर्णन किया गया है-ये दस रास्याङ्ग-संगीत 


के सेद्‌ है 1 इनका वणन करना आवश्यक समघ्न कारिकाकार बताते कि रास्यमें 
इन दस अङ्घो की करपना की जाती है गेयपदं, स्थितपाण्य, आसीन, पुष्पगण्डिका, 
प्र्छेदक, त्रिगूढ, सेन्धव, द्विगूढक, उत्तमोत्तमक तथा उक्तप्रत्युक्त । 

[ (९) गेयपद्‌ः-- जदो पुरःस्थित नायक के सामने वीणा के द्वारा शुष्कगान गाया जाय, वह 

गेय पद्‌ हे । 

१. भाण कई अवस्था मेँ--पाश्वास्य-पदति के एकाभिनय ( मोनो-एर्विर्ग ) से भिकरुताहै। 
उसमेमौ इसीकी तरहणएकदही पात्र अभिनय करतार, संकरेतसादहित्य कै सूपक-सादित्य 
मेभाणका चिज्ञेष स्थान रदारहै। आ्वीं इातीसे केकर १७वीं १८ वीं शती तक सेकर्ठो 

भाण चिदसि गये। वामनभद्ु, बाण, युवराज राजवमां आदि अनेको ने भाणो को एक सुन्दर 
` साहित्यिक रूप दिया! भाणके दारा कवि सामाजिक कुरीतिर्यो पर भी वडा गहरा व्यङ्ग 
कसता है ! सामाजिक कुरीतिर्यो का पदाफाश करने के किए कवि के पासाण व पहसनये दो 
बडे जस्रथे। विन्तु दोनो कौ प्रणालो मेँ गहरामेद हे) भाण की ्वंग्यप्रणाललौ वौ गम्भीर व 
उदात्त हत्ती है, प्रहसन की दिद्धली । यही कारण हे किं भाण का रस दास्य नदीं होता रै, प्रहसन 
का हास्य होता दहै, संस्कृत के भार्ण मँ अधिकतर वेशयार्जं के वणन, उनके वाजार्यो के वर्णन, 
उनसे सम्बद्ध दूसरे धूर्तं ब ज़ुआरिर्यो के वणन मिलेंगे! भार्णो मं सवत्र ङ्ार की प्रधानता भिरती 
है, वीर कौ वहुत कम । इनके प्राकृतिक वणेन भी शप्नार ते प्रभावित होते ई, जेते युवराज राजवर्मा 
के एक माण के दस वणेन म- 

न्नं वीक्चय नभस्यलीं विद्ुलितप्रत्यग्रधाराधरःप्रेणौकन्चुकवाससं पत्री रक्तः स्वयं चुन्वति 1 

श्त्यन्तश्चिरमाकल्स्य रजनी शोक्तातिरेकादिव, व्यादायाम्बुलमाननं विकर्पति व्यालोटयृद्नारैः 


> 


चृतीथः प्रकारः १७५ 


लास्ये द्द्राविधं दद्येतदद्गनिर्देक्रस्पनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दषं स्पष्टमिति । 
घय प्रहसनमु-- , . ५६ ४ 
तद्वल्पहसन चधा द्रुद्धवकतसडरः । 
तद्रदिति--यारावद्रस्नुसन्ि्तनघ्य द्धलास्यादीनामतिदेश्ञः । 


( तेन्त्रीमाण्ड पुरस्छृत्योपविष्टस्या स्ने पुरः । 
दुष्कगान अवपदम्‌,) 

(२ ) स्थिततपल्य-स्थितपाटय वह रै-जहों नायिका मदन मे उन्तप् ह्योकर भाषत मेँ गीत 
पदृती दै । 

( स्िथ्तुपाधये तदुच्थते 
मदनोत्तादिता यतर, परनि प्राकृत स्थिता ॥ ) 

(३) जासीन--नष्टं किसी मीवाद्यकी स्थितिनहो, तथा्लोफव चिन्तासे युक्तस््री 
गात्र को फैनत्ती दुद गीन गावे, बह मासीन रास्वागहै। 

( जिखिलानोधरदितं द्योकचिन्तान्विताऽबखा । 
सप्रसारितगात्र बदकीदामौनमेव तन्‌. ॥ } 

८४) पुष्पगण्डिका मेय जिस्म वार्था का प्रयग द्दोता दै, दिगि ददर पाये नाते ह, 
नवासी एव पुर की परिपसैत चेष्टा पाड जानी रै, पुष्पगण्डिका ईै। 

( आनोचमिध्ित गेयं छन्दासि सितिधानि च । 
सखीपुसयोर्भिपर्यासचेषटिन पुष्पगण्डिका ॥ ) 

{ ५) प्रच्दुक--पति को अन्यामक्त मानकर प्रेमविच्छेद वे क्रौवव द्रोकसते जवलन वीणा 
के साथ गानी £, वहु प्रच्छेदका कष्टलाना है) 

( भन्यासन्ग पति मत्व प्रमविच्छेदमन्युना। 
चीणापुरस्सरं गानं लिवाः प्रच्छेदक मन" ॥ ) 
{६ ) ्रिगूढ-- जदा लीःवेशवारो पुरुप नायं व गार्य, वह्‌ मधुर मान त्रिगूढक कदलाता दहै 1 
{ खोवैद्धारिणा पत्ता नाट्यं दर्म त्रिगृदेकम्‌ । ) 
(७ } सैन्धव जर कौर नायक सद्ुतस्थर पर प्रिया फे न आने पर प्राद्कवर मै दम प्रकार 
वनन कहता ६ पिः उसका करण ( गीत्तप्रकार ) स्पष्ट रहता दै, उते सैन्धव कहते है) 
{ श्चन अष्टसद्भेतः सुभ्यक्करणान्विनः ! 
प्रकत वचम्‌ वक्ति य॒त्र तध सैन्धव विदुः ॥ ) 
{ < ) द्विग्रूद--सुप तथा प्रनिदधुख से दुक्त चतुरछ्चपदं गी परिगूढ है । 
( चनुरखपद गीत भुवप्रतिमुखा्वितम्‌., द्विगूढम्‌ ॥ } 
{ ९ ) उत्तमोत्तमक~-प्स तथा भाव ते क्त गीत उत्तमोत्तमकं ददलाना है 1 
{ रसमावाटयमुक्तमोत्तमकौ पुनः ॥ ) 

(१०) उक्तमद्युक्त--नदो मान तथा प्रस्ताद षो, नायक का निरस्कार दो, रसस युक्तो, 
शाव तेयादहेलाप्ते युक्तो, तथा चिध्रदन्धके कारणंजो सुन्दर द्ये, जिम रलि- 
प्रयुक्ति पाईं जातौ पे, तथा उपारम्मष्टो पर द्यूठो त हो, भिस शद्रारचेश पाड 
जातत दो; दसा गीत्‌ उक्तप्रत्युक्त दःदलातां दै । ] 


१. "लक्षरामू" इति पाठान्तरम \ ` व्य द न्बन्द ~ 





4७ . दशरूपकम्‌ : 


तत्र शुद्धं तावतु-- ` त 
पाखण्डिविप्रप्रथतिचेटचेरीवियकलस्‌ । ५8 11 
चेश्रितं वेषभाषभिः शुद्धं डास्यवचोन्वितम्‌ । | 
पारिडिनः शावयनिग्नयप्रभृतयः, विप्राश्रात्यन्तमृजवः, जातिमात्रोपजीविनो वा 
प्रहसन द्धिहास्यविभावाः, ' तेषां च॒ यथावतस्वग्यापारोपनिवम्वनं वचेर्वेटीव्यवहारयुक्त. 
गुं प्रहसनम्‌ 1 
विकृतं क [3 (क [> (> 
काञ्ुकाद्व्चाचपः षण्डकञ्चुकतापसः 1} ८५ 1 
विकृतं, सङ्कसद्धीथ्या सङ्कीणं धूतंसङ्कलम्‌ । 
कामूकादयो भरुज ङ्खचारभटा्याः तद्वेषमाषादियोगिनो यत्र परढकग्चुकरितापसवृद्धादय- 
स्तद्कतम्‌, स्वस्वरूपप्रच्युतविभावत्वात्‌ । वीथ्यस्तु सद्धीरत्वात्‌ स्कीम ! 
रसस्तु भूयसा कार्यः ष्रडविघो दास्य एव तु ।। ५६ ॥ 
इति स्पष्टम्‌ । 
गथ डिमः-- [प # (4 [य्‌ ५ 
डिमे बस्तु प्रसिद्धं स्यादत्तयः केडिकीं चिना । 
( कोपग्रसादञजमधिक्षेपदयुक्तं रसोत्तरम्‌ 1 हावदेकान्विते चित्रलोक्वन्धमनोदरम्‌ ॥ 
उक्तिप्रत्युक्तिसंयुक्तं सोपालम्भमटीकवत्‌ । विखासान्वितगी तार्थमुक्तम्रत्युक्तयुच्यते ॥ ) 
ग्रहसन नामक रूपकमेद्‌ चस्तु, सन्धि, सन्ध्यङ्ग, अङ्क तथा सस्यादि मेँ माणकीही 
तरह होता हे 1 यह शद्ध, विकृत तथा सङ्कर इन भेदो से तीन तरह का होता हे । इनमे 
शुद्ध प्रदसन मे पाखण्डी, ब्राह्मण, आदि नौकर भौर नौकरानिर्यो (चेद तथा चेटी ) का 
जमर होता हे-ये इसके पात्र है 1 इनके वेदा तथा द्नकी भाषा के अनुरूप चेष्ट य्ह 
पाई जाती है, तथा इनका वचन ( कथनोपकथन >) हास्ययुक्त होता दै ८ तथा यह 
हास्यपूण वचन से युक्त होता दै । ) । 
पाखण्डी का अर्थर्खोगी संन्यासी-वौद्ध, जैन आदि भिक्षुर्मो से दहै--ब्राह्मण वडे भोटे-मारे 
पात्र दोति दहै, अथवा ये केवल अपनी जाति पर्‌ ही आधित रदते दै । ये प्रहसन के दास्य रसके 
चिमाव दै । इनके उपयुक्त व्यापार का निवन्धन, जदो स्ेवक-सेविका का व्यवहार मौ पाया जता 
है शुद्ध कोटि का प्रहसन ह । 
जौ देसे नघुंसक, कञ्चुकी या तपस्वी पात्र निबद्ध हो, जो काञ्ुक रोगो के वचन 
च वेप का प्रयोग कर, बह ` प्रहसन चिङ्कत कदलाता दै । धूतं व्यक्तिर्यो से पूणं प्रहसन 
सद्धीणं करता हे 1 इस प्रहसन मं केवर हास्यरस का ही प्रयोग करना चाहिए । यह 
हास्य रस पूरी तरह से जपने छः भेदो मँ उपनिवद्ध होना चाहिष 1 


तृतीयः प्रकारः १७७ 


नेताये दैवगन्धवेयक्षरक्षोमदोरगाः 1 ५७ ॥ 
भूतग्रेतपिष्रएचाद्(; पोडद्ात्यन्तसमुद्धताः । 
स्सैग्दास्यम्गतः पडमिर्दीतिः समन्वितः 11 ५८ ॥ 
मायेन्द्रजाक्तसंश्रागकोधोङ्गान्तादिचेषितेः । 
चन्द्रसूर्यौपरागेश्च न्याय्ये रद्रस्सेऽद्गिनि 1 ५९ ॥ 
चतुरङ्श्यतुस्सन्धिनिर्विमरश्चो डिमः स्मृतः| 
"डिम सद्रुत" दति नायकद्धुतव्यापाराटमकट्वाहवमः, तवरेतिहाससिदभितिवृत्तपू, 
वृतयश्च दशिकीवनास्तिलतः, रसाश्च वीररोद्रवीभत्साषुभुदकरसभयानकाः पट्‌, स्थायी हु 
रद्रो न्यापप्रधानः, विम्ेरहिता मखप्रततिमुखगर्भनिर्वहणाष्याधत्वारः सन्धयः साद्धाः, 
मयेन्धनालायमुभावसमाध्रयाः { यः } । शेषं प्रस्तावनादि नाटकवत्‌ । एतश्च 
"दं प्निपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोदितकु । ततच्िपुरदाहश्च डिमसंजः प्रयोजितः ।" 
दति भरतमूनिना स्वभष त्रिषुरददितिदृत्तस्य पुल्यत्वं दतु \ 
अथ न्यायोगः- 
र्यातेतिनरसो भ्यायोगः ख्यातोद्धतनसश्चथः 1! ६० 1! 
दीनो गर्भविमरशैभ्यां दीपाः स्युडिमवद्रसाः । 
समे नेता देयता, गर्धवे, यक्त, रास, नाग जादि मर््यतर जाति के हेते द । जथवा 
भूत, येत, पिशाच आदि पार््रोकाभी समावरेदा होता दह इसके पाव संख्या मे १६ होते 
दतधावे वदे उद्धतष्टोतेरई। इसमें शगार वहास्य के अतिरिक्त वाकीदुः ररसोका 
परदहीपन पाथा जाता है। इसका जङ्गीरसं रौद्र होताहे तथा इममे माया, दन्दृजार, 
युद, क्रोध, उदुश्रान्ति जदि चेष्टार्जो तथा चन्दरग्रहुण एव सूर्यग्रहण का दृश्य दिखाया 


जाता है। दस्म फेध्ठ चार अङ्क दोपे है, तथां दिम सन्धि के जतिरिक्तः वाकी ष्वार्‌ 
सन्धिर्यौ पार जती हे) 


"धिम सहते प्म धातु तै जिसका अथं पात-प्रतिात कर्नाहै, दिम दष्द पी भ्यु्त्ति 
हीतीदै। अतः डिम फा तात्पयं बह रूपकः है अर्धो नायक का सद्कात व्यापार द्रो! इसका 
इतिक श्तिहास-परतिद्ध धोता दै, वशचिकी से श्नर तीन ब्रत पराई जानी है, तथा वौरसैदर 
मीमत्त-अदभुत-करणत्भयानवः ये चः रस्त पयि जातत है1 इनमें प्रषान्‌ रायौ रससैद्रही दोना 
चषि \ विम सतपि शप नद्‌ दयेती \ सुप, प्रहि्ल, गभ तथा मिरवदण ये चार्‌ सन्धयो अद्रो 
सदिव पार्‌ जाती ६, दमे भाण, इन्द्रनाल आद्धि भतुमा्वो का आश्रय न्विाजानादै। बाकी 


प्रस्तावना भादि नारकषी दो तरद दोनी है । यही बाद मधि भरत ने स्वयं श्रिपुरदाद्‌ की 
पैथावस्तु ठी तुस्यता के बारे म वनार ६ :- 


“अदाने त्रिषुप्दादमे श्सी रक्षेणकौ बताया है! शसङिए निपुरदाह डिमसंकफ है ॥ 
ष्यायोग की कथावस्तु हतिहाघप्रसिद्ध दती है, तथा किसी प्रमिद्र उदकन श्यक्ति 
{ पौराणिक ष्यकतिरेव 9 पर्‌ खाश्नित होती है । दसै गम तथा विमर्ञेये दो सन्धर्यौ 
म होतीं । रसौ की दी्ि दिमिकी सरहही तीरे, भर्थाच हास्यय शङ्कारसे भिन्न 
रस दमम दो सक्ते हृ \ दस्मे युद्ध वित्‌ होताहे, पर वह युद खी-प्रप्षिके कारण 
२ 18 
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अस्तीनिमिच्चसंघ्रामो जामद्गन्यजये . यथा \ ६९1 - 
(० त (~ € ध 
एकादाचरितेकाङ्ो व्यायोगो. वहभिनेरः ` 
व्यायुज्यन्तेऽस्मिन्वहव; पुरुषा इति , व्यायोगः, .तत्र : डिमवद्रसाः षट्‌ हास्यष्यृद्धार- 
रहिताः । वृच्यार्सकत्वाच्च रसानामरवृचनेऽपि कौशिकी रहितेत रवृत्ित्वं रसवदेव लभ्यते । 
सरीनिमित्तश्वाच्र संग्रामो यथा. परशुरमेए पितृवधकोपात्हलायुंनवधः कतः । सेषं स्पष्टम्‌ 1 


अथं समवकारः- ` ` - ५, २५८ ५ 3 

` काय समवकरिऽपि- असुखं नाटकादिवत्‌ । ६२॥ * 
ख्यातं देवासुरं. वस्तु. नि्विंसरग॑स्तु सन्धयः) ` 

` चत्तयो ` सन्दकशिक्यो ..नेतीसे देवद(न्राः । ६२.11. 

` द्ादरेदत्तविष्यात(+ फलं तेषां पृथकपृथक्‌ । । 

` वहुवीरसखाः ` सचं -: -यद्वद्म्भोधिमन्थने 11: £ 11. 
अङ्केखिसिसिकपरखिश्टङ्ारसिविद्रवः. ` ` ।' `; .' 
द्विखन्धिरङ्ः प्रथमः कायो द्वादशनीलिकः 1 ६५ ॥ 
चतु्दिनाल्िकाचन्त्यौ नालिका घटिकाद्धयम्‌ । 
वस्तुस्वभावदेवारिकताः स्युः. कपयखय्रः 1) दद ॥ .. 


ध 
नही होता, जेसे जामदग््यजय नामक-व्यायोग मे परशराम का युद्ध खीनिमित्तक नहीं 
ह. ।व्यायोग की कथाएक ही दिन की होती है चथा उसमे एक ही अङ्क होता हे 1. इसके 
प्रों मे अधिक संख्या पुरुप पार््रो की होती हे 1 

“जिस अनेक पुरुप प्रयुक्त हो" ( व्यायुज्यन्ते . अस्मिन्‌ वहवः पुरुषाः ) ईप ब्युतपत्ति के 
अधिर्‌ पर ग्यायोग शव्द निष्पन्न हुआ रै 1 इसपर डिम की तरद दास्य-ङ्गारवजिते छः रस 
होते दैः । रस वृत्ति से अभित्त है अतः यद्यपि कारिका्मं ग्यायोग कौ वृत्ति का उष्टेख.नहीं, 
पर रस के अनुकूल कैदिकीरदित्त अन्य वृत्तिरयो की स्थिति स्पष्ट होती दै । . ययँ युद्ध वभित्र दोत्त 
है, जो अखीनिमित्तक दोता है, जेते परश्युरामने. पिता के वधसे छुपित दोक. सदलाज्जुन कौ 
मारा। अन्यस्वेसपष्टदहै। 

समवकार में भी नारक की, तरह जामुख की .योजना करनी चाहिए । इसकी कथा 
देवताओं च देर्ध्यो से सभ्वद् प्रसिद्ध वस्तु होती इसमे विमश्चे-सन्धि नहीं होती 
केशिकी से भिन्न वृत्तिं पाई जाती द तथा इसके नेता-पाच्र देवता व दनेव होते है! 
ये नायक इतिहास-परसिद्ध होते हँ तथा संख्या मे ५२ ` होते हं । -इन सच का फट भिन्न- 
भिन्न दोताहे। ये सभी नायक वीररस से पूर्णं होतेर्दै, जेते सयुद्रमन्यन मे पाये 
जते हं (इस रकार इसका रस वीर होतादै)। इसमे तीन अद्ध होते हं निससें 
तीनःवार कपट, तीन प्रकारका धमे, अथव कामया श्ट्गार तथा तीन वारपार््रां 
भगदद्‌व विद्रव का. संयोजन क्रिया जाना. चादिएु। इसके पहके ज्रम सुखव 
परतिञ्चख ये दो सन्धियाँ दोनी चाहिए -तथा इसकी कथा र घद़ी (५२ नालिक्रा.).की 
होनी चादिषु । वाक्रीके दो जद्घौ म कमशः४ तथा २ नार्किरी कथा होनी चाहिषएु। 


१, नाडिकः" इत्यपि पाठः । २. नाडिका" इत्यपि पाठः । 








वृसीयः धकाः ८१७ 


नगसेपरे्वयुद्धे वतिम्न्यादिकविद्रयाः। 

धर्माश्रकामिः ग्यद्गायो नान चिन्दुप्रयेराकीौ ॥ ६७ ॥ 

वोध्य्नानि यथालाभं कर्यासपहसने यथा । , 

सप्रवकीरय्॑तेऽस्मित्र्था इति समवकारः । तत्र माटकादिवदापरुषमिति समस्त्प- 

वनएएामामूखप्रापमम्‌ । विमदयवजलताशर्शरः सन्धयः, दैवागुर(दयो दादश नायकाः, तेषा 
व पयाति पृथक्पृथगमवन्ति यथा समुद्रमन्यते वामुदरवादीनां दष्ष्यादिलामाः, वीस्वाद्धी, 
अ ्रभूताः सवे रसाः,तयोऽद्धा तेषां प्रथमो दयादनालिकानिवृंतेतिवृत्तप्रमाराः, पयासंल्यं 
चनुष्टिनालिकरावन्त्यौ, नालिका च घटिकाद्वयम्‌ । प्रत्यद्धुं च यथासंक्षयं कटाः तथा 
लगरोपरोवयुद्धवावाम्यादिविद्रवाणा मध्य एकौको विद्रवः काः । धमर्थकामश्र्गारणा- 
मेकक" शृद्धारः प्रत्द्भुमेव बिधातम्यः। वीय्यङ्गानि च यथानाम कार्यसि । बि्ुपभवेश्कौ 
नाध्यनेक्तावपि त विधातव्यौ 1 इ्ययं समवकारः । 


अथ वीधी- 


चीथी तु कौदिकीद्ः सर््यद्धङकेस्तु भाणवत्‌ ॥ ६८॥ 
रसः सूच्यस्तु श्द्धारः स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 


नाटिका से मतस्वदो घी सेष्ै। इसे जिन्‌ तीन कपर्दी योजना होतीष्ेते 
यस्तु, स्वभाव तथा द्धन फे द्वारा विदन दते षट 1 दसै नगरोपरेध, युद, वात, भभ्नि 
आदि उत्पातं के कारण विद्रव ( पायन ) का वणन होताह। इसमे धर्म, अधं तथा 
काम तीनो तरह का श्रारं पाया जाता) तथा विन्दु नामक्‌ बर्धत्रहति, प्रवेदाक नामक 
सूचक ( जथोपदेषक ) नहीं पाया जाता । प्रहसन कौ तरह दरसर्भे यथावश्यक वीयर 
की सोजना की जानी व्यादि \ 

श्रमे काम्य के प्रयोजन चिटकाये जानि है ( समवकीयेन्तेऽस्मित्तथां भति सगवकारः ) 
दस व्युन्पत्ति से सग्बद्ार्‌ निषद्च दोना) स्पे नाटकं की तरद आयम द्रेताष। 
कारिका का+अपि) यष्ट बताना फिसरि सूपकोर्मे भुल अवदय दोना चादिथ। भिषक 
यश्नित चार न्वयो होनी ह, तथा देव, दैत्य मादव १२ नायक-पात्र दोन दै। इन रान के 
प्ल भित्र मित्ते 1 जसे समुद्रमन्धनमें भिष्णुजद्िनेनार्ओको क्रमदोः ल्मी आद्धिकी 
फ प्रापि होती ६ै1 पम वीर भङ्गी रस द्योता, ववी रत्तञङ्ग होतेह, तथा तीन अङ 
तिद । हमसे प्रथम अङ्गका शतिवृत्त १२ नाच्किक्ा होता) बकी दो अङुक्रमश्चः 
चार्‌ नाल्द्रवदो नागरा के निवृत्ते युक्त दोन । नाच्किका तालवैदे पट) 
एर अदुः तीन कपट तथा नेगरोपयैषः, चद) वात, अन्निआद्विते जनिन भिद्रवोरमे सेण्क- 
पय विद्रव बिनि दोना चादि) धर्मस्थे नया फोम ह्नतीन नरके शारो ते षर अङ्‌ 
णकण्क शहर पौ योजना होनी चादिवे। वीये; का प्रयोग आद्द्यकतानुनार शषा जाना 
सहि नाटके दरिमे विदु च प्रवे के दश्॑न्‌ पिमो गयां, पर यह्त उनदी योजनो नष 
की तानी चाभिए । यट ममगपार को लक्षण] 

वीथी वविकी पतिर निवद्र की जानी चादिष्‌ 1 उससे सन्धि उसमे धद तथा 
शद्ध भाण की तरह होते ह-अर्धात्‌ सुव निर्बंहणये दो ष्टौ सन्पिर्या होतीद् तथः 
केर प्क लङ 1 दका सुत्य स्त शद्रा पेता, चैषे वह दुसरे रसौकाभी स्पत 
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युक्ता ` प्रस्तावनाख्यातेैरद्ैसद्धात्यकादिभिः ॥ ६२ ॥ 
पय॑ चीशथी विधातव्या द्ध्येकपाचप्रयोजिता । 
चीथीवदीथी मार्गः भद्धाना पडक्ति्वा भाणवत्कार्या । विशेषस्तु स्सः श्ृद्धारेऽ्परि- 
पुरस्वादुभूयसा सूच्यः, रसान्तयणएयपि स्तोकं स्पशेनौयानि । सैशिकी वृत्ती रसौचित्या- 
देवेति । शेषं स्पष्टम्‌ । 
अवाद्धुः-- 
उत्ृष्िकाङ्क पख्यातं चन्तं बुद्धा प्रपश्चयेत्‌ \\ ७० ॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः । 
भाणवत्सन्धघ्रच्यङगर्यक्तिः स्रीपरिदेवितैः ।॥ ७१ ॥ 
वाचा युद्धं विघाततम्य॑ तथा जयपराजयौ । 
उस्पृष्टिका ङु इति नाटकान्तगेताद्धव्यवच्छेदाथैम्‌ । शेषं प्रतीतमिति । 
अथेहामृगः-- 
मिश्रमीदासखगे द्त्तं चतुरष्धं चिसन्धिमत्‌ ॥ ७२॥ 
नरदिव्यावनियमान्नायकथरतिनायको । 
ख्यातो धीरोद्धताचन्त्यो विपर्यासादयुक्तरुत्‌ । ७२ ॥ 
___ दिव्यखियमनिच्छन्तीमपदायादिनेच्छतः । 


कर सकता है । यह प्रस्तावना के उद्धार्यक वादि उपर्युक्त अङ्गा से युक्त होती रे । दस 
तरष् वीथी मे दो-एक पात्रों की ही योजना करनी चाहिष्‌ । 

दीधी मागं फी कते ह--यष्‌ सूपकगेद मागं यी तर है अतः वीथी कटलत्ता । पसर्मे 

न्ध्यङ्ग का सन्निवेद्न भाण की तरद्‌ ही होना चािये। मेद यद्र, किपस शकार रसरशेता 

£) उक्तका पूणे परिपाक न एने के कारण व्‌ सूच्य त्ता ओौररसोका भी धोद्ावह्ुत स्पश 
करना चाये । कद्विकी-ृत्ति शद्गारर्स के मौचित्य कै फारण षी विधेय ३ । 

अकच अथवा उत्सृषटिकाद्ध नामक रूपकभेद्‌ मे दतिष्त्त इतिहास-प्रसिद्ध होता हे, 
पर कचि को उसर्म अपनी बुद्धि से हेर-फेर कर ेना चाहिए । इसका स्थायी रस करण 
होता टै, तथा दसके नेता-पाच्र प्राकृत ( सामान्य ) मनुप्य होते द । इसके सन्धि, 
वृत्ति व जघ माण ङक्री तर होते है--अर्थात्‌ इसमें केवल सुख तथा निर्वहण सन्धिर्यो 
टोती हे; भारती व्रत्ति पाई जाती दे, तथा एक अकु होतादे। करुणरस ष्टोनेके कारण 
दनम्‌ स्यो का रुदन होना चादिएु । सके पार्त्रो म चाग्युद्ध की एवं जय तथा पराजय 
की योजना की जानी चाहिये 1 

कारिकाकार ने अदु को उत्य्टिकाषु स्सटिण कष्टा फि नाटक कै अन्तगेत वत भपुसै 
प्रसवी भिन्नता स्य्टष्ो जाय । बकी कारिका स्पष्ट । 

टाखरग की कथा मिधित--प्र्यात य कल्पित का मिश्रण होती है । इसमे चार अद्र 
ठेते ह तथा तीन सन्धियौँ- अर्थात्‌ गभं व जवमशं नहीं होते! नर तथा देव्ता के 
नियम से दस्मे नायक च प्रतिनायक की योजना दोत्तहै। ये दोन दतिष्ासनपरसिद्ध 
तथा धीरोद्धत रोते ई । प्रतिनायक ज्ञान की भ्रान्ति के कारण अनुचित कार्य करने वारा 
यणित टना चाहिये ) यह किसी दिव्य सी को-जो उने नरं चादृती, भगाकररे 
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श््ञासभासमप्वस्य किश्चित्कि्चित्यदरंयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
संरम्भं परमानीय युद्ध व्याजान्निवारयेत्‌ । 
वधप्राप्तस्य द्वात वधं नेव महात्मनः ॥ ७\ ॥ 
मृगवदलम्या नायिकां तायकोऽरिमतीहते इतीहामृगः । स्यातास्यातिं वस्तु भन्त्यः= 
प्रतिनायक विपर्यासाद्विपयेयन्ञानादयुक्तकारी विधेयः । स्पष्टमन्यत्‌ । 
दत्थ विचिन्त्य द्दारूपकलक्ष्ममागं- 
भाकलक्यः वस्तु परिभाव्य कचिगप्रन्धान्‌ । 
ुर्यादयलचदलंङृतिभिः भवन्धं र 
याक्यैर्द्‌(रमधुरेः स्फुखमनदशरततेः ।॥ ७६ ॥ 
एपषटमु । 
॥ इति धन्चयकृ तदशषूपकस्य तृतीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
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भज ~ म ~ =-= 
जाना चाहता दै- दर सरह कवि कौ चादिये कि इचु दसका श्राराभासं भी 
प्रदरित किया जाय । इन नायक व प्रतिनायक क विसेध को पूर्णता तक ङे जाकर 
किसी वहानि से युद्ध को हदा दै, उसा निवारण कर दे । उसके वध के ममीप होनेपर 
भी उसका वघ कभी न करावे। 
देदामृग का यह्‌ नाम इषसिये रला गया रै कि इसमे नायके दिरन की तस्द्‌--किसौ अलभ्य 
नायिका फो प्राप्तं करने फी शच्या करता ट। हसक कथावस्तु प्रद्यात च उत्पा कां भिश्चण हत्ती 
दै । कारिका का "अनद्य द्म्दर प्रतिनायक का सूचके, जो मिय्या श्वाने के कारण अनुचितकारी 
दोला चाहिए । बाकी स्पष्ट । 
कवि को चाहिये छि इस तर से दशरूपक के ख्दणे। से चिहित मागं को अच्छी 
सरह समकर कर, फथायस्तु का निरीदण कर तथा पराचीनं फवियां के प्रवरो का 
अयुश्ीटन फर्‌, स्वाभाविक ( जयत्तज ) जटङ्कार से युक्त, तधा श्रकट एवं सरंर चुन्द 
यारे, उदार एवं मधुर-अथं की समतता वारे तथा रमणीय~-वातर्यो के द्वारा प्रम्धं 
( रूपक ) फी रचना करे । 
तनीयः प्रकाद्यः 


[४ 


अथं चतुथः प्रकाराः । | 
अथेदानीं रसभेदः प्दश्य्॑े-- ` | 


विभावंरदमावेश्च सा्त्विकेव्याभयारेभः |. .. 
आनीयमानः स्वा्यस्वं स्थायी भाषो रसः स्तः ॥ १॥ 
वक्षयमारास्वभावेविभावानूभावन्यभिचारिसाच्िकं कान्योपात्तैरमिनयोपदरितेरवा 
श्रोतृत्रेक्षकाणामन्तविपरिवत्तंमानो रत्यादिवश्ष्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरताम्‌ = 
निभेरानन्दसंविदात्मतामोनीयमानो रः, तेन रसिकाः सामाजिका, काव्यं तु तथाविधाः 
नन्दसंविदुन्मीलनहतुभावेन रसवत्‌ आयुषरैतमित्यादिव्यपदेशवदु । 


न» 

रूपय की पिक्ेपता का विवेचन करते हए प्रथम प्रकाश मेँ वस्तु का साङ्गोपाङ्ग वणेन किया 
गया तथा द्वितीय प्रकाज्ञ मँ सपरिकर नायक की विवेचना की गदं! तीसरे प्रकामं रूपका के 
पिभिन्न प्रका के रक्षण बताये गये । अव रूपर्को के आनन्दभूत रस कौ विवेचना अवश्यक हौ , 
जाती है, क्योपि रूपों के तीन तचा मे से एक शस भी है। अतः अव यहाँ चतुथे. प्रकाशम्‌: 
धनज्य रस कै मेदां का प्रददान क्रते दं। ‡ 

विमाच, जजुभाव, सासिक भाव एवं व्यभिचारियो के द्वारा जव रत्यादि स्थायी माव. 
आस्वा्य--चर्बणा के योग्य--वना दिया जाता है, तो वही रस कहलाताहे 1 , ,'. 

वणव्य मे प्रयुक्तं अथवा नाटकादि अभिनयकेद्ासय प्रदरशिति पिमाव अनुभाव) ` व्यभिचारी 
भाव तथा साचिक भावों के द्वार--जिनका रक्षण व स्वभाव आगे इसी प्रका त किया. 
जायगा--जव प्रोता ( श्रन्य काव्य के सम्बन्धमें ) तथा दशको ( रूपका के सम्बन्धर्मे,)के . 
हृदय भँ परिवर्तनश्लोर रत्यादि स्थायी भाव--जिसका रक्षण हम -सगे कंरगे--आस्वाय या, 
स्वादमोचर्‌ होतार, तो वही रस कदकाता दै). काव्य या नाटक का यह स्वाद्‌ अनुपम आनन्द 
से युक्त चेतना वाखा होता दहै! रस का स्वाद छेने वाके रसिक दं, अतः सामाजिक दसी -नाम से. 
कदे जति है । इस प्रकार की अलौकिक निर मानन्दु-चेतना को प्रफट करने के कारणः उसके 
हेतु हने से, यग्य.या दुय काल्य रसवत्‌, कलातता दै, ठौक उप्ती तरद्‌ . जसे आयुतम्‌, 
उदाहरण मँ धृत को “आयु कदा जाता हे । वृत्तिकार का अभिप्राय यह्‌ हैकि धृत मनुन्यकरो आयु 
तथा वृ वद्वाता ३, श्स बात को देखकर पृते मायु का हेतुत्व स्पष्टे एङि उपचारया 
लक्षणा दक्ति के आधार पर दहमघृतको भीआयु क देते, एक तौर सेषृतमें आयुष्रकीो 
उपचरित कर ठेते है । ठीक इसी तरह कान्य आनन्दरूप श्रानस्वरूप रस्त को प्रकट करनेका 
कारण है; इसख्यि उसमे का्य॑कारण-भावजन्य लक्षणा के आधार पर्‌ ही हम रतव" का उपचार 
कर "रसवत्‌ कान्यम्‌” ६स प्रकार का प्रयोग कत्ते) 


1 
१. यद्ध ध्यान देने की वात दै कि धनय व धनिक दोर्नो ही मीमांसक भद्र रोदः के 
मतानुयायी रै! उनके मतानुप्घार यिमावादि रस्तकेष्ेतु ह, तथा उसर्मे वे परस्पर उत्पादच-उत्पादकः 
सम्बन्ध मानते रै ! प्स्वाचत्वम्‌ आनीयमानः' का दृस्तरा पदभौ श्सीवाते का सद्रुतत करता ६1 
भरत के प्रसिद्ध सूत्र 'विमावानुमावन्यमिचारिसंयोगाय्‌. रसनिष्पत्तिः, की मिमित व्याख्याय भूमिका 

„ भग मद्रव्य दह! यदं पर यदह कषु देनादोगा पि ध्यनिवादी सादित्यद्राखी र्त कन्य 
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तेत्र विभावः-- क , + 
- \ क्रायमनतथ। तच्च विमाचौ भावपापरत्‌ } ॥ 
आलम्बनदौपनत्वप्रमेदेन स चे द्विधा २॥ ४ 
(एवमयय्‌" 'एुवमियमू' इत्यतिशमोक्तिल्पकराव्यव्यापा राहितविविष्टस्पतपा ज्ञाप्रमानो 
विभाव्यमानः सन्नालम्बनस्वेनीहीपनत्वेन वा यौ नाधकादिरमिमतदेदकालादरिवा स॒ 
तिभः । । 


यदुक्तम्‌--'विपाव इत्ति यिन्ञाताथे इति" तां यथास्व यथावत्तरं च रसेपू- 
सवरेसये हैतुमून भिमावादि मँ सर्व॑प्रथम निमाव्‌ का दी विधेचन करने ह :- 
विभाव शन्द की ध्युसपतति 'वरिमाभ्यत इति, दरस धकार होने से दमका भर्थं यह है, 
करि विभाव वदै, जिसका कान दो सफे। भिसे विभावित करके सामाजिक रसास्वाद 
रता ह, वह्‌ विभाव ह 1 यह्‌ विभाव भाव (स्थायी भाव 9 को पुष्ट करने वाखा है, उसे 
रसस्प भे परिणत करने वाखा दै 1 यहे विमा, आस्वन तथा उदीपन दूष मेदुसेदो 
तरह का होता है । 
शम्य काव्यम दधित या हृदय कव्य मन्नपर ब्रदरद्धित दुष्यन्त-शढुनतला या साम सीता 
का रूपधारण वै यखेपर्त्रोकोष्ी दम मेता मानरुतैई। जिसस्यमे काव्यम दुष्यन्तादि 
का व्यापार उपनिव्रद्दोता है, बद अनिश्ववोक्तिपूण रना ६, पर रतत अतिदचयोक्ति सूप वरणेन कै 
द्राण कनिमिभिष दुष्यन्ति कै स्प वो दौ सम्पादित करता ३, चीरे सामाभिक्र यद्‌ समदा केता द 
भिः दुष्वन्त शत तरद कार, रामद्सतष्द्‌ कटै, दकुम्तला दत तरद्‌की है, सीता दसतेरद 
वी) श्त प्रफार्के विदिश्स्पर्म सापाजिको के श्वान का पिपय बनाने बारे, उनकैद्राया 
परिभारितं दने बाद प्रिमाव कुस्ते) ये मागम्वन स्पर्मे गायका, दुष्यन्बन्दकुन्तला, 
राप्रमीताआदविष्षौ सप्तल, या उष्टीपन्‌ स्प मेद देरव आद्रि, मादिनी, मर्वाजिच) 
वपन्त क्रतु, पुष्यवारिका आद्वि दोन द) विमावका अथे ह, सामाजि फे द्वात च्रायपान सक 
मापि पिस जानने कषा है :--ौपिमाव का अये मिम सथन ये आनम्बन व 
उदापन प्रिमाव रसादि कै मेद के अनुसार रसौ येः वणन वरते समप वणित हूनि। 
विभावोके प्ायमनस्वकै विषय मोष पूर्वपष्ी यद्‌ ददक्‌ सकेता) पिकवाव्य कै 
यिभावादधितो भब्द तक ष्टी सौमित रद्य ह, उनकी वास्तपिफ स्ततो होनी ष नरद -क्योभि 
दृशय काव्यम भी दुष्यन्तादि वास्लयिकन दोदर अवास्नपिक ट, ठीक यही बान मानिनीति 
उदोपग्‌ पिभाववे लिप दही जा समनी दै--तो फिर उनके पसुता कै कारणे उनका 
पर्यक्च श्न नदौ पाता, यततः काव्यैः भिमवद्धिमं प्रायमानप् षरि नश्च होता) श्री 
शकु वा उतर दने दु एकिद्रार धनिक, क्ते, करि कव्ये वित पिभारदे कररेरमे 
दीकः वदी बानं लागू नद्य होगी, ओ रौरवः शाने पिप्ल्य तरिभनागोके वारे रीफिक 
प्राने उन भौतिर्‌ सत्व की अदेदयक्ला दोनी ६-(दयुन नै पानं प्रव्यक्षष्पप 











मानने ह, वाच्य सया उन्प्ाच् नू, अनः उनदत रम पौ पटिभाषा मे श्या साष्ट उष 
ष्वा ट:- 
"प्रिभतररुभावेश व्यक्तः मगा नेक 
रषनएनि रष्यादिः स्थप्यौ भाद गचेतनन्‌ १ ( मारियययर्पग) 
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९८७ दशद्पकम्‌ 


पपादयिष्यामः । अमीषां चानपेक्षितवाद्यसच्वानां शब्दोपधानदेवासादितततद्धावानां 
सामान्यात्मना स्वस्वसम्बन्वित्वेन विभावितानां साक्नाद्धावकचेतसि विपरिवत॑मानानामाल- 
म्बनादिमाव इति न वस्तुशुस्यता. । 
तदुक्तं भत्हर्णि- 
'शब्दोपहितक्पास्तान्तुदधेविषयतां गत्तान्‌ 1 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ।।* इति । 
षटूसहस्रीकृताप्युक्तम्‌ "एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते" इति । 
तत्रालम्बनविभावो यथा-- 





टेवुर इन्दरियग्राद्य दोनी चाहिए । ) किन्तु कान्यगत पिभावों कौ बाह्य सत्व-भौतिक सत्ता की 
आवदयकता नहीं दोती, क्योकि कान्यगत पिभार्वो की भावना, उनका ज्ञान तो कान्य-प्रयुक्तं 
्ब्दोके दारादयी द्यो जप्तारै; साथी लौकिकिज्ञान कै विषय विष्ट द्योते, जवपफि 
कान्यगत विभाव सामान्यरूप ( सामान्यात्मना › होते है 1* 

ये विभाव अपने-अपने रस के अनुकूरु पिभावित होते दै, तथा सदय के चित्त मेँ इस 
तरह धूमतते रदति दै, जैसे वह इनका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्तकर रहादो। इन्दी विक्ेपताओं से युक्त 
विभावो को दम आलम्बन व उद्ीपनविभाव कहते दै । किन्तु यह स्पष्ट है, कि सहृदय के हदय मेँ 
शन विभावो के सामान्य रूप का साक्षात्‌ ज्ञान होता है, इसलिए इनमे वस्तुशस्यता नदीं मानी जा 
सकती । शब्दो कै द्वारा, जव हम किसीभी वस्तुके बौद्धिक श्लानको प्राप्त करतेरहै, तो वद 
प्रतयक्ष-सा दी होता है 1 

दसकी पुष्टि मे मंदरि के वाक्यपदीय की यहु कारिका दी जा सकती है :- 

वाक्यादि मेँ जव कस" आदि शाब्द का प्रयोग करतें, तो शब्द्‌ के कहनेके साथदही साथ 
वे शब्द कसादिकेरूप को बुद्धि का विषय वना देते दैँ। र फिर वुद्धिगत कंसादिको हम लोग 
प्रत्यक्ष रूपकी नाई कमे, कारक आदि साधनक रूपमे याअपनेक्ञानके ज्ञापक ( साधक) कै 
रूपमे रहण करते है । 

पट्‌सदखीकार ने भी यदी वात्न कदी हे थे विभाव, सामान्य गुणयुक्त दोकरद्ी रसको 
निष्पत्त करत दै 1 

इसमे भारम्बन विभाव नारकं के सामाजिक केलिए नायकव नायिका दोर्नोरह।जम्‌ कि 
नायक के किए नायिका आलम्बन है, व नायिका कै किए नायक । किन्तु मोटे तौर पर आलम्बन 
विभाव का विवेचन करते समय नायककोद्य रसका आश्रय मानाजातारहं। उस्कैलिण 
आलम्बन नायिका दोती 81 यदं पर इसी ठञ्ग का उदादरण दिया जा रहा है। विक्रमोव॑स्लीय नारकं 
म पुरूरवा उवंद्ची को देखकर मुग्ध हो जाता दै! निम्न पय र्मे वह्‌ आरम्बन विभाव रूप उर्वी 
का वर्णन कर रहा है :- 


8 
२. रोकिक शान व कान्यसन्वन्धी शान मेँ सभी सादित्यश्ाखी यद भेद मानतेर्है, किण्कमे 
व्यक्ति व विरिष्ट ( दन्डिविडुअल ) का शान होता है, दूसरे म जाति या सामान्य (10९५) का । 
सी को भारतीय सादित्यद्याख्ली (साधारणीकरणः कदता ई 1 ष्टो काव्यका विषय विश्चि्टन 
मानकर सामान्य मानता है, व उत्ते (10९५ ) कहता है । यद मत श्रोपेनहावर का ह, जो कटा 
याकाव्यकता प्रतिपा ( ब्रह [पट ण पलं पणव) को मानता दै 1 


तुथः प्रकाशाः १८५ 


"अस्याः सगेविधौ प्रजापतिरभूबन्धो नु कान्तिप्रदः 
शृद्धारेकनिधिः स्वये नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विपयन्यावृत्तकौतुहलो 
निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिदं श्प पुराएो मुनिः" ॥ 
उदीपनविनावो पथा-- 
"अयमुदयति चन्दरन्दिकायौतविश्वः 
परिएत्तविमक्तिम्नि व्योम्नि कपुरगौरः 1 
ऋजुरजतशलाका््पपिमियंस्य पादै. 
जंगदमलमृणालीपन्ञरस्थं विभाति ॥" 


अनुभावो विकारस्तु भवसंसूचनात्मकः 1 
स्थायिमावाननुभावयन्तः सामाजिकान्‌ सभरूविक्षेपकटाक्षादयो रसपोषकारिणोऽ्नु- 





रोग कहते है, छि संसार के प्राणिर्यो की रचना बह्मा करते दै, प्र इस उर्वशी को देखकर 
तो रेधो कश्षना होतो दै, किः इसकी रचना उपस भरक्षिक भूद ससर नऋष्याके दाय न्धीकी गरं 
र । वै्योकि वेर्यो के बार-बार पठने से जडवं शुष्क हृदय बाला वह दृढा ऋषि बरह्मा, जिसका 
अबे भोगधिलास-विषय के प्रति कोई कुतूहल न्दौ रह गया दै, इत रमणी के से मनोदर 
रूप फो यनानेम कैत समथं ह्यो सक्ता है१ हौ, यदि इसकी सटिकरने मे कोई लष 
रदा होगा, तो मेरी देती कस्पना है, विः चहयातो स्वयं चन्धमाहौीष्ोगा, जोकान्िकौ देने 
वालाहै,याकरिर शृह्गारका एक मात्र को्-काम्देव रदाहदोषा, याये दोर्नोन रैष्,तो 
फिर इसकी रचना फूल से लद वक्तन्त मास ने फी होगी 1 इतनौ सुन्दर रचना करने की सामथ्यं 
चन्द्रमा, कामदेव यां बसन्त कऋतुर्मे ष्टौ है, उत्त बृढे सूट नक्षामें कहीं? 

उष्ीपन विभाव के अन्तग॑त देदाकाल भादि का समावे्यष्टोताहै। किसो भौ आलम्बन 
भिमाव के कारण उद्मुदध स्थायीमावं को ये उदीपन विभाव ओर अधिक उदीप कर्‌ रसत्वदो 
पहुचति है । पमान लीजिये, शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के मन मेँ रति माव उदु होतः है; 
य्ह शकुन्तला "आलम्बन, दै । मालिनीतर, वसन्त ऋतु, र्ताङु्, कोकिर को काकली भादिवे 
मिभाव ६, जो उप्त रति भाव को दुष्यन्त के मन्म उलप करते हं । ये एषपन विभाव कुरत 
रै 1 यर चन्द्रि सूप उषौपन विमाद का उदाहरण देतेषैः- 

मपर के समान श्वेत यह चन्द्रमा, जिभने सारे भिस को चोँदनीप्तेषोदरियाष, निर्भलतासे 
धुत्त ( जिसकी निम॑छता प्रकट हो गर टहै) आदम उदितद्ोरहाहै। ससी, फोमल चोदरी 
को शराङ़रा फे समान वेन किरणो के दारा सारा संसार रेसा स॒श्लोभित्त दोरा टै, मानो निर्मल 
भृणारु तन्तु के पिजरे मर्य हुद्ो 

विभाष का चिदेषनं करने पर प्रसङ््रा् जतुभाव का रषण वताते ‰ :-~- 

रस्यादि स्थायी भाव इ सूचना करने वारे दिङकार ( जो दुष्यन्तादि आचय भँ पाये 
साते हं ) अनुभाव कदाते रै । 


अनुभाव, दमदाप्ट की र्युम्पदि यद्दोज्री र, किदे सामाजिकी को रत्यादि सथायीमाग 


टद दैदर्पिकम्‌ ` ` 
भावाः, एते चाभिनयकन्ययोरव्यनुभावयतां साक्षाद्धावकानामंनुभेवक्म॑तयानुभूयन्तं 
द्यतुभवनमिति चानुभावां रसिकेषु व्यपदिश्यन्ते ` विकारो. भवसंसुचनारमक इति तु 


लौकिकरसपेक्षया, इह तु तेषां कारणत्वमेव ।'येथा ममैवं --" :: ` ;.' 


उजुम्भाननमृ्लसत्कुचतट-लोलभ्रमदभ्रूलतं 
स्वेदाम्भःखपिताङ्धयष्टिविगलद््रीडं सरोमाञ्चया । 
धन्यः कोऽपि युवा स य्यंव्दनें व्योपारितीः सस्पृहं 
मरे दुग्धमहान्धिफेनपट्लप्रदयाः कटाक्षच्छटाः ॥ 
इत्यादि यथास्समुदाहरिष्यामः 1 `` "` 
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का अनुभव कराते है 19 न्ह: देववर -सामालिकोःको..येद अनुभव्‌ हो जाता है, कि अमुक 
परा -दुष्यन्तादि मे; अमुक स्थायी--भाव उद्बुद्ध-हो रहा है 1 ये अनुभाव भ्रविक्षिप, - कटाक्ष. आदि 
(आश्रयके) शारीरिक विकारैः तथारंसरको परिपुष्ट करते दहै अभिनय ८( दद्य काव्य ) तथा 
कान्य मेँ इन अनुभवा का प्रत्यक्ष अनुभव करने वारे सामाजिको के अनभव के विषय होतेह 
देसकिए, अर्थवा ये रत्यादिः स्थायी माव के वाद होते हें दइसङ्ए ये भनमाव कहलातिं है । रसिकं मेँ 
येसो नाम से पुकारे जाते ह 1 कारिका मँ अनुभावो को भावसंसूचक विकार कृदा गया, यह्‌ 
लोकिकसर्सकी दृष्टिसेदहीं कदा. गयाहै, काव्यम तोये भौ रसपोपंके कारणदी दौतेहै। 
(लोक मँ नायकननाथिकोाकाजेो प्रेमः देखा जात्ता दै, वह रोपिकृ रस दै1 वौं भविक्षेषु आदि 
उस रस (प्रेम) से उतप॑न्न होते है, अतःवे कार्यैः. नाटक व्‌ कान्य कारस, जिसकी ' चर्घ॑णा 
सामाजिको दवारा कीः जाती है, भलोकिक रस है \ वह अनुभाव के विना उत्पन्न ' नहीं हौ सकता, 
अतः यह इन्हे कारण ही मानना ठीक होगा) ) 
` ` अनुभावं के उदाहरण के चिए धनिकः का. स्व्रचित्न पद्य लिया जा सकता है, जदो फिसी धुवा 
को देखकर रतिभाव से आविष्ट खन्दरी के अनुभावो का वर्णन फिया गया दै \ 
दै मोरी सुन्दरी, वहं कोई. भी युवक सचमुच धन्य है, जिसके चेहरे कौ ओर ( तमने) 
फामवासना सै पूणं दोकरः संद से जंभाईं छेते ईए, स्तनतट को ऊँचा उठकर सुरोभित दोते हु, 
मोहो की रता को चञ्ररुता कै साथ मरकाति हुए, अपने शरोर को प्तीने के जख से नष्टलति हए 
त्था ञ्ल का त्याग कस्ते हए, रोमच्चित होकर, दुग्ध-महासयुद्र के फेनसमृह के समान कान्ति 
वाके कराक्षो का सोमौ को व्यापारित किया । जिसकी भोर तुमने इस तरह.के भाव से कराक्ष-पात 
सिया, ब॒हु युवक सचमुच भाग्यदारी है! .. . 
इन अनुभावो को हम प्रत्येक रस के अवसर पर उदाहृत करगे 1 


+~ ~~~ 





१. अनुभाव शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति यष्ट भी की जाती.दै “मनु पश्चाद्‌ भवन्तीत्ति जनुमावाः' 
जो आश्रये स्थायी माव के उददध होने के वाद पदा दोतेर्ह। इसलिए दन्द स्थायी भावका 
करायै मो कहा जाता है! विभाव, अनुमावः-व्यभिचारी को स्थायी भाव का कमद्यः कारण, कार्यं 
तथा सदफारौ कारण माना. जाता है ' वैसे कान्य ये सभी कारणरदं1 यद्यं वह्‌ वात भी याद 
रखने दी है, कि आढम्बन के दारीरिक विकार "अनुभाव" नरह माने जाते ! वे दाव" षे" आधि 


न 


शतुः प्रकोशेः १८७ 


1 . । हेतुकायीतमनोः सिद्धिस्तयो, संव्यचदारतः ॥ ६ ५ 
तयोविभावानुभावयोलौकरिकरसं प्रति हेनुकायभूतयोः संग्यवहारादेव सिद्धत्वात्त 
पृथग्लक्षणमुपयुज्यते । तदुक्तम-- विभावानुभावौ लोकसिद्ध चोकयानानृगामिनौ लोक 
स्वभावोपगतस्वाच्च म पृथम्लक्षणमूच्यते* इति 1 , 
भव भकः 
सुखटुः्वादिकैभौवेभोवस्तद्धावभायनम्‌ ! 
अनुकार्याशनयत्येनोपनिगेष्यमाने ८ युखदुःखादिषपै भावेस्तदुावस्य भविकचेतेसो भावनं _ 
वासन्‌ भावः । तदुक्तमू--अष्ो द्यनेन रसेन गन्धेन वा सवंमेत्तद्भावित वासितम्‌" इति । 
यत्तु "रसान्माघयन्भावः' इति 'कवेर्तर्मतं भावं भावयन्भावः' दति च ततु अभि- 





ये विभाव तथा जननुभाव रघ ( ीक्रिके रस > के कारणं तथा कार्य तथा लोक. 
व्यवहार मे इनका प्रस्य श्प देखने के कारण ये व्यवहारसिदध ह-( अतः इनका 
पय्‌ खण नहं किया गयादै । ) 

ये दोनो भिधाप्रव अनुमाव्रजो रौर रसफे देपुतथाकीार्मदह्‌, ङीपि व्यवदापसेष्टौ 
शिष्र है, अतः दलका पृथक्‌ लक्षणकरण भावद्रयके नही । जेराकि कदा गया ईै-- मिम तवा 
अनुभाव लोधत्यवहार फे दारा प्रमाणितदहै, तवा वे रोक-व्यवादूर के अततुसार प्राये जति ईै-- 
रोकयघरालुगामी ईहा ही रोकस्वमाव से युक्त है, शन कारणों से उनका पृथक्‌ लक्षण 
नद कहा गया 

, प्रथम कारिक विभाव च अनुभाव के साथ साचिक तथा भ्यभिचारी का उररेख 
हुभा है । मासिर तथा भ्यभिचारी दोनोके साथ स्थायी की भाँति (भावा इष्दे को 
प्रयोग पाया जाता दे, ससे साचिक भाव, व्यभिचारी जाव, स्थायी माव । इसखिष्‌ यँ 
“भाव ्राद्द्‌ की परिभाषा दैना जावश्यक हो जाता है । उसी का रुष्ठण चताते ह ~ 
` काथ्यया अभिनुयर्मे उपनिवद्ध्‌ जाच्रय ( दुप्यन्तादि)के सुखं दुःय, हप-शोक 

आदि भवोके द्वारा सामाजिके दुय काउसष्ी भावने माचि ोना--उसं भावे 
तथा सामाजिक फे भाव की एकतानत्ता श्भाव+ कहलाती हे । 

नादद मँ चिन ग्यभि्यों का अह्करण मरियाचजानाहे, वे बस्तिनिद्च राप्राहि या दुष्यम्न्‌ (द 
शेते दै, घ0 द्दींरमे रेप्ुय आरि भावों का उपनिन्धन करता दै, भिनका निरूपण नय 
करता ई । इ अनुकार्यं व्यक्तिर्यो कै सुपदुप्वादि मवि ङो भावना-वासना-जय् सदद्व हृदय 
पै द्रा दोत्तीष, तो शस वासनाको भवि कदने ६। (मान दोन, राङुन्धा से भिरिदिद दुभ्यन्न 
क दर्पौ रेस कर्व उत्प शोकम प अहु्मे चिव्रकेसनरे दादरी षले देप कर दुष्यन्त 
फे दुः्प यो साथ वापे णदकारना पौ उटती दं। जते दुष्यन्तके दुः्यादिमापते दमारे मानम 
दो भोदरितिया बामितकर द्विया १1) रोदा यदी बति ण्व आयायेञे बौ १ ;-- "मरे इत रम 
यांगन्धप्ठे य स्प दद्ध भापिनहहो यया, वक्षित गयाहै। (यदटाफ पैतेस्ति रअसे 
अमरच्ती आदिक्य पूषनो अगरी आधित, स्पुटहोे प्र मारे प्रमीप प्रदेशाफो 
पापिन षर देनी ६, येषद भरुकायं रामाद मत्रि दुःखादि, सामाजिके एदयश्ने 
वाकितिकर ते६।) 

भाक सयुव्सि वरे वपति भौ फी गरं दे--प्यातर पदै जोरों दो माप्िव कना ह" 
पाक्ष वदद जोक्पिय) भन्लरिकि मद्रको मापिनक्र्वाप 1 इरि पृश्नी यद्‌ धका. 


९८८ दंदारूपकमर 


नयकाव्ययोः प्रवत्तंमनस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तककथनपु । ते च स्थायिनो ग्यभि- 
चारिणश्वेति वक्ष्यमाणाः । 

पृथग्मावा भवन्त्यन्येऽचुभावत्वेऽपि सालिका 1 ४॥ 

सरवादेव समुत्पत्तेश्तच तदद्धाचभावनम्‌ । 

परगतदुःखहर्षादिभावनायामव्यन्तानुकरलान्तःकर्त्वं सच्वं यदाह--'सच्वं ताम 
मनःप्रभवं तच समाहितमनस्त्वादुत्पययते, एतदेवास्य स्वं यतः खिन्नेन प्रहुितेन 
चश्रुरोमाञ्चादयो निर्वत्यन्ते तेन सत्वेन निवृत्ताः सास्विकास्त एव भावास्तत उत्पद्मानत्वा- 
दशरुप्रभृतयोऽपि भावा भावसंसूचनात्मकविकाररूपत्वाचानुभावा इति द्रैरूप्यमेषाम्‌ ।* इति ! 
ते च-- 

स्तम्भप्रलयरोमाश्चाः स्वेदो वैवण्यवेपथू । ५ ॥ 

अश्रुवेस्वर्यमित्यण्ौ, स्तम्भोऽस्मिन्निष्कियाङ्गता 1 

प्रलयो नण्टसंक्घत्वम्‌ , दोषाः सखुव्यक्तलक्षणाः ॥ ६ ॥ 





कर सकता है, कि प्राचीन आचार्यो की भाव, के सम्बन्ध मँ यह्‌ व्युत्पत्ति है; फिर ऊपर जो नई 
व्युत्पत्ति दी गई वद कैसे मानी जाय । इसीका उत्तर देते हए धनिक का कहना है फियेदो 
व्युत्पत्या उस भाव शब्द की की गई है, जो अभिनय व कान्यका प्रवतंक या वोधक रै, तथा 
इसका प्रयोग उन्दी दोनों कार्यों से सम्बद्ध भावके च्एिदहै। मेने ( धनिक ने) जिस अर्थ॑सेभाव 
की व्युत्पत्ति की है वह्‌ रसिक के हदय मेँ भाचित भाव की दृष्टि से। अत्तः दोर्नोका विषय भिन्न 
होने से इस व्युत्पत्ति का प्राचौनों कौ व्युत्पत्ति से कों विरोध नहीं प्ता । ये भावदो तरह के 
होते हं ;--स्थायी तथा व्यभिचारो, इनका वर्णेन आगे किया जायगा 1 


यद्यपि साच्िक भावो म अयुभावत्वदै, वे अनुभार्वोकी हीतरह ाश्रयके विकार 
है, फिर भी सास्विक भाव अलग से भाव माने जाते दें! इन सारवको को ^भाव' संज्ञा 
इसि दी जाती दे किये स ( मानसिक स्थिति ) से ही उस्पन्न होते ई 1 स्वका 
अर्थं हे, अलकां रामादि के दुःखादि भाव से भावक के चित्त का भावित होना । 

दूसरे लोर्गो के दुःखः दपं भादि कौ भावना्म जव भाविक का अन्तःकरण अत्यधिक अनुकूल 
व एकतान हो जाय उपे 'सच्व कहते देँ । जेते कदा गया है-- सत्व का अथं दै मन से उत्पन्नः 
यह्‌ सत्व मन फी एकाय्ता से उत्पन्न होता है। मनका स्व यदीदै किजव वह दभ्खीया 
पित होता है तो अश्र-सेमाच्न जादि निकर पद्ते है । ये अश-रोमान्राद्वि स्व से नित्त दो ई 
अतः साच्िक भाव कटकाति दै । इसि सत्व से उत्पन्न होने के कारण ये अधु आदि--करन्तुये 
भाव कै सूचक है--माव करति दै; दूसरी ओर ये विकार सूप भौ ६ सर्पि भनुमाव भौ ६ । 
इस तरह अश्च आदि एके ओर्‌ सात्विक माव व दूसरौ ओर्‌ अनुमाव इन दो रूपा ते युक्त होति 

( निम्नोक्त आठ साच्चिक मार्वो के अतिरिक्त गौर विकाररूप अन॒माव दौ दतर ।) 

ये सास्िक भाव ररह :- स्तम्भ, प्रख्य ( चेतनता ), रोमा, स्वेद्‌, वेवर्ण्य 
(जद का रङ्ग फीका पड जाना ), वेपथु ( कम्प ), अश्रु, वंस्वयं ( नावाज में परिवर्तन ) 1 
स्तम्भ काञजथेद्‌ जर्लोका निष्क्रियो जाना, तथा प्रख्य काजवंह्‌ संज्ना-चेतना-का 
नष्ट दो जाना । वाकी नाम स्पष्ट ही ईं 1 


"५ 
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४ वेवद् तेअदवर्दनी रोमञ्चिन्र गत्तिए वेव ) 
विललुह् तु वल लह वाहोभक्नीए स्शैतति ॥ 
मुहर साति होई खणे विमुच्छद विशम्धेा । 
मृद्धा युहृथद्ली तु वैम्भेण सावि ण धिजडइ्‌ ॥' 

{ वेपते स्वेदवदना रोमाञ्चं गत्रि वपति । 
विसोलस्ततो वलयो लघु याहूवश्नयां रणति ॥ 
मुखं श्या मलं मवति क्षणं विमूच्छंत्ति विदग्धेन । 
मुग्धा मुखवघ्लौ तच प्रेम्णा सापि न धैव करोति" } 
अथ व्यभिचारिणः, तत्र सामान्यलक्षणमू-- 
विदोपादामिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मम्ननिर्मसमाः कद्टोला श्व वारिधौ ॥ ७ ॥ 

प्रथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्भवन्ति वित्तीयन्ते च तद्देव रत्यादौ स्थायिनि 
सस्येवाविभादतिरोभावाम्यामामिमूख्येन चरन्तो वतत॑माना निर्वेदादयो व्यभिचारिणो भावाः। 

ते च-- 

निरवद्ग्लानिशङ्क(थमधृतिजउतादषदैन्यौ त्रचचिन्ता- 

खरासेप्याम्ेग्वाः स्मृतिमरणमद्‌ाः सु्निद्राविबोधाः । 
प्रोडापरमारमौनाः खमतिर्लसतायेगतकावदित्था 
व्य्युन्मादौ विपादोत्सुकचपलयुतािकदरेते घयश्च ॥ ८ ॥ 

उदाहरणे रूपमे एक दी उदाषरणमें सारे साचिक भावों का उघछवप करते ष: 

ह युवकः चेरे परमके कारण वद नायिका दिलवुन परय धारण मष्ट करनी, उक्ते वेषु 
षर परमीयाथा जाना, उप्ते शरोर्मे रोगे उट अति, तथा वह कोपने छ्णनी है) 
उसका चश्वर कदा (शाथकावलय) ब्रूष ख्ता म मन्द्-मन्द श्रम्द करता ष्ै। उसका 
मह्‌ काला षट जता है, तेषाक्षणमरके छिये मूच्छित दो जानी । उप्तकी भुलसूपी छता 
कुमी षीरज नष परती । 

भव प्रसप्प्रा्त व्यभिचारीभातां का सामान्यलक्तग वनाति :-जो भाव विद्रौप सूप 
से, अर्थात्‌ जाभिसुस्य से, स्थायी भाव के जन्तरंन कमो उटते शीर कभी निरते-दूवनै- 
उतराते-नमर ते द, ये व्यभिचारी मागदोतेह। ये भागेस्थायी मवमे दसी तश 
उन्मप्र तथा निमन्नषोते ह, जनि समुद्रम नङ्क उट्तीदव दिटीनद्टो जानी । 

जते समुद्रम ो रद्रे पदा होनी हं भौर्‌ मिन दोनी ६, वेष्टौ र्यादि स्याद मावे 

दी निर्दह स्वभिनारौ मान्‌ आप्रिभूत होने द तथा निरेषिदो जानि, इस प्रकार म्यभिचाते 
भाद पिदेपस्प्रते स्यायो भावर्मे दही उटनै व विलीन होते रहने । धे माव ३२ शेते ६। 
„ चेभ्यभिचारी माय ३१ एते £ निर्वेद, म्टानि, शद्धा, श्रम, एनि, जडता, हष, 
देन्य, भीप्रप, चिन्ता, प्राम, हर्या, भम, गवं, रमति, मरण, मद्‌, सुस, निद्रा, वियोध, 
पीप, धपरमार्‌, मोद, मति, भलटसता, येग, सक, भविष्या, प्यापि, उन्माद, प्रिषाद्‌, 
उग्मुकता ( बरीप्सुक्य ) सथा चप्ररना } 


१९० दरूपकम्‌ 


तत्र निर्वेदः 
तस्ज्ञानापदीष्यदेरनिवेदः स्वावमाननम्‌ 1 
तन्न चिन्ताश्चुनिःश्वासवेवण्योच््ासदीनताः ॥ ९ 1 
तक्वन्ञानान्िवेदो यथा-- 
प्राप्ताः रियः सकलकामदृघास्ततः कि 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्प्रीपिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः कि 
कत्पं स्थितं. तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ 11 
आपदो यथा-- । 
राज्ञो विषटन्धुवियोगदुःखं देशच्युतिदुंगंममागेखेदः 1 
आस्वाधतेऽस्याः कंटनिष्फलायाः फलं मयेतचिरजीषितायाः ॥ 
ईर्ण्यातो यथा-- ॥ 
(न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापकः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसभटाजीवत्यहो रावणः 1 ` 
धिग्विक्शक्तजितं प्रवोचितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वर्गग्रामटिकाविलुरुढनपरः पीनैः किमेभिर्भुजेः ॥° ` 
(निर्वेद) 
तस्व्ञान, आपत्ति या ईयं के कारण स्वयं का तिरस्कार, निर्वेद नामक व्यभिचारी 
भाव कहराता है 1 इसके चिह्न ( अनुभाव ) चिन्ता, अश्रु, वेवण्य, उच्छास तथा 
दीनत्ता रे.1 
` त्वक्षान से नितरिद जेसे- 
सगर समस्त इच्यार्ओं को पूणं करते वाली सम्पति प्राप्तो जाय तो उप्सेज्या राघरुओं के 
, सिर परपैररखदियागयादहो, उन्दें जौतच्या दो, तो उस्तेक्या? मिर्च स्नेही.वान्धर्वको 
:धनादिसेतुष्टकरदियाद्ये, तो क्या लम? दरीरधारी मनुष्यो ठैः गीर -आक्स्पं नीवित्त ररे, 
तोभीक्यालाभ? . 


आपत्ति से निद जैते- 


राजा के छि निपतति, वान्धर्वो के वियोगकादुः्व, देशका खोदेना, तथा दुमेममागेर्जे 
धुम कर क्ट सहना-( विरोधी वाति हं 1) पर मेरे दारा बहड्वे पएटव्ाटी, दाश्चत रटने वाली, 


इस ( प्रङृति-स्वभाव ) का यह फल चखा जा रहा र । 
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व) द्यद्धा रथोव्य॑मिचारि निेदोे-यथा-- , 
धये वाहवो न युपि वैखिठेखएठ- . , 
पीटोच्छलदधिर्रामिविराजितांसाः 
तापि प्रियाप्रणुपयोधरपत्रमद्ध- 
संक्ान्तकुदृकुमरखाः खनु निप्फलान्ते 
भसानुहपं सपु रमणो वाऽलमभरानस्प्‌ निर्वेदादियगुक्तिः । एवं रसान्तराणामः 
व्य द्धभवि उदाहीयंः। 
रसानद्धः स्वतन्त्रो निर्वेदो यथा-- । 
"कस्त्वं मोः कथयामि देवहतकं मां विद्धि शासलोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि साघु विदितं कस्मादयतः भ्रुयतामू । 
वामेनात्र वटस्त मध्वगजनः सर्वार्मना सेषते 
न च्छायापि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्यापि मे |! 
विभावानुमावस्ताद्धानद्धभेदादनेकलाखो निर्वेदो निदर्शनीमः ¦ 
मध ग्लानिः- 
रत्य(्ययासदरश्चद्िग्लानिर्नि्प्रणतेह च । 


मीर तथा श्ृक्गार रस्त के ्यभिनारिभिावषूप निद क उददुरण, नेपे- 

जओदहाथ,नतो युद षैरियो के कठोर कण्ठत में उदछ्रल्ते हए, सून से सुशोभित भाग वाजि 
हम ओरमभियाके पौन स्तनोकी पत्रावरोके बु्ूम रस्तसे गले दी दुर, निःसन्देद पे 
हाथ निष्फल दोहै) 

यद उक्तिचतै व्यक्ति कैमिर्भेदद्धौ सूचकदहै,जिद्वेनतो भपने रायकर्दी मिनाहैन 
योरे सुन्दरो प्रिया प्रपत हुरर। जते वदोँवीर तथा श्ह्वार के व्यमिचारिभून मिर्वेदका 
उदाहरण द्विया गया, वैसे दूरे रसो के अद्भस्प मँ भी इसका उद्यदरण दिया ज। सचता ६) _ 

निद स्वतन्प्ररूपभे मी प्रयाजा सक्ता है, जहौ वद्‌ पिसीरसका द्ग नहीं रदा, 
रवनन्प्र निद षा उदाहरण, उते- 

कोर ग्वत सासोरव दकष से प्रशन शूय्‌ रदा है, तपा कह उत्त देता । शत भकार उत्तर. 
प्रसयुत्ताः रूप म शाखोर्क पृक्ष क! मिर्देद वह्ाया गवा है। ध 

पुम पौन षे, मार "क्ता हू, अ अमागा सायौरकरद्ूः चवुमतो वैराग्ये बोररहेको+ 
शमने ठीक समङ्ा देता र्यो, "तो सगो देपो, सपर ब्रं ओोर एक दग्दका पेडरै। राहगीर 
उसेष्गेतरहतिप्रेतेह । यदपि रष्क प्रर सड़ाषट, तथापिपरेरी द्ायाभी टर ण उषः 
गु] क एानी।) 1 

(अप्रस्तुत प्रशंसाकेद्ररार्िी रेते व्यि व निदे सूच्यर, जोदिनसे तो परोपद्मर 
करना चाना ३, पर उक्षके पाह परोपकार परमे फे सापन नष्यह।) 

यष निर्यद्‌ मिमार, अतुभाव तथारम्र षै भङ्ग स्पर्मे तधा सवनन्वस्पमे अनेयः प्रद्मर फा 
दिपाया ज सकता । 


५ 


(ग्नि 
सुरेत दि षषे जनित परिश्रम, पपा तधा दधा केद्वारा जो निस्राणता घो जाती $ 


9 द्चरूपकम्‌ 


वेवण्यंकम्पानुत्सादश्तामाङ्गवचनक्रियाः ॥ १०.॥ 
निघुवनकलाम्यासादिधमतृर्ुहमनादिभिनिष्प्राणतारूपा . ग्लानिः 1. अस्या च वव 
रयंकम्पानुत्साहादयोऽनुभावाः । 
यथा माचे-- 
'लुलितनयनताराःक्षामवक्तरनदुनिम्बा 
रजनय इव. निद्राङ्गान्तनीलोत्पलाक्ष्यः + 
तिमिरमिव दधानाः खंसिनः केलपाला- 
नवेनिपत्तिगृहेभ्यो यान्त्यमूर्वारवष्वः ॥: : 
शेषं निर्वेदवदुह्यम्‌ । , (5 
अथ शङ्का-- ¦ 
अन्थपरतिभा। शङ्का परकरोर्यात्स्व दुर्नयात्‌ । 
कम्पदोषाभिवीक्चादिरज्र ' बणेस्वरान्यत। | १९१ 
तत्र परक्रर्यादयया रन्नावत्यामू-- - ` ` ' : 
हिया सवंस्यासौ हरति विदितास्मीति वदनं 
दयो ्राऽऽलापं कलयतिःकथामात्मविषयाम्‌ । - 





उसे ग्कानि भाव कते हे 1 इसके अन्तर्गत बेवण्यं, करप, अनुर्साह, अङ्ग, चचन व क्रिया 
कामन्द हो जाना अनुभाव पाये जाते हं) 

ग्लानि का उदाहरण माष के एकादश्च सम का निन्नप् दिया गया है :-- ` 

देखो, प्रातःकाल दोते दी ये वारविलसिनिर्यो, जिनके तेर्न. की पुतलियोँं निष्कम्प ष्टो गदं 
है; जिनके सुखरूपी चन्द्रविम्ब दुवे पड़ गये हँ {( क्षीणकान्ति हो गये है ); ओर जिनकी नील 
कमर के समान नींद कै कारण सुन्दर खें सुरदा गईं है; अन्धकार के समान फेठे धने काले 
केर्ापाद्च को धारण करती हई, राजार्थो के धर से श्सी तरद टौर रदी है, जैसे प्रातःकार के कारण 
प्रकारहौन तारो वारी; फोके चन्द्रमा वारी तथा छान्त इन्दीवर से युक्त, अन्धकारमय रात्रिया 
राजगृह से वापस जारदीर्ो। 

रानि के विषग्र मे रसाङ्गता या अनद्वता ठीक उसी तरह समस्षी जानी चादिए, जता हम 


नि्वैदके वरिम कद्‌ चुके र । 
(शङ्का) 


जौँ दूसरे व्यक्ति की करत्ता या अपने दनय ( दुग्यवहार) के कारण अनथ की 
आश्चङ्का हो, उसे शङ्का कहते ईह । शङ्का के जन्तगत कभ्प, दोप, उरकर इधर-उधर 
देखना, स्वरभङ्ग आदि अनुभाव होते ह 1 
परीर्य॑जनित ददरु जसे रत्नावली नारिका मँ-( राजा उदयन रलावलो कौ ददाका वर्णन 
करते कद र्या है ) 
यह्‌ प्यारो रली अपने दय म शृद्वति होने के कारण सचमुच द्री व्ययित्त द्टिमौचर 
रोती ६) सेध के अनेसतेयह्‌ रञ्ज के साथ अपना मुंह यद प्मद्य कर धिषा छती द 
मि उन्दने इसके गुप्त प्रेम को जान ल्या .€ मन्दी दो सर्गो को बातचीत करते देखकर 
वह्‌ यौ समद्ती है फिवे उसी के वरिम वाति कर रदे है । सघिर्यो को मपनौ ओर्‌ मुभकरातत 


चतुर्थः प्रकाशः १९ 


सदी स्मेरासु प्रकटयति वेलध्यमधिकं 
प्रिया प्रायेखास्ते हृदयमिदिितातङ्विधुदरा 1 
स्वदुनया्रा वोर्धवरिति-- 
दूराद्वीयो धरणौधरार्भ॑यस्ताटकेयं तृणवद्वयधूनोत्‌ ) 
ह्म्ता धृवाहोरपि त्ताडकारि सं राजपुत्रो हृदि वायते माम्‌ ॥' 
अनेया दिश्चाङ्यदनुमर्तव्यम्‌ । ५ 
भथ श्रमः- 
श्रमः चेदोडध्वरत्यादेः स्वेदोऽगिमन्मदेनादयः । 
अध्वतो यथोत्तररामचरिते-- 
अतसतुलितमुम्वान्यघ्वसल्ातवेदा~ 
दरिथिलपरिरम्भेदत्ततं वाहनानि 1 
परिमृदितेप्रेणालीदुरव॑लान्यद्धकानि 
त्वमुरसि मम ङत्वा यत्र निद्रापवाप् ॥' 
रतिधमो यथा मापे -- 
प्राप्य मर्पयरसादतिूपि दुर्वहुस्वनथसः रुरतस्य । 
शश्रमुः श्वमनलाद्रललरश्शिषकेशमसि तायतकेडयः ॥* 
दत्यायुतप्रेध्यम्‌ । 


नि 1 
देपकर बद अधव्यपिकं रज्जित दहो जाती षै । इन सारी चेष्टां को देएने पै पत्ता चरता हैकरि 
वहं अरयपिफ इद्वने रदी ६) 

स्वदूर्म॑यजनिन धाद, जमे गहदावीरचरित मै-- 
जिम द्धो ते राजपुत्रे दृर्सैष्रौ पवेत के समन टील्डौल वाने नदा के पुत्र माराच 
पक्षम चो निनफ़े की तरद्‌ उड द्विया, तवाजो सुगहुका मारने वाछाहै, वद नाटका कादर 
राजकुमार (राम युस्ते दृदयमें व्यपिन कर्‌ रदा । 
वरमो नाष ओर भी समदना चाहिए । 
(श्रम) 


मागं मं चलनेकेफारण या सुरत के कारण जनित सौद को श्रम कते ६1 इसमे 
स्वेद, मर्दन आदि अनुभाव पाये जाते £ । 

मागंजनिन यम, सैसै उत्तरराप्खतिति म (राम सीना ते कान ह )- 

दे मीने, यद्‌ क्ीस्थाग है, जर्ध मं मे चलने कारण उपपन्न येद पते अरमा गनोहर 
णवं शुग्प शक्रो को, जो कुम्हार वि्तनन्तु कै समान दुर्वर पेचथा जिन्ह स्मे गाढ आरि 
ये द्रत सहित पिया ( ददाय।) धा-पेरे वक्षस्थल प्र्‌ रणकर तमपौ गरं धी। 

रनिधम, उत क्षिराप्ट कथ कै ददम सग मे 

कटे तथा लम्बे बास वान्य रम्िर्यो, जिनो स्तन का मार्‌ वहन करमां बहा कामिनो 
यवा ष], मन्मयरागके कारण रुर्तकी परक्राष्ठादो प्राप्ति दर ( अव्वपिरं सुरतकीद। पतक ), 
पमीने मोब पे गोड शाट पर त्िपके हु दलो को धारण कतौ हरं, पक, गई । 

धम फे परिचये तर रसह्कद्षदि शमी कह भगश छेना रहिए! 

१३ वैश2 
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अथ घृतिः-- 
सन्तोषो ज्ञनराक्त्यादेधतिरव्यग्रभोगछृत्‌ 1 १२! 
ज्ञानायथा भतृहरिशतके-- 
वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या 
सम इह परितोषो निविशेषो विशेषः । 
सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः ॥' 
रक्तितो यथा रलावल्याम्‌-- 
(राज्यं निजितशनु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्णक्पालनपालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । 
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृति 
कामः काममुपेत्वयं भम॒पुनमन्ये महानुत्सवः ॥ 
इत्याुह्यम्‌ । 
अथ जडउता-- । 
अप्रतिपत्तिजेडता स्यादिष्टानि्दशनश्तिभिः। 





तान, राक्ति आदि के कारण जरह रेखा सन्तोष हो जाय, जो विना किसी न्यग्रताके 
कमेभोग को भोगे, वह सन्तोष त्ति ( धेयं >) कटलाता हे । 

श्वान से धृति जसे भवेदरिद्तक मेँ-( कोई सन्तोषी सम्पत्तिवान्‌ से कष्टता दै ) 

हम लोग इन वल्कल से ही सन्तुष्ट है भौर त॒म सम्पत्ति से प्रसन्न हो। इस तरह ठम्दारा 
ओर हमारा सन्तोष समान है । जव दम रोगों मे को [वरप अन्तर न्दी रै! जिसकी तृष्णा 
वहुत वदी ्टोती है, वह दरिद्र हो सकता है । अरे जव्रमन दी सनु दैतोकौन सम्प्तिद्ालौ 
आर कौन दरिद्र ? 

क्ति से जनित धृत्ति, जैसे रल्ञावली नाटिका के उदयन मेँ धृति भाव की स्थित्ति-- 

राज्य वे सारे शद्वु जीते जा चुके है! अव कोई भी दघ रेखा नषटीजोराञ्यमे विघ्ठ 
उपस्थित वरे । राज्यद्चास्तन का सारा मार सयोग्य मन्त्री यौगन्यययग को सपि द्विया 
प्रजाओं। को भच्यी तरद्‌ से लालित व पालित पिया गया ट, उनके सारे दुःख-उपसग-( अवार 
यादि इतिय ) चान्तो चुके है 1 रे द्य को प्रसन्न रखने के लिप्‌ प्र्योत दी पुत्री वामे 
मौजूद दै भर तुम ( वसन्तक ) मीजृद हौ । इन वस्तुओ के नामसे दी काम (इच्छा) ययंको 
प्राप्त हो अथवा एन सव वस्तुर्मो क पियमान दरौने पर कामदरेय मजे ते ञयेऽनंतो यद्र समराता 
हर पि मेरे किए यह्‌ वदत बडे उत्स्य का अवसर उपल्थित हुआ! मं कामदेव के उत्व का 
स्वागत करै को प्रस्तुत हू 

दन्ती तरद्‌ भीर म्न समदना चादि) । 

( जडता ) 
ईप्सित या अनीप्सित वस्तु के देखने या सुनने से जो जज्तानाचस्था तथा किंकर्तव्य- 


१९६ दशरूपकूम्‌- 
"आयति दयिते मरुस्थलथुचामुतपरक्षय दुलंद्गचतां 
गेहिन्या परितोषबाप्पकलिलामासज्य ट्ट मखे । 
द्वा पीलुशमीकरीरकवलान्स्वेनाद्चलेनादरा- 
दुन्मष्टं करभस्य केसरसटाभारग्रलप्रं रजः ॥ 
निर्कैदवदितरदुल्लंयम्‌ । 
अथ देन्यम-- 
दौर्म्यायैरनौजस्यं दैन्यं काष्ण्याखजादिमत्‌ ॥ १४ ॥ 
दारिद्रचन्यक्षारादिविभावे रनौजस्कता चेतसो देन्यं तत्र च कृष्णातामलिनवसनदश्च- 
नादयोऽनुभावाः । यथा-- 
बृद्धोऽन्धः पतिरेष मच्चकेगतः स्थूणावशेषं गृहं 
कालोऽभ्य्णंजलागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो 1 
यन्नात्सञ्चिततेलबिन्दुघटिका भगेति पर्याकगला 
दष्टा गभंभरालसां सुतवघुं श्वश्रूशिरं रोदिति ॥* 
शेषं पूववत्‌ । 





चतुर्थः प्रकादः १२९७ 


यसथौप्रयम्‌-- 
र रीस ख्यनोयेश्चण्डस्वमुय्रता । 
दुऽपराघद्‌।सुख्यक्रौयश्चण्डत्वमु 
तत्र स्वेददिरःकम्पतजंनाताडनाद्यः 1 ९५ ॥ 
यथा वीर्वरिते--'जामदग्यः-- 
उक्छरत्योत्करत्य गभनिपि शकलयतः क्षत््रसन्तानरौषा- 
दुहामस्यैकरविशत्यवधि वि्सतः सवतो राजवंश्यान्‌ 1 
पिघ्यं तद्रक्तपूर्णहदसवनमहानन्दमन्दायमान~ 
नोभ वु्वंतो मे न खलु न विदितः सर्वभरूतैः स्वभावः ॥' 
अथ चिन्ता-- 
[1 ०१ 
ध्यानं चिन्तेदितानातिः शुन्यताभ्वासतापरृत्‌ । 
यथा-- ध 
"पदमा ग्रप्रयिताधुविन्दुनिकरेमुंक्ताफलस्पर्थिभिः 
कुर्वन्त्या हरहासहारि हदये हारावलीभ्रूषएाम्‌ । 
बाले बालमृरालनालवलयालद्धारकान्पै केरे ` 
विन्यस्थाननमायताक्षि सुकृती कोऽयं त्वया स्मयते ॥* 


यथा वा-- 
“अस्तसितनिपयसङ्खा सूुकुलिततयनोत्पला बहुधसिता । 


( आग्नय ) 
पराध, दुष्टता, रता आदि के कारण दुष्ट च्यक्तिके प्रति जो क्रोध भाता, जो 
कका भाव उस्पन्न होत) ह, उसे उग्रता फते ह } इसे घनुभाच ई {-स्येद्‌, सिर को 
लाना, खोर्गोौ फो इराना, धमकाना तथा प्रीरना जादि 1 
रते मदहावौस्चरित मे पर्युराम की निम्न उक्ति मै-- 
क्षतरिर्यौ दौ सन्तान कै प्रति जनित रोपके कारण गमे मेँ रिथिन भर्णोकोभौकाटकाट कर्‌ 
फे करते दण; तथा समसन राजवद्योखक्च क्षत्रियो को २१ बार सोत के पाट्‌ उतारने वारे दुर्धषं 
तेन बाक्े, मेरा स्वभाव समस्त प्राणियों दारा िद्रिन न दो यद वात मी दै, बल्कि र एक व्यषिः 
मेरे शस स्वभाव वौ जानता ह क्षि मने राजर्शो्पनन क्षत्रियो के रक्तप भरे तालाब म तणा 
करये अत्यधिकः आसम्दित होकर अपनी क्रोध रूपौ अश्रि को शन्त विया, तधा धस प्रकार 
पितु-कायं धाद तर्पमादि विदित किया ई । 
( चिन्ता) 
दप्सित वस्तु की प्राप्ति न षटोने के कारण उसे वारे मे ज ध्यान किया जाता, 
उमे चिन्ता कहते ह । दूस जतुभाव शून्यता, घुद्धि. की निच्फरयिता, श्वास तथा साप ह । 
है ख्षी-न्वा मर्यो वाली सन्दर, कताओोतो सदा वद्‌ फौन सौभाग्यशाली व्यक्ति ६, 
जिते-कौभमन मृगार नाले वल्य के भूषण वि सुन्दर दापि प्र भपनेमुगर्को रख कर्‌, 
भो की पलकों पर दरधे हुए मोतिया के समान गभुबिन्दुरभो ते; महादेव के दास के समान श्न 
ह्र के भूषण फी उरःस्थर प्र रचना कतौ हुक तुम यादेषररीष्चे। ॥ 
सपा? 
सद्ियाके रिप्योका प्रान अस्तक, नेत्रकमलो को ङन्द स्थि, भत्यपिर सोक्त बा, 


१९८ दशरूपकम्‌ -` 


ध्यायत्ति किमप्यसक्ष्यं बाला योगाभियुक्तेव 


अथ त्रासः 
गर्जितादेमेनःक्षोभस्रासो ऽचोत्कम्पितादयः ॥ ९ 

यथा माघे-- 

"्रस्यन्ती. चलराफरीविघट्ितोरड- 

| वमिोरूरतिरयमाप. विभ्रमस्य । 
घयुम्यन्ति प्रसभमहो विनापि हैतो- 
,, ,. लीलाभिः किमु सति कारणे रमण्यः. +". 

अथासुया- ` । 


परोत्कषोक्षमाऽसूया गर्वंदोजन्यमन्युजा 1 
दोषोक्त्यवज्ञे श्ुकरुटिमन्युक्रोघेद्गितानि च ॥ १७ ॥ 
गर्वेण यथा वीरवरिते-- । 
अर्थित्वे, प्रकटीकृतेऽपि न फलप्रा्निः . प्रभोः प्रत्युत 
द ह्यन्दाहरधिविरुदधचरितो युक्तस्तया कन्थका । 
उत्कर्षं॑च परस्य मानयश्सोविलंसनं चात्मनः 
स्मीरस्नं च जगत्पतिदंशमुखो टप्तः कथं मृष्यते ।1* . 


यह सन्दरी, योग मेँ स्थित, यीगिनीं के समान किसी अलक्ष्य वस्तु (भ्रिय) का ध्यान 
कररहीटै। 
(ज्रास) 
` , बादल की गरज आदि से जनित्त मनका स्तोभ त्रास कहटाता ह, इसके अनुभाव 
कम्प जादि) 
जसे माघ के अष्टम सगं के जलविहारवणन मेँ-- 
रमणि्योँ अपने प्रियो के साथ जल्विहार्‌ कर रषी! किसी सन्दरीकी जोँधके पाप्तसे 
पानी में तेरती हरं मद्यली स्पद्यं कर जाती रै, उक्ते उरी हुई वह रमणी सुन्दर बन जत्तीदह 
रमणिर्यो तो चिना किसी कारणकेही, केवर लीलाव शद्गारिकचेष्टाते ष्ट, हुत ज्यादा चश्रल 
टो उठती षै, तो फिर कष्टं सचमुच मे कोर क्षोभ पदा करने बाला कारण पिघमान ष्टो, तो उनके 
क्षोभकेवारे्मे क्नाद्टीक्या? 
(असूया ) 
घमण्ड, दुष्टता, तथा फोध के कार्ण किरी दूसरे ग्यक्ति की उन्नति कोन सह सकना 
असूया कहखाता है । इसमें दोप से युक्त उक्ति का प्रयोग, उस व्यक्तिके प्रति अनाद्र, 
श्रकुरि, रोध, दोक जादि चह पाये जाते 
गवंजनित असूया जैसे मदावौरचरित की प्स ज्क्तिमं जदा रावणकै य्व॑का उस्ट् किया 
गयाः 
रावणने जनक से अर्था वन कर सौत्ताफो मोगा, परकफिरयौ स्वामीरावणको फटप्राप्तिनं 
एो सकी । वरिफि उनसे शत्रुता करने वाटे विरोधी दद्यरयके पु्ररामको वाट कन्या मिट गर्‌ । 
शतु ये उन्नति, स्वयं के सान तथा यश्च या ध्वं, तथास््रीर्‌त्का इ्सतरद्दायसे चटा जना, 
, भटा बद्‌ षमण्टी जगत्पति सायण कतु सषु सकेगा? 


क क 
खतः ध्रकाश्षः १९९ 
दौजेन्यायया- 


श्यदि परयुरा न॒क्षम्यन्ते यतस्व॒गुणा्जने 
नहि परयो निन्दाव्पानैरलं॑परिमाजितुपर। 


विरमसि न॒ चेदिच्छादेपप्रसक्तमनोरथो 
दिनकर्करान्‌ पाणिच्छतरेनुदज्ममेप्यस्ि ॥* 


मन्युजा यथाऽमरशनके-- 


"पुरस्तस्व्या गोत्रस्वलनचकितोऽदुं नतमुखः 
प्रवृत्तो मैलक्ष्यार्किमपि लिखितुं देवहत्तकः । 
स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स॒ तारक्परिएतो 
गता येन व्यातं पुनरवपवैः सैन तष्णी 


ततश्वाभिक्लीय स्फुरदसूएागणडस्यलेरुचा 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभयाद्द्रद्िरा । 


अहो चित्र चितं स्फुटमिति निगदाभरुक्ुषं 
रुपा ब्रह्याछरं मे शिरसि निहितो वामचग्णः ॥ 

दु्टनाजनित असूया, जेतै-- 

अगर्‌ दु. दृभो कै युगो षो नही सद्‌ सकना, नो खुद ष्टौ युरो के अर्जन का प्रयक् दर्‌ \ 
दूये वी निन्दो कर-कर इ बहाने तै उनके यद्या खो हराने की, उप्ते धोनेष्की चेष्टा करना ठीक 
नही है । श्च्यावद्रेप ते भरे मनोरथ बालात्‌ दरो कौ निन्द्रा करने प्ते दी सकेगा, नो मूं 
वी किरणेव द्धक. स्त्र से रोक्नेदो चेष्टा करना हुभासुदर दी थवः वार श्णन्त्‌ दो जायगा । 
दुसरे यरास्वी पुरूष वी निन्दा कर तू उका उसी तरह कुद्धः भौ नदी विगाड परायेगा, जेते सू की 
किरणो ढो रोकने को योदिद्य कर्ने प्र्‌ भौ उन्हें कोद नही रोक पाता। 








तरोधजनिने अमूया, जेते अमरकशनफ के दम्‌ पवद मै- 


कों नायकः भिस भित्र से अपने प्रति अवति जेष नाथिकाके कोधे का वर्ने कते 
केष रदा है। चतचौतमे त्तिलमिरै पै उम सुन्दरो-उयेष्ठा जामि गा-कै मामनेमेरे भद सै एकः 
दम दूसरी नापिका फा नाम निकर गया। उसके मुद से निकलने दी दैदकरम्च चिन 
षो गया, ओर वदू यह स्येष्ठा नायिका, उस दृसरो नायिका कै प्रातिभेरेप्रमको न नाटलेि, 
इसनिण् मैला मुर मचा पिये कुद निने ल्य गया।पर, नै मन्दभाम्यथा, येरेद्राराजो 
चिच लिया गया, उमकौरेपयेद्ी कुद स्मदरपे बन गर्‌ ग» वद्‌ करिष्ठारप रेयाभिश्र कै 
दवारा सम्पूणं अन्नो से दुकू स्पट दिगण एटी-- वह उसीका चित्र बन गया उम भित्रिक 
देग्यकर वह उ्थेष्ठा नायिका सारौ वान मरतं गदं 1 उम्केग्योटद्र मोषे काण नात्यद्‌ 
भाई, वे प्रकते टे, तथा उमकौ वागी रोपवप्रेमपे ग्द्गद होर) उम माभिनोजे मू 
गिरते एद “अदो, बडा भावयं है, बडा अचाद्‌ है, ( जवा, अतो बदा सुन्दर निधषै) यह 
केहुरःर, व्द्मास्द ये पमान थपमे दायं जप्यो रोधसेमैरे पतिर प्र दास पिया। 


२००५ दररुपकम्‌ 


अथामर्पः-- हि (भनिर 
अधिकश्चेपापमानदेस्मर्पोऽभिनिविषएता । 
तत्र स्वेददिरःकम्पतजजनाताडनादयः ॥ १८ ॥ 
यथा वीस्वरिते-- 
'्रायधित्तं चरिप्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न॒ त्वेवं दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रत्तम्‌ ॥' 
यथा वा वेणीसंहारे-- 
शुप्मच्छासनलद्खनाम्भसि मया मन्रेन नाम प्थितं 
प्राप्ता नामे विगर्हणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि 1 
क्रोधोल्लासितशोरितारुएगदस्योच्छिन्दतः कौरवा- 
3 र ५ = 1] 
नद्यैकं दिवसं ममासि न गुरर्नाहुं विधेयस्तव ॥ 
अथ गर्वः-- 

श (~ [> भिर्म 
गवऽभिजनलावण्यवल्ञे्वर्यादिभि्मदः । 
कमण्याधपणावक्ञा सविलास्ङ्गवीस्षणम्‌ 1 १९ ॥ 

यथा वीस्चरिते-- 
'मुनिस्यमथ वीरस्तादयस्तस्पियं मे 


विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि । 





( अमपं ) 

तिरप्कार, जपमान आदिको न सह्‌ सकना जमपं कषहटटाता है । इसमे स्वद्‌, सिर 
को हि्ाना, तर्जन, तान जादि अनुभाव पाये जाते द । । 

जते महवौरचरित मे- 

आप जैसे पूज्यो का उछद्रन करने के कारण मँ प्रायधित करगा । दख ग्रहण करने कौ मती 
मरतिशाकौर्मर्योष्टी दूषित न करकूगा। 

अथवा पे वेणीसंहार को मीमसैन की निम्न उक्तिमे- 

भीमसेन युधिष्ठिर के पास सष्दैवकै द्वात यष्ट वात कष्ृलारद्‌ा £ :-- "पकी आशण्ाकै 
व्छद्रननकरनेकैकारणर्में अव तक आपको आपके लद्वन स्फी ज्टर्मे मन्न रद्रा; अव तक 
गने आपकी आणाकाल्द्रनन द्विया जीर दसौलिए आपकी आघ्ारमे स्थित दूर शट मार्या 
के बीच्भने(भ) निन्द्राव तिरस्कार प्राप्तफिया। परञआजतोर्भ फीर्वोपते सारा वदना 
नयुकाटेना चादताद्रू। सरटि खृूनसषेरद्गीगदाको क्रौषतेषमाते द्र तथा वरूर्वा कानार 
चनतेष्टण्‌ भरे, सिषँ ्कद्विनवैटिण, खारा अआजमभरकैटिए, नतो आपवदटे भाद्र 
खीरनरं आपका आक्राकारी तेव ( विघेय)षर 1) 


(य) 


ष्वतुथैः प्रकाशां २०१ 


तपसि विततकीततेदपेकशहुयनोप्णः 
परिधद्एषमर्यो राघवः क्षत्रियोऽहम्‌ ॥' 


यया वा तत्रैव-- 
श्राहाणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये ॥ 
जामदग््यश्व वो सित्रमन्यणा दुर्मनायते 1" 
अय स्मृ्तिः- ध 
सदटदाक्ञागविन्वाचयः संसकारात्स््रतिरत्र च । 
क्ञालत्वेनाथभासिन्यां शसमुन्नयनादयः ॥ २० 1 
यथा-- 
“सेनाकः किमयं श्णाद्धि मगने मन्पार्गेमन्याहत- 
शाक्तिर्नस्य कुतः स॒ वद्धपतनाद्भौतो महेन्द्रादपि । 
ताक्ष्ैः सोऽपि समं निजेन विभ्रुना जानाति मा दावण- 
मा" 1 ज्ञात्त, स जटायुरेष जरसा ज्िटे वधं वन्ति ॥' 





यद शुनि परदुगाप नते वीणे, दु यद्‌ मैरे त्वि अच्छ बानर, मुद ध्पष्यो रमर 
ह । लिन सौते, त॒म क्षत्रिया री) दसरिण यह दीनता व कम्प ठीक नही, इस कम्प को रोक खो । 
तपस्या में यश प्राप्त करने वाने, नथा धमण्ड से जिसके हार्थो म खुजल चह रही है, रेते व्यक्ति 
क प्रिचयां करने रमे पै-क्षत्निय राप-म्लीरमति समये हू । 

अथवा वहीं घीरनरित नाठ्कर्मे हो प्रश्चुरामके दवारा रावणो मेने गये निम्न सन्दे मे- 

बर्ण के प्रति अपराध कनेक्ये दोह टेना, तुम्दारेद्ी क्स्यएणके लिपि है। जमहश्चि 


का पुर परष्युराम सुस्हारा भित्रहै यदविनुम नाहरणो का अनिक्रम करना नही स्येदन, नो 
दह वडा कोधा ह) 


स्म 

जम किसी समान पदाथं के श्षान या उसकी चिन्ता आदिं कारणो से, जितत वस्तु 
का ्ान म पहले कर दु हे उस पूषवौसुभव का संस्कार मनम उदृथुद्ध होना, तो 
दसी को र्ति क्ते हं । स्मृतिमे हम पटले क्षात किसी षस्तुका ञान रितसे प्राप्त 
करते ह र्ति पूर्व॑सान के द्वारा अपे हेय पदाथ या प्रमेय फो याद्‌ दिलातीहे ! द्सक् 
अनुभाव, भौ का ऊचा करना जादि हे) 

जसं, सनाकं रथस्ते भगाकरके जाना हुभाराव्रण परिसी दिक्चालन शसक उपै मागं 
म अको चस्ते दैपनारहै। स्पे देग्र वह्‌ मोच रहा षै क्यामेरे अप्रतिहत मार्ग दो, 
सापाशामे, यह मनाव रौकुरदाह। परमेगाकमे मेरे मामंको रोकने को ताउ करसे 
भई, वहतोषहृन्द्रके वजदावसेम दाहा, टरकर समुद्रम स्पार) यह गर्भौ 
नष्टो सक्तः, क्व कि वह्‌ अपने स्वामौ विष्णु के सापयुज्ञ राक्णदो सूव जानना र) गन्ड 
हौ नीर गरड का स्मो विष्णु भीभेरे दन को सू जानना ६, श्लिष मेरे रास्ते कौ येके को 
श्रन्‌ गन्द द की चद वरणा\ (नो पिर चह बधोन हो सरना ६1) आहा, एला चष मधा, 
यहो वृदः जरायु ६, गो मेरे हार्थो अपनी मौन बो बुदा रहा ह! 


२०२ दशरूपकम्‌ & 


यथा वा मालतीमाधवे-माधवः-मम' हि प्राक्तनोपलम्भसंभावितत्मजन्मनः. 
संस्कारस्यानवरतप्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विसदृैः ` प्रत्ययान्तरैरतिरस्छृतप्रवाहः प्रियतमा 
स्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतशरतन्यम्‌-- 
(लीनेव प्रतिविम्वितेव लिखितेवोत्कीणंरूपेव च॑ 
्रतयुपैव च वच्सारघटितेवान्तनिखातेव च । 
सा नश्वेतसि कीलितेव विशिसैश्वेतोभुवः पञ्चमि- 
शिन्तासेततितन्तुजालनिविडस्थूतेव लया प्रिया 1" 
अथ मरणम्‌-- । 1 
मरणं खुप्रसिद्धत्ादनथेत्वा्च नोच्यते । 
यथा-- 
“संप्रापेऽवधिवासरे शणमनु त्वदरतमंवातायनं 
वारंवारमूपेत्य निष्क्रियतया निश्चित्य किचिश्धिरम्‌ । 





अथवा माक्तीमाधव की निन्न उक्ति मे-- 

मधव--प्राक्तन क्रान के साक्षात्कार से उर्पन्न संस्कार के वार-बार प्रघ होने के कारण मनः 
मे प्रतीत होता हआ, तथा जिसक्षे भिन्न दूसरे शानानुभर्वो कै द्वारा जिसकी धाराको रोका नष 
गया है, एेसी प्रियतमा स्ति रूप शरान की परम्परा मेरी समस्त आतमा को जते मारुती की पत्ति 
म ही परिणत कर रही है । मार्ती को प्रकाग्रचित्त होकर स्ृतिपथगत वनाते दए भेरा चित्त जैसे 
माल्तीमयद्ो गयारै-रेसा प्रतीतदहो रहार, जे मालती गेरे मन्म धुल-मिल गरं हलो, 
अथवा जैसे वह्‌ मन्म प्रतिविम्वित्तष्ठो गडंष्ठो, अथवा मन के चित्रफलयः पर चिभितहो ग्रो, 
या किसी शिस्पकार ने शस मने टछुणके द्वारा उसकी मूततिको खोद दिय (उत्कीर्ण कर्‌ द्विया) 
हतो । अथवा वह्‌ क्समे ज्डदी गषुदो,या फिर जेते वजसार ( चृने आदि कै गजवृत्ेप) केः 
दारा उसकी मूर्तिषो मनम ही चुनदिया मया हो, अथवा ञक्तेमनमे सोददी गष) 
मालती हमारे चित्तम श्सीतर् वेठगषंटै मानो कामदेवे पाँच वार्णोने मारे चित्तर्मे 
उते काट द्विया है, अथवा चिन्ता ( वार-बार उसका चिनार करने) फी परम्परारूपीधार्गो के 
जाट वै द्वारा उत्ते मनम सघन सूपसेसी दिया, मानों चिन्ता के धारगो ने उत्ते मन में भनुस्यूत 
कम दवियाद्र। 


तुथः प्रकाशः २०द 


संप्रत्येव निवे केचिकुररौ साच्च सलोभ्यः दि्ो- 
मधव्या. सहकारकेण कस्णः पएसिग्रहो निमित: ॥" 
दत्यादिवच्छृ द्वा रा्रपालम्बनत्वेन मरणो ग्यवक्ायमा्नमुपनिवन्धनीयम्‌ । 
अन्त्र कामचारो यया वीररिते- "पर्यन्त वन्तेस्ताडकाम्‌- 
हुन्मर्मभेदिपतदुत्कटकद्धुपधसवेग्ततधषणङतस्पुरदद्धभङ्गा । 
नासाकुरीर्कुहरदयतुस्यनिरयदुदुवुरयुदष्वन दमृभवरसरा मतैव ॥" 
यथा मदः- ८ 
दर्पोत्यर्पौ मदः पानास्स्वलद्र ्वचोगतिः ॥ २१ ॥ 
त निद्रा दासोऽच्र ख्दितं व्येष्ठमघ्यायमादिषु । 
यथा माघे-- 
ह्टावहारि हस्तित वचनान कमैशतं हि पिकारविशेपाः। 
चक्िरे भृशमृगोरपि वभ्वाः कामिनेव तष्रोन मदेन ॥! 
इत्यादि 1 
५, न ४ 
सु निद्रोद्धवं तथ प्वासेच्छरासक्रिया परम्‌ 1) २२४ 
पाली हृदं फुररा यक्षिणीकोण्कदम सुथि्ोगो सीप द्विया, गौर् दोरीमौ मापवी नाका 
वर्णाम्‌ विवाह जामके वेड कैषायकरद्धिषा)। 
शद्वार्‌ के आटम्ननर्मे कपीभी मरणाका वणेन रदं करना चादि । वरौ केवल मरणकी 
तेयारी भेर कायेन भरियाजा समाई । उपरकै पएवके वर्णनकी नरह श्वास म्णा 
स्यवसायमातव्र दौ निवद्‌ करन चादि । 
दस्‌ रसो मरे मरण का ययच्श्र्‌ वणैन दहो मता है, ऊने वीर्चरित मै-- 
आपि लाम ताटका को द्ैतै-यद नाटकानो मग हौ गदई। शसक दय के ममं या मेदन 
कएने वाङ, रामे कै तेज कह्रुपत्र (वाण) ने वेगकै साथ ही साव उमीक्षणश्स्केयद्रौका मदर 


वर रिया, ओर्‌ पतये दोनो नाक वेः मुन ( नफ कीदो गुरो ) तते समानरूपे बुध्न 
से युक, वुद्दुद शष्ट करता दुभा रक्तप्रवाहं निकन शहद । 


५मद्‌) 
मघपान से उप्पन्र हषं को मद्‌ कते द 1 दसम अद्र, बचन व शनि स्प्रटित होने 
रगती है, जङ्ग, वाणी च चार रडणद्वाने टगतो दै, यदह मदं सीन तरह फा होनाश्रै, 
पष्ट, मभ्य तथा अघम जिनमे कमदाः निद्रा, हास तथा सदेन ये अनुभाव पाये जाते 1 
जते माप दै दश्चम सर्म मै- 
अत्यधिक उत्कट पद ने युग्या नयिस दावभवत्ते मनोदर ईत, वचनो के दौर, 
भोगो मृ विकार ( वबदृषटिपान ) षो टाङ्न उसो नरह्‌ उन्न कर परिया, जपते नस्य नायकने मुग्ा 
ममौश्नमासु गौ उन्न क्र द्विया 1 जददाराविकेनदोमें गुर्वा नापिङ्त्नोदी हीय दरश 
पीनो किर सदमन प्रौदा मायिकाभोंद्ध हावपूणं दमी, वजनमभटर नथा मिर्री दृष्टिमे दरगने 
फीबनतोक्यादह, 
(सष) 


निद्धा कं कारण सनित्त र्थितिको (सुप्त कट्रते द | टुः सनुभ्यात्रे श्राप तथा 
उष्रास के पिया द्। 


२०४ दशरूपकम्‌ 


यथा-- । 
(लघुनि तृणकुटीरे कषेत्रकोरो यवानां 
नवकलमपलालघछ्रस्तरे सोपवने । 
परिहरति सुपुप्तं हालिकटन्मारात्‌ 
कुचकलशमहोष्मावद्धरेस्ुषारः ॥* 
भथ निद्रा-- 
मनस्समीलन निद्रा चिन्तालस्यङ्कमादिभिः। 
त्र जम्भाद्गभङ्गाक्षिमीलनोत्स्वभतादयः ॥.२ 
यथा-- 
“निद्राधंनिमीलितदशो मदमन्थराणि 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरथेकानि 1 
अद्यापि मे मृगहशो मधुराणि तस्या- 
. स्तान्यक्षराणि हदये किमपि घ्वनन्ति.॥' 
यथा च मचे-- 
श्रह रक मपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः 
प्रतिपदमूपहूतः केनचिजागृहीति । 





जोकेवेतके एक कोने प्रर वनी धास द्धोयी श्चोपटी मँ, नये पुल के वरिद्धौने पर, जित पर 
(पुआलकादही) तकिया लगा है, सोये हुए कृपकदम्पति को, कृपकसखन्द्री के ऊुचक्रल्श् की गर्मी 
कै कारण वर्ह लगी हई ठंडक जगा रहारै! वादु मेँ तुषार ( शीतलता) है, कृषकरमणी के 
स्तनकटर्यो की गमीं से वह ठंडक प्रतीत होता है, ओर उस टण्डक का अनुभव करतेही कृषक 
दम्पति जग जाति है 1 
(निदा) 


चिन्ता, जालस्य, परिश्रम जदि कारर्णोसे मनका सम्मीटन निद्रा कलाता है । 
इसके अनुभाव ह, अभाई ठेना, अङ्गो का वर खाना, जलो का मींच ठेना, सोना जादि । 

जते निम्न पय मँ नायिका की. निद्राजनित अवस्था का ब्णंनदहै। 

उस हिरन के समाननेत्र वाली खन्दरीकेवे मधुर अक्षरःजो नीदके कारणर्गोर्घाके 
आधे वन्द दोनेके कारण, मदं से मन्थर-मन्थर धीमे-पीमे रूपमे उ्यारितत पिये गये, ओर 
जिन्दैनतो साकी कदाजा सकता, न निरथं दौ--आजमीमरे ददेयमं बुद्ध ध्वनि 


ओर सते माघके एकादद्रा सगके द्म वर्णन र्मे-- 
फि्ठी प्रदृटेदार ने अपना पष्टरा जगकर्‌ परा कर द्विया 1 अय अपने प्रैको समाप्त कर्‌ 
वष्र सोना चादताद्र, ओर द्सौटिये वारर दूसरे व्यक्तिको (जिसका प्रा आने वानाद्ु) 


~~~ ~~~ ---~-----~ 





------ 


१. “उद्ध्वसनादवः” एति पाठान्तरम्‌ । 





--- ~ ˆ ~-----------~--------------~--~-----~-----~ 


चतुर्थः प्रकादोः २०५ 


मुहुरचिपदवर्गां निद्रया रत्यशुन्वा 
दददपि निरमन्तर्बृष्पते नो मनुयः ५" 


अथे विबोवः-- 
यिवोधः परिणामदेस्ततर जुम्भक्षिमर्दंन । 
यथा मारै-- 
निरर्यत्िपस्यिदप्राप्निद्रासूलाना 
चरममपि शयित्वा पूवमेव प्रबुद्धाः । 
अपरिषिलितगात्राः कुवते न प्रियाणा- 
मिथिलमूजचक्रास्लेपभेदं तस्यः ॥' 
अथ प्रीडा-~ 
दुराचायदिमिर्वंःडा धाष्रयौमावस्तमुन्नयत्‌ । 
साचीङूताङ्गावरणवयण्याधोसुलादिभिः + २४ ॥ 
यचाऽमरशतकरे- 


"पयलग्रे पत्यौ नमयति मुखं भातविनय 
हठार्लपं वान्छस्यपहररक्ि गात्राणि निभृतम्‌ 1 


[क्ष्व ऋ क्ण णण 
“उदो, इथे, द॒ तरह पुर्‌ रदा दै । वद्‌ आद्रमी नीद ते अस्पष्ट व्ण बाली शश्व वाण मे उत्तर 
तोदैरहाषटैःपरजग नदयरहारे। 

(विघोध ) 
परिणाम अत्‌ जवस्था के परिवतंन आदि के कारण वियोध उव्यन्न होताहै, नीद 


दी जवस्था फे चरे जाने परं चिषोध होता हे। इसके अनुभाव, जमाह ठेना, तथा अखि 
मसला दहे । 


जेते माव के ण्कादश सगं केष्ठी इम बणैन मै-- 

नर्ण तथा तर्णिर्यो ने सनको बडी देर तक सुलनक्रीडाको हत्त लम्दी सुरनेकीडा पै कारण 
धकवर तस तथा नकुणियो दोगोने दके सुखकौ प्रात किया) सुरतक्रीडा की धकात्रर पै 
कारण नदि कै सव मे डूबे प्रियनम। के पहटे ही अच्दी तरह सफर जगी हरं सुन्दर युमरनियाँ 
अपनै श्षरीर फो नदीं दिलाता इती, तथो अपने ब्राओंके गाढ परिरम्भण कौ नशी द्योडती । 
उम््ुप्कतोससदातकाटटहफिकह्प्रियकी निरामे वधान प३, सव्य द्रम कै कारण वे 
प्रिथ के आङ्मित को मौ नेष दीडना चाहती) 

(बीड) 

स्वदते बुरे आचरणं कषे करण व्रीडा उस्पन्र दोनी दे । एता का समा होनः घीडा 
को उत्पन्न करता । टेर जट करफे ग्धाको पाना, मके रङ्गकां फक पद्ना 
नीचा सुह कर छना भादि इसके जनुभाव ई । न 

ते भगरुकदयतक. के निम्न पद मे-- 

फोर्‌ नरं पत्नी परति यै समीपस्थ होते परब ल्मितष्ौ रदी ्। शस का ए चित्र यदं 
उपस्थित फिया गया है । पति उपि विठनिकेलिए्या कानिङ्गन कएने के लिए उसके आओंषरशो 
९्द्‌ उना, एते देखकर वह्‌ द्युककर अपने तुंह दो मीचाकर छेनो है) गब थृदि गर्दी 


२०६ दशरूपकम्‌, 


न शक्नोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना 
दिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधुः 1 


अथापस्मारः 
४० १ ~ (~ [9 
अवेरो प्रहदुःखादयेरपस्मारो यथाविधिः (धि) । 
भूपातकम्पथ्रस्वेदलालाफेनोद्मादयः ॥ २५ ॥ 
यथा माचे-- । 
आरिलष्मूमि रसितारमूच्चर्लोलद्धजाकारवृहत्तरङ्धम्‌ 1 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमादशङ्धु 
अथ मोहः 


मोदो विचित्तता भीतिदुःखावेदालुचिन्तनेः। 
तचाज्ञनश्चमाघातधघूणंनादशनादयः । २६ ॥ 

यथा कुमारसम्भवे-- 
'तीत्राभिषङ्खप्रभवेन वृत्ति मोहेन संस्तम्मयतेन्द्ियाराम्‌ 
अज्ञातमरँन्यसना मुहूतं कृतोपकारेव रतिववंभरुव ॥' 





उसका आशिन करना चाहता है, तो वह चुपके से अद्गोको हग लेती है। अपनी सचिर्यो को 
हसते देखकर वह उनके मुँह की ओर दृष्टि डार्ती है, पर काजके मारे कद्ध कह नहीं पाती । 
दस तरद्‌ नई पत्नौ के साथ पहले पहर परिहास फिया जाता है, तो वद ल्नाके कारणमनदही 
मन परेशान रहती है । 


( अपस्मार >) 

म्ारन्धवश्च म्रहजनित दुःख जादि के कारण जो आविश्य जा जाता है, उसे परमार 
कहते हें । जमीन पर गिर पड़ना, कोपिना, पसीना जा जाना, जँह मे छारा लौर फेन 
का भर जाना, जादि अपस्मार के अनुभाव हं । 

लेसे माघके तृतीय सगं मे-- 

कृष्णने भूमि का आलिद्धन करते हुए ( पृथ्वी पर गिरे हु), भुजाओं कै समान वदटा-षदी 
चत्रल तरद्रो वाठ ( चव्रल भुजाओं वाले), जोरसे इब्दर करते दए ( निति ए ), पैनञुक्त 
(जिसके मुंह से ज्ञाग निकल रहै है), सुद्र (नदिर्यो के पति) को अपस्मार रीनते पादित समल्या। 

(मोद) 

भय, दुःख का आवेद्य तथा चिन्ता के कारण चित्त का- अस्त-व्यस्त हो जाना मोह 
कदटाता ह । इसमें अक्तान, चरम, चोट का खग जाना, सिरका चकराना, दिखाद्रन 
दना जादि जजुभाव पाये जाते हं । | 

जेषे कुमारसन्मव के तृतीय स्म॑ म-- 

समस्त दन्द्यो की वृतिको त्वन्ध कर देने वकि, तीत्र पराभवे जनित मोदके दाराक्षन 
नर्केदिएरतिक्ा उपकार द्टाकियागया, क्योकि मोर्‌ फे कारण वद जपने एनि कामदैवकी 
स्यु षे वाटेनेंङुद् न जान स्तक) । 


चतुर्थः प्रकारः २०७ 


यया चोतररामचरितै- 
सिनिश्वेत शक्यो न सुखमिति था दुःलमित्ि बा 
प्रमोहौ निद्रावा किमु विविसपैः किरं मदः 1 
तव स्पर्शे स्पशे मम हि परिमूषन्दिमिगणो 
धिकारः कोम्यन्तजडयति च तापं च॑ कुरते ॥* 


अथ भतिः-- 

श्रान्तिच्छेदोपदेदााभ्यां शास्नादेरस्तस्धीभेतिः। 
यथा किराते-- 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 

वृते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा, स्वयमेव संपद" ॥” 
यथा च-- 


"न परिडिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्यापि ते मंवुलयन्तिः तस्प्र } 

तच्वं समादाय समाचरन्ति स्वां प्रकुव॑न्ति परस्य चर्य )' 
अयालष्यम्‌- 

आल्यं श्रमगमदेजाञ्यं जुम्मासिततादिमत्‌ । २७॥ 





अथवा, पते उत्तररयमचरित मे-( राम सीता ते कष रहे है :-) 

ने यहं निश्वयदही नहीं कर पत्म करि यद सवदै यादु.) अथवा यह मोहषै,या 
निद्र, या पिन जहर फा असरदैयानश्ना) तिरे प्रत्येक स्शयमं कोई रेखा रिश्ार मेर अन्नः 
कप्णको स्तम्यकर देनाहै, तथातापि पदा करताहै, जिसके परमावतेमेरी सारी इन्द्रिय 
मन्द पडजनिीदहै) 


(मति) 

शाख घ्ादिमे भ्रान्तिके हट जाने तथा उपदेशे कारण जो तरवत्तान्‌ दी भरुद्धि 
दोती है, उसे मति कहते ई । 

जसे क्षिराताजैनीय के द्वितीय सये मे-( दुषिषठिर्‌ फते ई :-- ) 

किक्तिभीकामफो दिना साते समञ्च एकदम नष्ट करना चाहिए! दृद्िदनता, धान का 
भभाद, परमे जापत्तियो का कारण है। सोचपिचार रर क्राम कले दा ग्यनि क दुर्भोते 
भङ्कट होरर सन्यस सुद दी उप्तकां बेरण करती ह । 

ओर्‌ तेधि, 

यद्धिमान्‌ दपा दिरान्‌ व्यक्ति मदरसी (किसीभी कामको प्रमद छनन वणले) नद्धौ 
होते \ किसी दान थो सुनने परमौ ठे उकङे तस्व को आलोवना करने ह । नख के ग्रे कनै 
कैष्ारष्ोमेस्दापंसतम्बन्पो धा परा्लम्दन्पा कां का व्यक्दार सूपते आचरण वरते) 


, ( जाट्य ) 
परिश्रम, गर्भं भादि के द्वारा जनित जाव फो आदस्य 


कहने रं \ भाद्‌ देना, एक 
जगह येदा रषटना घ्ादि दूसरे अनुभाव ट} ५. 


२०८ दशरूपकम्‌ 


यथा ममेव-- 
“चलति कंथञ्चितयष्टा यच्छति वचनं कथच्चिदालीनाम्‌ । 
असितुमेव हि मनुते गुरुगभंभरालसा सुतनुः 1" 
अथवेगः-- 
आवेगः सम्थ्रमोऽस्मिन्नभिसरजनिते रालनागभियोगो 
वातात्पांसूपदिग्धस्त्वरितपदगतिर्वर्षने पिण्डिताङ्ः 
उत्पातात्लस्तताङ्गेष्वहितदहितकृते रोकहर्बाचुभावा 
वहधूमाकल स्यः करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसाराः ॥ २८ ॥ 
अभिखरो राजचिद्रवादिः तद्ेतुरावेगो यथा ममेव-- 
"आगच्छागच्छ सजं कुरु वरतुरगं सन्निधेहि द्रुतंमे 
खज्धः कासौ कृपाणीमुपनय धनुषा किं किंमङ्खपरविष्टम्‌ । 
संरम्भोननिद्रित्तानां क्षितिभृति गहुनेऽन्योन्यमेवं प्रतीच्छन्‌ 
वादः स्वप्नाभिदृष्टे त्वयि चक्रितदृशां विद्िपामावि रासीत्‌ ॥" 





जेते धनिक कौ स्वनिित निम्न आयां मे-- 

गभं के अत्ति भार के कारण अलसा हुई सन्दरी किसी तरह चलती अवद्य है, त्तथा सचिर्यो 
के पुद्यने पर॒ किंसौ तरद उत्तर भी अवद्य देती ट; पर सच पुद्धो तो वहण्क जगहपरदही 
वेठी रहना चाददी है । 

( भवेग ) 
द्धादि के उरसे राजार्जो का भागना, क्ञ्लावात, जोर की वर्षा, उर्पात्त, अचि 

हाथी दिके हारा जनित ध्वंसे रोर्गोमंजो संश्चम या हदचदी पाईजातीरै, उसे 
आवेय नामक सञ्चारी भव कहतेर्द। अभिसार या राजविद्रवादि जनित जचेगमें 
शख, हाथी आदि का सम्मर्द पाया जाता दहे! श्षश्चावाततजनित्त भवेग मे खोग 
धूकिधूसरित होते र तथा उनकी चाट वदी तेजहोतीदहै। जोरेकी वर्पासे उत्पन्न 
आपेग सें अद्ध-म्व्यद्कः सङ्कचित रहते दै । उत्पातजनित आवेग में अङ्ग शिथिल हो 
जातते हं । यदि आवेग शद्युजनित ( शचुङत >) है तो श्लोक, तथा वह सुद्च्छृत द तो 
हप अनुभाव पाया जाता दहे । अचिजनित आवेगे सहका धुर्पुसे व्याकुटः चित्रित 
करना जावश्यक दहै 1 तथा हस्तिजनित आवेग म मय, स्तम्भ, कम्प त्तथा भग ये 
अनुभाव पाये जते 1 । 

वृत्तिकार धन्दीं पिभिन्न कारर्णो से अनित अवर्ग कै उदाए्रणक्रमदाः उपस्थित कर्त 
पटले पट अभिक्तर्‌ या राजविद्रूवादि जनित भवेग कै उदादूरण् कै स्प मे त्वनिर्मित 
पय देते दै :- 

है राजन्‌, ठम्दारे टर (या वुमते एार कर) गन पर्वत्तमे सगेहुए तम्दरारे श्र्ठ कमी 
कमी सोते सभय स्वप्नरमे तुमह देखल्तेरद। जयवेतुन्दस्वप्नमें देष्तैरै, तो एकदम टुटा 
र जग जाततर मौर चछ्रटनेग्रोसे ण्कदृम्रेको देखते षुण द्सतरदु कषय करने) (जाओ, 


"~~~ 





१. 'मायाभियोगी" एति पाठान्तरम्‌ । 


चतुर्थः प्रकाशः २९९ 


त्यादि । 
"तनुध्राएां तनुत्राणं शक्ते शस्त्रं रथो रयः 
इति शु्रुविरे विष्वगुद्धटाः सुभयेक्तयः °: 
यथा वा-- "` 


प्रार्य तस्पुवकेषु सहसा संत्यज्य तेकक्रिया- , _ , 
मेतास्तापसकल्यकाः किमिदमित्यालोकयन्त्याकरलाः । 
आरोहन्तयुटजद्रभाश्च वटवो वाचेयभा अप्यप्री 
सद्यो मुक्तसमाधयो निजवृ्ीष्वेवोश्वपादं स्थिताः † 
वातवेगो यथा-घाताहतं वसनमाकरुलमृत्तरीयम" इ्यादि । ' 


वरप॑जो यथा-- 
श्धधे यधंत्यशनपचनव्यापृता वह्धिहैतो- › 


गेहादरेहं फलकनिचितैः सेतुभिः पद्कुमीताः । 
सीश्रभरान्तनविरतजलान्पानिमिस्तादयित्वप 
शपंच्छत्रस्यगितरिरसो योपितः सन्चरन्ति +” 





इधर अभो, मेरे प्रे घोडे को स॒जाओ, जस्दी करो, मेरा ख्वग कर्हौँ है, कटर (चुरी) ठे आओ, 
धनुषसेक्याष्टोगा, अरेक्या ( शश्र राजा नगरमे ) घुसत माया दहै ।" ४ 
"कवच, कवचः; शस, शख, रथ, रथः दस प्रकार की योद्धाओं की उत्कट उक्तियों चाग तरफ 
सुनार देनी थी ।) यद युदस्थलकमे सर्गो आदेगदश्ा का वणनदे। 
अथवा नमे, 
परो के समान स्ने से पाले गये वृक्षो की सक्रिया को एकदम छोड कर ये तपरस्व्री कन्या 
"यष कय) हो गया' इस प्रकार व्याकुल होकर देख रौ है । ब्रह्मचारी शिष्य उटज के पृषो षर 
चद कर देख रहे है, तथा म्र रोग अपनी समाधिको ण्कदम दढ कर्‌ अपने धासनपरष् 
दिनि बोञे (मौन धारण फिपद्टुए) भीपेतंफोङंचा कर खटेष्ो गहै है। 
(किती गजा सेना, या ततार्श्यो का समूह आश्रम कै समीपायां दै) उसके कारण 
सारी ाश्रम-शान्ति मह षहो गदर! इसी सम्भ से जनित भवेग का उदाहरण ट!) 
दात॒जेनिते आवेग जेप्े हवा के तेजक्षोकेपति वल नथा उत्ततैव चद्वल ( म्याकुल } 
हो रहाट)" 
वृिभिनिते आवेग उते- 
चातोभोरब्डेजोरोते भारिराहो रीष) परकी सिया भोजन बनाने व्व्नेष्, 
अशनि कै किपएवे र्रप पे दूमरे पर रुकडी के तस्नो से पटे षटर सेनुभो ( पृष्टां )केदा्त ननी 
€ 1 एन पुपर वटकः वे व सिपि जादी £ पिकी कौचद्मे नमन जा! बे निरन्त पै 
जन बार परलप्रा्तो को हाधो से पीरनी दर, सूप दे सत से अपया पिद टंक क्‌ भोजनं बनामे 
के हिर ब्ग रेमे पर-पर चुम र र \ । 


१४ दश० 


११० दशरूपकम्‌ 


उत्पातजो यथा-- 
“पौलस्त्यपीनभ्रुजसम्पदुदस्यमान ~. 
कलाससम्भ्रमविलोलदशचः प्रियायाः ! 
भ्रयांसि वो दिशतु निहुतकोपचिह्व- 
मालिङ्गनोत्पुलकमासितमिन्दुमौलेः ॥ 
अहितङृतस्त्वनिष्टदचनश्रवणाम्यां , त्ययोदात्तराघवे--"चित्रमायः { ससम्भ्रमम्‌ ) 
भगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताम्‌ } *( इत्याकुलतां नादयत्ति }' इत्यादि । 
पूनः “चित्रमायः 
मृगरूपं , परित्यज्य. , विधाय ,विकटं वपुः । 
नीयते रक्षसाऽनेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ॥ 
गरामिः- ६4. । ध 
वत्सस्याभयवारिषेः प्रतिभयं मन्ये. कथं राक्षुसातु 
धरस्तश्वष मुनिविरौति मनसश्वास्त्येव मे ' सम्भ्रमः 
मा हासीर्जनकात्मजामिति मुहुः ' . सेहादुगुर्याचिते 
“ नं स्थतुं नै च गन्तुमोकुलमतिमुंढस्य ` मे निश्वयः ॥ 
एत्यन्तेनानिषए्ठाप्राप्तिकृतसम्भ्रमः । 
दष्टप्रातिकृतो यथाञ्त्रव--^( प्रविस्य `पृदाक्षेषेण सम्भ्रान्तो वानरः ) वान रः~महारा 
एदं खु पवणणन्दणागमरोए पहरिस--' (महाराज एतत्वलु पवननन्दनागमनेन प्रहर्प-' ।) 
` ` उत्पातजनित आचेग जते-- 
पुलस्त्य के पौत्र रावण की पुष्ट भुजाओं से कैलाप्ति के उटाए जाने पर खरी दुई पावंतौकै नेप्र 
चच्चर हो उठते है । उनका कोप काम पड जाता है, तथा द्विव के प्रति उत्पतन प्रणयकोप के चिष्ठ 
धिप जतिदहै। वे भय तथा सम्भ्रम से मदा्देव का आलिक्नन कर केतौ है, भिसके कारण महदिव 
( णन्दुमौरि ) फा श्षरीर रोमश्रित ो उठता रै। मद्द्वेव का यष पावंती-आरिकनजनित्त पुटक 
आप लोगो को कदयाण प्रदान करे । । ४ 
अदितकृत आवेग अनिष्ट वस्तु कै दक्षन याश्रव्णसे घेता टै, जक्ते उदात्तयवव नारक न 
“विश्रमाय ( सम्भ्रम के साथ }--भगवान्‌ रामचन्द्र, रक्षा कोजिये, रक्षा फीजिये। 
( आक्रुलता का अभिनय करता र) 
दिरिनकेरूपयो द्योटु दर तथा पिकट रीर फो धारण कर, यष राक्न्तयुद्र्गे चक्यणको 
संशय से युक्त ( उसके जोवन को स्न्देहमय ) वना रदा । 
राम~-निभेयता यै ससुर बत लक्ष्मण फो रातत से भयो यद्‌ भं कमे मान ओर यष्ट 
मुनि ( यित्रमाय) टर कर लक्ष्मण को यचनिके चिरत भ्सेमौश्चट फते गान 
सिया जाय । मेरे मनर्मे भी सञरमटद्य। गुम नस्नैदसमे वा उपदृश दयाया पि प्ौताफो 
सकैटा कभी गत श्दोदुनाः 1 इन सारा वर्तो सोचकर सिकतव्यपिमृषहष्ो यया तथामी 
दिव्यागुष्ोगदरष्।जनगतोरष््मेकैष्टी नदक्ष्पणदौ सष्यना चरने जानै केषी यारे मं 
निश्वयकरपास्दमष्टर। 
दिनहन संभ्रम, यसे उदानराधव नारके ष यदनिकः २ हवा प्रविष्ट व्याल पानर 


२१२ दद्ारूपकम्‌ ` 


विरहहुतथुजाऽहं यो नः दग्धः प्रियायाः 
प्रलयदहनमासा तस्य कित्वं करोषि 11" 


करिजो यथा रघुचंशे-- ॥ 
स च्छित्नवन्वद्रतयुग्यशूच्यं स्याक्षपग्॑स्तरथं क्षएेन.। 
रामापरित्राएविहस्तयोधं सेनानिवेशे तुमुलं चकार ॥ 


करग्रहणं व्यालोपलक्षएार्थ, तेन; व्याघ्रशकरवानरादिप्रमवा-अतेगा भ्याख्याताः } 
अथ वितकः-- , ॥ 
तका विचारः सन्देदा्धुशियोङ्कलिनतंकः 


यथा-- 
क्ि.चोभेनःव्रिलद्धितः स. मरतो येनैतदेवं 
. -- सद्यः स्ीलघुतां। गत्ता-किमथत्राः मातेव. मे- मघ्यमा 1 
भिष्ये तन्मम. चिन्तित द्वितय मप्यार्याचजोऽसौ. गुर 
मति ताततकलव्रमित्थनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम ।" 


को कयो फैला रहै हयौ) अरे, ज्र.स॒दचे भरिया के धिरह की अमिदो न जला पाङ, तो फिर प्रलय 
कार क} अञ्चिके समान तेजसे तुम मेरा क्या विगाड्‌ रोये 

करिज आवेग जैसे रघुवर मे- 

उस हाथी ने भपने सारे वन्धन तेजी के साथ तोद दिये, वह्‌ श््धला पे शल्य था) उने 
एक हौष्षणर्मेसेनाकेरथोकी धुरी को सोदकर चित्न-भिन्न कर दिया। हाथीकेभवयसेटरौ 
सियो को कचाने कै श्ण सारे योद्धार गयेये, तथा सतारे सेनातिवेश मँ भीषण व्याक्रुटता व 
कोटादर का सन्नारदहो गया भा! 

कारिका के "करिजि अविगः के करिण शब्दस सारेद्यौ पश्ुभो का उपलक्षण ष्टो जिद) 
इरसिये व्याघ्र, शङ्कर, वानर आदि क मय से उत्पन्न आवेग की भी व्याख्या हो जाती ६1 कों 
पूवेपक्षी यद्‌ दाका करे फियविग अन्य पृश्ुर्ओकेकारिणमौदो सकता दै, तो उतसती वा उत्तरदरते 
दुर वृत्तिकार ने दसै स्पष्ट करिया टै) 





( वित्तकं) 
सन्देह के कारण जनित विचार फो तकं कहते दे । दसम महि, सिर व संगुरि्यो फी 
ष्दश्वरुता पाद्‌ जाती है, ये इसके अनुभाव ईह 1 


चतुर्थः प्रकाशः २१३ 


अथवा । 
कः समुचिताभिषेकादायं प्रच्यावयेदुगणभ्यष्ठपु 1 
मन्ये मैप पुएयैः सेवावसरः तो विधिना ॥' 
अथावहित्था-- 
लज्ञायैर्विक्रियागुत्ताववदित्था्विक्रिया 
यथा कुमारसम्मवे- 
शवे वादिनि देवधो पार पिटुरधोमुखी 1 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्चती ॥' 
अथ व्याधि 
व्याधयः सन्निपाताद्यास्तेपामन्यत्र विस्तरः ॥ २९ ॥ 
दिटूपावरं पु या- 
"वन्नं सयाद गन कतं दिनः गृषम्योभष्रता 
दत्तं दैन्यमशेषतः परिजने तापः सलीप्वाहितः 1 





अथवा, रामन-वनवास को सुनकर लक्ष्मण के तकँ का दूसरा उदाहरण- 

समस्त गुर्णो से उन्कृष्ट पूज्य रामचन्द्र वौ उनके योम्य भमिधेक से कौन च्युत कर सकता 
हैश्स॒प्नैतोरेसामादमप्ेतादैफिमेरे ष्टी पुण्यो के कारेण वरिभाता ने सुन्ञे रामचन्द्र की सेवा 
करते फा अवसर द्विया दै । 


२१४ दकरूपकम्‌ 


अदय श्वः परनिरबंति व्रजति सा श्वासैः परं खिद्यते 
विश्रन्यो मवे विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया.॥ 
अथोन्मादः- 
अप्रक्षाकारितोन्मादः खद्धिपातव्रहादिभि 
अस्मिन्नचस्था रुदितगीतदहदासास्ितादयः ॥ ३० ॥ 


यथा-भाः ! ष्षुद्रराक्षस ! तिष्ठ तिष्ठ, क मे प्रियतमामादाय गच्छसि" इत्युपक्रमे 
कथम्‌-- 


नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न हप्रनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुर्वारसारो न वाणपरम्परा 
कनकनिकयन्जिगधा विदयुस्परिया न ममोवंशी ॥* इत्यादि 1 
अथ विषादः-- - 
प्रार्धका्यासिद्ध्यादेविषादः सत््वसंक्षयः । 
निःश्वासोच्वासहनत्तापसदायान्वेषणादिकूत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा वीर्वरिते--हा आये ताडके ? किं हि नामैतत्‌ अम्बुनि मजन्त्यलावूनि 
ग्रावाणः प्लवन्ते । 


नायिका की मरणासन्न अवस्था दैखकर बान्धव रो रहे हँ, वडे-वृद चिन्तित हँ, नीकर परेशान रई, 
तथा सखिर्याँ विहर है । वह आज य। करु परम यान्ति को प्राप्त दोने वारी दै, फेवल ससि 
ही उसे परेदयान कर रे है; उसके वाकी सौरे दुःख मिट गये । इस्तचिणि उसके विषय मेँ कोठ 
भी सोचने की वात नदीं है, उसके वारे मेँ तुम निधिन्त रहो, उसको कोई दुःख नी, पर्योकि 
दूसरे लोगो ने उसके दुःकोर्वेयालिया दै! ठम्हारे वियोग र्मे दुखी नायिका कुच दौ समयकी 
मेहमान है, यह व्यंग्यहै। 





-( उन्माद्‌ ) . 

त्रिदोपजन्य सन्निपात, मह आदि कारणों से बुद्धि का अस्त-व्यस्त दो जाना तया 
विवेकहीन कार्य करना उन्माद कहटाता है । इसमे रोना, गाना, हसना, वेट जाना, 
गिर पद्ना जादि अनुभाव पाये जाते द । 

ऊति विक्रमोवंश्लाय मे उतरदा के अन्तर्धान से पिरत पुरूरवा की दस उन्मादोक्तिमे-- 

"अरे नीच राक्षस, दर, ठहर । मेरौ प्रियाकोकेकर क्टौजा राद ।क्या? यदतो पानी 
केभारस्ते द्युकाद्जानया बादल, बददढाट राक्षस नटी । यदत्त दूर त्रके कटा जा 
इन्द्रधनुष रै, उस रक्षत का यनुप नरह रई । ओर यद्‌ भीतेन वारिद्यको वृद ए वार्गा्या वर्प 
न ६1 जिसमें उर्वदा समद्रा, वद्‌ भो मेरी त्रिया उव्रश्ल नदह, मिन्तु तुवर की कसरी 
की श्ल के समान चिकनी व सुन्दर परिजखी द 1" 

( विषाद्‌ ) 

जारम्भ कियिहण्‌ कार्यके प्रे नष्ने पर व्यक्तिका सर्व, वट, मन्दु पद्‌ जाताया 
नट ष्टो जाता दै 1 दसी “स्वस्तय! को विषाद्‌ कत ट! इसके अनुभाव दं निःश्वासः 
उच्छास, हदय मे तापष्टाना, सदाय का टुटना जादि। 


--- ~ ~+ ~ ~~ - ^~ ~~ ----- ~~~ ~-~~~^------ ~~ 








१. स्यान ०” एति पा० । 


चतुर्थः प्रकाडाः % 


न्वेष सश्षसंपतेः स्ववितः प्रतापः ~. 
प्राणेऽद्भुतः परिभवो हि मनुप्यपोतर 
टृ: स्तेन च मया स्वमनप्रमायो 
दैन्यं जराच निष्णद्धि कर्यं करोमि ॥' 
अथौत्सुक्यप्‌-- १ र 
कालाक्षमलत्त्रम)त्ुकय रभ्येचछारतिसम्ध्मः । 
तघ्रोचछयासत्वंसाण्यासहत्तापस्वेदचिश्चमाः ॥ २२ ॥ 
यथा कुमारसम्भवे- 
'लात्मानमालोकय च शोमभानमादशंविम्े स्तिमित्तायताक्षी । 
हरोषयनि त्वरिता वभूव स्रीणां प्रियालोकफयौ हि वेषः ॥* 
यथा वा ततैव-- 
पशुपतिरपि तान्यहानि दृच्छादनिनयद्विमुनासमा गमोत्कः 1 
कमपरमवशं न विप्रकुयरविभूमपि तं यदमो स्पृशन्ति भावाः ॥* 
अथ चापलमू-- 
मात्स्यद्धेषरागादेश्चापलं स्वनयर्थत्ति; । 
सते वीरचरिन मँ यक्षमपति रवेण का विषाद 
„ ह, पूजय तादके । यद क्या भश्ववेष्ैफि सुद्र के पानी परै लीकि्यँ डव रषौ, प्रर पत्थर 
तैः स्द४। रेसामल्द्य येता दै फिराक्षमों के स्वामी रविणका प्रताप मन्द पड गयाहै। तमी 
सो ष्न मनुष्य कैः क्येपे उसकी रै; ने जौमिन रते ए दान्धर्वो काना रुद 
पनी आयौ से देषा है । दीननाः भौर बृद्धावस्था दोनो ने रुक्षे (मेरी शक्तिको) रौकदियादै, 
मं मव क्या ४.1 
( भौस्सुक्य ) 
किमी सनोहर भभिखापा, सुरतया सम्धरम फ़ कारण समयकोन सह सकना 
उरसुकता ( णौस्सुकय > कटलाता ट । उच्ूासि, ररा, शास, हत्ताप, पसीना, भ्रमये 
अनुभाव शौःसुक्य में पाये जते दं । 
जतौ कुमारसम्भव म- 


२६६ दशरूपकम्‌ ` 


तजर भत्खनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादयः ॥ ३३ ॥ 
यथा विकटनितम्बायाः- ` स ` 
“अन्यासु तावदुपमदंसहासु श्रद्ध 
:' ` लोलं विनोदयं मनः सुमनोलतासु 1 
वालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यर्थं कदर्थयसि कि नवमल्लिकायाः ॥" 
यथा वा-- न 
"विनिकषएरणएक्कटोरदष्टरक्रकचचरिशङ्ुटकन्दरेदराणि । 
अहमहमिकया पतन्तु कोपात्‌ सममधघुनेव किमत्र मन्मुखानि ॥ 
अथवा प्रस्तुतमेव तावत्सुविहितं करिष्ये ।* इत्ति 1 ९ । 
अन्ये च चित्तवृत्तिविदेषा एतेषामेव विभावानु भावस्वरूपानुप्रवेशान्न पृथग्वाच्याः 1 





लेसे विकरनितम्बा के स पथ में जहौ श्रमर को चच्ररता फा वर्णन किया गया । 

द वरे, तम करीं दूसरी पुष्परतार्ओं प्र जाकर अपने चन्रर मन कौ वदलाभो जो वम््रे 
बोकषे तथा मदन को सह्‌ सँ । अरे मूख, शस नवमदछिकां कौ कोमल ( वाला ) कलौ को, भिम 
अभी पराग मी उत्पन्न नदीं हा रै, व्यर्थ ही क्यो बिगाड़ रहे हौ ! अरे अभीतो दस्तके विकास का 
समय भी नहीं आया 1 

अप्रस्तुतप्रदंसा के द्वारा किसी रागी नायक को जो अप्राप्तयौवना वाला मायिकाको ष्ट मोगना 
चाहता 8, कवयित्री सचेत कर रष्टौ है। यरे तुम कष्टं प्रीद्‌ नायिका्भो के साथ जाकर विर 
करसे, शस भोखी-माली वालाकौ,जो अभी श्च्तुधमं ते मी युक्त नहीं ठठं, षयो नष्ट करना 
वचादते टो 1१ 

अथवा, रावण कौ निम्न उक्तिर्म- 

वार-बार पीसने के कारण द्रब्द्र करती हर कठोर डद की करवत सै भीषण कन्दरा वकते, मेरे 
सारे मद, यस्ते से, अद्मदमिका ( पले भे खाऊ, पदले भँ खज ) के सायक साय टी यर्ास्स 
वानरसेना पर गिर प । अथवा अवसर कै अनुरूप काय॑ को ठीक तरह से करगा । 

पूर्वपक्षी स यिपय मे यद्‌ श्रा कर सकता है फि चित्तवृत्ति के तो वद प्रकार पाये जाति ब्र 
जिनमे पे फट फा उल्लेख यष्ट नदीं किया गया र । एसीका उत्तर देते एण कते ६ फि दस यतति 
म सद्म कि दश्षरूपककार के दवारा निर्दिष्ट चित्तवृतति्यो के अतिरिक्तः चित्तपृ्तियां भौ 
रोकन्यवद्ार मे पाः जाती, परवे सवदन्टी के अन्तम॑त होकर विभाव या भनुमावयेैःरुपर्मे 
प्रविष्ट रोती ह, स्लिर्‌ उनका अलग से उल्टेल करना टाक नर समा गया ६। 

( प्स सम्बन्धे यद्‌ निर्देश करदेना अनावदयकन एोगा रिः भरतेसन्मतत ३३ स॒दार्धि्या 
कोष्ट त्तमौ आचायंने मानादरै। केवर भनुमिश्रने ररसनरत्निमौः म श्ट नामक द्ये 
समाय कस्पनाकीह । रन्ष्के आधार पर दिन्द्रौके मात्रिकाद्ीन कविव आलदुरिके देव 

नेभाष्टटग्का अलग उल्टेप्व किया । पर्‌ रेपाकरने पर्‌ नो सत्रारियाफौ संन्यार्मे 











६. मिटाप्ये- विदारी का प्रिद दोदा-(जोद्मी पवदाद्याया ट) 
नर्दि पराग, नि मधुर मधु, नि पिकास्त षि काट 1 
जली फटी षौ तं मेभ्यी मनि फीन दयाह्॥ (शिषातसनसर २) 


तुर्थः्रकाशः २१४ 


अय स्षायो-- 
चिर्डैसविर्दधैवा भवैर्विच्छिधते न- यः। 
आत्मभावं नयच्यन्यान्‌ स ` स्थायी लवणाकःरः । ४५ ॥ 

सजातौयविजातीयभावान्तरैरत्तिरस्कृतत्वेनोपनिवध्यमानो रत्यादिः स्यायी यया 
बृहत्कयायां नरवाहनदत्तस्य मदनमञ्युकायामनूययः तत्तदवान्तरणेकनायिकानुसयैरदिर 
स्तः स्थायी \ पया च मालतीमाधवे द्मद्ाना द्ध बीमत्तेन मातत्यनुरागस्यात्तिरस्कार- 
“मम दि प्रात्तनोपलम्भसम्मावित्तटिमिजन्मनः संस्कारस्थनिवरतप्रधोषात्‌ प्रतीयमानस्तदटिस- 
दयः श्रत्ययान्तरैरतिर्छतपवाह", प्रियवमाप्मतप्रत्यमोत्पत्तिसंतानस्वन्मयमिव करोत्य- 
न्तवृत्तिसारूप्यतथैतन्यभ्‌" इत्यादिनोषनियदः । तदनेन प्रकारेण विरोपिनामविरोभिनां 
शवे समावेशो न विरोधो । 


२२० ` दडारूपकम्‌ 
-- .: ननु यतरैकेतात्पयेशोतरेषां विरुढधानामविरुढानां च न्यग्भूत्वेनोपादानं तत्र मवत द्धे 
त्वेनाऽविरोधः, यत्र तु समप्रधानत्वेनानेकस्य मावस्योपनिवन्धनं तत्र कथम्‌ ? 
. ` ` यथा--एङ्षत्तो सुई पिभा अरणत्तो समरतरुरणिग्धोसो । 
पेम्मेरा रणरसेन अ भडस्य -डोलाइमं हिअमम्‌ 1" ` 
( एकतो रोदिति प्रियाऽन्यतः समरतुयंनिर्घोषः 1 
प्रेम्णा रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ ) 
इत्यादौ रत्यत्साहयोः, यथा वा-- । 
न (मात्सयंमूत्सायं विचायं कायेमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेन्या नितम्बाः किमु भूधराणामूत स्मरस्मेरविलासिनीनाप्‌ 1" 
: इत्यादौ रतिक्मयोः, यथा च-- 
श्यं सा लोलाल्नी त्रिभुवनललामैकवसतिः 
` स्र चायं दुष्टात्मा स्वसुरपट्ृतं येन मम तत्‌ । 








य, वहं मी अविरोष ह रहेगा । इसीरिष वह उत्तरपक्षी से पूद्यना चाहता दै कि अनेक भावो के 
समाधान रहने पर उनका सम्बन्ध अविरोधी कैसे रदेगा ? इसको स्पष्ट करते दए वृक्तिकारने 
पूर्वपक्ष के मत की पष्ट मँ ६ पय दिर है, जह पूवप के मत से कई पृररपर विरोधो भार्वोका 
समप्राधान्य उपनिवद्ध किया गया है 1 
१. युद मँ जाते हण प्रिय के वियोग कौ मदद्वासेएक ओर भ्रियारो रदी है, दूसरी 
ओर युद की तूर्-ध्वनि खनाई ३ रही ह । भिया के अनुराग के कारण वीर योद्धा काष्ट्दय 
य्‌ चाहता है कि वद यदीं रदे, ल्ढ्ने न जाय; पर दूरी मोर शुद्ध का उत्सा उसे रणभूमि 
मँ जनिको वाध्य कर र्दा है। इस तरह योद्धा का हृदय प्रियातुराग तथा युदधोत्साद से 
दोलायित हो रहा ह। 


चतुथः धकाः २१५. 
-चघारिमिः स्यायिनोऽविष्डत्वात्‌ तेषामद्धत्वात्‌-प्रथानविष्दस्यं चाद्धत्वायोगन्‌ , धान 
न्तर्यविरोयित्वमप्यनेने प्रकारेराऽास्तं भवति 1 तथाच मालनीमवकत्रे श्ृद्खारानन्तरं 
वीमत्सोपनिवन्यधपि न दि्चिदैरस्यं तदेवमेव स्थिते विश्यरैकालम्बनव्वमेव विरोपर 
हतुः, ख त्वयिष्दरतान्तरव्यदधानेनोपनिक्ष्यमामो न विसेधो । 
यया-“वरणएटणाहृमदैतिभहूनद्रुपरिमनुमुमुत्न्धु 1 
मृहूकन्वह भगत्यराहय ङ्घ ण पिद्द गन्बु ॥* 
( नितान्वास्युटत्वादस्य दनोकस्य च्छाया न लिह्यते । } 
द्यत्र वोमत्सर्वस्याद्चभूतरसान्तरव्यवधानिन गश्द्धास्ममदेशो न विष" } प्रकास- 


न्तरेख पैकाश्रयविचचेयः परिद्ततंव्यः । 


२२० `दश्ञरूपकम्‌ ` 


ननु यत्रैकतात्पयेरोतरेषां विरुदधानामविरुढानां च न्यग्भूतत्वेनोपादानं तत्र मवस्व द्ग 
त्वेनाऽ्विरोधः, यत्र तु समप्रधानत्वेनानेकस्य भावस्योपनिवन्धनं तत्र क्यम्‌ ? ` | 
यथा--"एकषत्तो रुअइ्‌ पिभा अरणत्तो समरतूरणिग्घोसो 1 
पम्मेण रणरसेन अ भडस्य डोलाइं हिमम्‌ 11" ` 
( एकतो रोदिति प्रियाऽन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः 1 
म्णा र्णरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ } 
इत्यादौ रत्युत्वाहयोः, यथा वा-- । 
“मात्सयंमूस्सायं विचायं कारयमार्याः समर्यादमि्द वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः क्रमु भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाप ॥' 
इत्यादौ रतिशमयोः, यथा च-- 
“यं सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामेकवसत्िः 
स चायं दुष्टात्मा स्वसुरपकृतं येन मम तत्‌ 1 





हो, बदँ भी अविरोध ही रहेगा । दसीकिए वह्‌ उत्तरपक्षी से पृद्धना चाहता दै कि अनेकं भावो के 
समाधान रने पर उनका सम्बन्ध अविरोधी कैसे रहेगा १ इसको स्पष्ट करते ए वृत्तिकार ने 
पूर्वपक्ष के मत की पुि मे ६ पय दिए है, जहो पूर्वपक्षी के मत स्े कं परररपर विरोधी भावों का 
समप्राधान्य उपनिवद्ध किया गया हे । । 

१. युद मेँ जति हए प्रिय के वियोग कौ आशद्धासे क ओर भ्रियारो रदौ £, दूसरी 
भोर युद्ध कौ तूर्-ध्वनि नाई 2 रही षै) भ्रियाके अनुरागके कारण वीर योद्धाकाष््दय 
यट चाहता है कि वह यी रहे, ठ्डने न जाय; पर दूतस ओर धुद्ध का उत्साह उसे रणभूमि 
मजानेको बाध्य कर रा) शस तरह योद्धा का हृदय भियानुराग तथा युदोत्स्ाद से 
दोलायित हे रहा है। 

दस गाधा मे एक ओर योद्धा के दय मेँ रति नामक स्थायी भाव का चित्रण पिया गया हि, 
तो दूसरी भर वीर रसके स्थायी भाव उत्सा्टकाभी समावेश पाया जाता ६। रेकी दशा 
मेप्कष्टौ आश्रयमेदो भावो काप्समान रूपे चित्रण पिया गया ै। प्रिया के प्रति जनित 
रति तरथा युद क परति जनित उत्साह दोनों शस माथा मेँ समानस्पते प्रपान कोरभी दूसरे 
काजक नष्ट ह । यद्व दनम परस्पर भिरोध करसे न दोगा? 

२. टे मदयानुभावो ! मात्सय को द्धोटृकर तथा अच्छी तरद्‌ चिचार कर मर्यादापूयेकः एस 
वात पर अपना निर्य दौच्िकि रोगौ को प्रवं को तलषटिर्यो कासेवन करना च्या 
कामदेव दा टीना तै रमणीय पिदासिनि्यो कै नितम्बो का। 

य वेतो दी तरवो के सेवन" के दवारा ध्नयारनि्युद माव करातथा प्िा्षिनियो मै 
निनन्यो कै सेवन के दामा रत्तिमाय का उपनिवन्धन पिया गया) येदान रपनिमाय 
सथा डम माव दौर्नो का समव्राधान्य स्पष्ट 1 यष्टम उनम अवरिरौध मै पगा? 

मिसा नाटक में रावण का उरि ट:- 

३. जव सावः सीता का अपष्रप करने जया त्रो सीता तया दष््मन मो दवैग्रकर्‌ वष्ट 
सौय रह 1 "दक भौर त्तो समन्ते संसार क तुन्दस्ता कल व्रनाना-~-यवद्‌ नप्र भो वाटी 
सन्द हः मीर दृसरी ओर यष्ट व्ल दष्ट व्यि मौनूटु ६, जित्तने री मदन द्धा भपकार्‌ 


चतुथः प्रकादः २९१ 


इतस्तीत्रः कामभो गुरसयमितः क्रोधदहनः 
कृतो वेषश्चायं कथमिदयिति श्राम्यति मनः ॥' 
इत्यादी तु रतिक्रोयोः, 
श्रन्यरैः केटिपतमद्धलप्रतिसराः सरीहस्तरक्तोत्पल- 
न्यक्तत्त॑यमृतः पिनददिरसा हत्पुएडरीकलज्‌ः । 
एताः शोणितपुर दरुमजुषः संमू कान्तैः पिब~ 
न््वस्थिश्ेहमुरा कपालचपकेः प्रीताः पिञाचाङ्घनाः ॥* 
श्त्यादावेकाथयत्वेन रत्तिजुगुप्सयोः, 
एकं ध्याननि मीलनान्मूकलितं चद्षुद्धितीयं पुनः 
पार्वत्या वदनम्बुजस्तनतटे ृद्धा रमारालघम्‌ । 


२२२ दशरूपकम्‌ ` 


क. 


उन्यदुदुरपिङृष्टवापमदनक्रोघानलोरीपितं 
शम्भोर्भिन्नरसं समापिसमये नेनत्रयं पातु वः ॥* 
इत्यादौ शमरतिक्तोधानाम्‌ , 
एकेनाक्ष्णा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थं 
मानोविम्बं सजललुलितेनापरेणार्मकान्तम्‌ 1 
अह्ुश्छेदे दयि तवि रहारशङ्धनी चक्रवाकी 
हौ संकीर्णो रचयति रसौ. नतेकीव प्रगल्भा ॥* 
इत्यादौ च रतिशोकक्रोधानां खमप्राषान्येनोपनिवन्धस्तत्कयं न विरोधः ?, 
अचरोच्यते--अत्राप्येक एव्‌. स्थायी, तथा ,हि--एकत्तो रुबइ्‌ पिमा" इत्यादौ 





समय महादेव के तीनो नेत्रो मे तीन भित्त-भिन्न रसो की स्थिति दो रही है। महादेव केये तीनों 
नेत आप रोगो को रक्षा करं । ह 

यरो एक हौ आश्रय-महादेव-मे एकं साथ शम ( समाधिविपयक ), रति ८ पार्व॑तीविपयक ), 
तथा क्रोध ( कामविषयक ) इन तीन भावो का निबन्धन समप्रधान रूपमे हुआ रै! यहौँभी 
रान, रति त्था क्रोध र्मे परसपर फोर विरोध नदीं है यह कैसेमाना जा सकतारै, क्योकि श्न 
तीनो मे वस्ततः पिरोध माना जाताहै) 

६. सूयं अस्ताचल का जुन्वन करने जा रहा है1 दिनान्त को समीप जानकर चक्रवाकी 
समन्नकेती हे फि अव उसका भपते प्रिय से पियोग होने वाला रै) वह श्त पियोग का 
प्कमात्र कारण सूये कोष्ठी समहती हे। करीं यह्‌ चूं कुद देर भीर रुक जाता, इते अस्त 
दने की जल्दी कयो पदी है, आखिर यह मुहे प्रिय से वियुक्त करना क्यो चादता रै 1 चक्रवाकी 
क्रोध्ते नरे हुए एवः नेत्र से आकाश्नस्थित सूर्यमण्डल कौ ओर+-जो अस्त होने फोरै-देख 
र्दी) दूसरे नेत्रम आंसू भर करं वह्‌ अपने प्रिय को देख रहौ, जो भव रात मरके 
लिप उसे दूर हो जने वाटा रहै। शस प्रकार सूयं के प्रति क्रोध त्तया प्रिय केभाव 
विरद कै कारण प्नोकमिभितत रति इन दो भावों का स्वार प्क साय चक्रवाकी केद्ुदयरमे 
रो रदा हं । दिनावत्तान के समय, भ्रिय के पिरद फो आदू बाली चक्रवाकी एक दुदर नतकी 
के समान दो भिन्न र्तो-रौद्र( कोष) तथा शघ्नार (रति) को भिधित स्पे एक साय प्रकट 
कर्‌ रही भिक्त तरद्‌ एक युश्वक नतकी एक सायो श्रीर्‌ के पिभिन्न अद्धो के स्त्रलिनकेद्रारा 
भिन्नभित्र रस को व्य्जना करने में स्म॑ ष्येती ह, तया यह्‌ उसी कलया-निपएुणता श उत्कृष्टता 
ह, दती तर्‌ चक्रवाकी नौ, दाम के समय, एक ताय एकपवानेत्र के दारा सखग-भटग नायकौ 

व्यलनाकररषौह)। 

द्म प्यमें चक्रवाकी को आश्रय बनाकर प्क सराय कोष ( सू्व॑विपयक), नया दोकपूतं 
र्ति ( दान्त्रमिपयक ) का समावेश फियागवाट। स्सीनियि पृसिकार्‌ क्रा कृष्ना ६ किय 
र्ति, शोक तथा कोप. तानो का उपमिदन्धन प्रपान स्स तथा स्मान न्प दरुजाष। रेततोर 
छो दत प्म भिवद्धरनि, शोक तथान्ये परस्पर धिरो पि नरु नरप माना जायन 





--------------. 














मेदोष्तिमावों का समाविश {न्ति नया पनौपदा 1 क्लोकपो अल से 

श्म पपर्मेदो प्लवो कासमावद भ- रति न्या न्तेपका सोकद्मो मलग स 

य मानना जय न | २, [व अप यत्‌ प्रनम्भ श्द्ार द २-> ~~ <~ ~ मि र श्न 

मवि मानमादोद्धन देना) वर्‌खो अरिष्यः तिप्ररन्भ श्य्हार कै स्यादौ मानं षृ मेष 
[न 


4 
पनितदे खना 1 पच्छ केषर सद्मा स्ययत्िरसीःपेमौदषास्िढपेत्तार। 


वतुरथः प्रकाशः २२३ 


स्थायीभूतोत्वाहव्यभिचारिलक्षएावितकमावरेतुसन्देदकारसत्तया करणाषंग्रामतूरययोरपादानं 
चीरमेव पुष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ । न चं द्वयोः समप्रघानयोरन्योन्य- 
मूपकरर्योपकारकमावर्हितयोरेकवाक्यमावो युज्यते, किञ्योपक्रन्ते संग्रामे भुभटनां 
कार्यान्तरकरणेन प्रसतुतसंग्रामीदासीन्येन महदनौचित्यम्‌ । यतो भुः संश्रामैकरसिकतयां 
श्तौर्यमेव प्रकादायम्‌ प्रियतमाकष्णो वीरमेव पुष्णाति । । 


२२४ - दुक्लरू्पकम्‌ 


एवे 'मात्समरम्‌" त्यादावपि चिरप्रवृत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानाच्छमेकपरत्वम्‌ 


आणः समर्यादम्‌" एत्यनेन प्रकाशितम्‌ 1 
एवम्‌ “षयं सा सोलाक्षी' इत्याद्रावपि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया तिशाचरत्वेन 


मायाप्रधानतया च `रोद्रव्यभिचारिविषादविभाववितकितुतया, रतिक्रोधयोरुपादानं रौद्र- 
परमेव 1 "अन्तरैः कल्पितमङ्गलप्रतिसराः' त्यादौ .हास्यरसेकपरत्वमेव, "एकं ष्याननिमील- 
नातु एत्यादौ शम्भोर्भावान्तरेरनाकषिप्ततया क्षमस्यस्यापि योग्यन्तरलमादैलक्षए्यप्रति- 
पादनेन शमेकपरतेव समाधिसमये" इत्यनेन स्फुटीकृता । "एकेनाक्ष्णा इत्यादौ तु 
समस्तमपि वाक्यं भविष्यद्विप्रलम्भविषयमिति न कछचिदनेकतात्पर्यम्‌ 1 


प 
से प्रधान दै, तभा एक दूसरे से स्वतन्त्रे तो उनका एक हौ वाक्य मे प्रयोग ठीक नीं रै, रेता 
करना दोपष्टौ रोगा \ एँ, एक अङ्गी भाव के उपकारक अङ्गभूत भर्व फा वणन एको वाक्यमें 
करना ठीक है! पेसी दामे यदि यौ दोनो मार्तो का समप्राधान्य मान क्ते है तो रेता समावेश्च 
दोपर्ोगा। वीर पुरुषो का युद के उपस्थित धोने पर किसौ दूसरे काममें फक्त जानात्तथा 
संम्राम के प्रति उदासीन टो जाना बहुत अनुचितरै। रेसी दशाम वौरपुरुपका युदक 
उपस्थित एने पर भी. प्रियानुराग के प्रति मर्व देना अनुचित षी माना जायगा । इसलि् 
प्रिया फा करुणयिप्रसम्भ एक तरह से बौर योडा के संम्रामप्रेम तथा शौयंको टी ःप्रकाशित करता 
है तथा वीररसकी पुष्टि करतादै। इस तर स्पष्ट षेः फि "कत्त रुअश पिआ शस गायाम 
परसुखता चीर रस तथा उत्साह माव की षी है, भ्रियाचिषयक मिप्रलम्भ ( करुणयिप्रलम्म ) श्सका 
अगः तथा पोषक भावरहै। 

दूसरे उदाद्रण 'मात्स्य॑सुत्साच' आदि पमे भी यहो दशा रै ' वर्मी दोनो भाव--शम 
तथा रति--समप्रपान नदीं है । यछ भी चिरकाल से प्रवृत्त कामवासना तया रति को तुच्छ तथा 
गण्य बताने के कारण क्षमौ फी प्रधानता सिर होतीष्े) कपि यष्ट श्ञमभावकोष्ठ प्रधान 
मानता रै ओर "यायः स्मयांदं इस्त पदद्यय के दारा उत्ते साफयतादियारैमिः वहएपश्सयति 
का निणैय परेत की तरद्रि्या अच्छी ह, या रमभणिर्यो के नितम्ब, पूज्य सम्मान्य न्यक्ति्योसेषौ 
पदता र, तथा सका मर्यादित निण॑य सुनना चाहता र । यद स्स भ्रात का प्रकाशन करता ६ भि 
यष्तं रति भाव हइाम याव काटी पोषक सद 

तीसस उद्राएरण ध्यं सा लोलाक्षी" रावण की उक्ति! रसम एक सायरति तथा कोप, 
ए्नदो भावो का समावेश्च मिया गया रै! पूर्वपक्षो यं इन दोनों भावोका समप्राधान्य 
मानता र 1 परन्तु राक्णके पिप्ये यष्‌ ठीक नरपौ जान पदता} सयग परेतो प्रतिपक्ष 
नायक रै, एुस्ररे वह राक्षस ई, तीसरे मायावी ६ै।\ एनस बातोंमो देवने गुप्ता 
नलतारैमिः यका शषीरस रौप्रष्योे ६1 रोद्ररसत के व्यभिचारो माव पिषाददा, तया 
उसमे ( परिवाद के) साकरम्यन सोता व र््ययके पिपममे उत्पद्र पितरम दारारेकि त्तथा 
प्ते ष्नदो भावो का स्तमावेद्यष्ुजा 1 सतः श्ष्या पिया जाय, प्क रेतो यमुन्द 
दुरो ओर यह दुसरा, तया दोनो पिनि के आरन्पन ६" पहु पिनकर सीद्रस्सफी 
षी पुष्टिकर स्सत्रद्‌ रतिमामो रौद्र रा दौ पोषक नधा उसका भरट । 
षप्यस्रालोलास्े' स्त प्घ्मे फोपद्ौ प्रसुय स्थायो भावि यष्‌ स्पष्रर। 

नीपे उदादरनमः रिसातिनिर्यो कानेन स्रत दप द्यिने एक साय दोमःद न मद्रास्‌ फा 
समागत "न्तः पस्पितमहलदपिस्यः' दत पदन क्रिया ६1 यत्तंभो जगुष्छा तमार 


२२६ - द्श्षरूपकस्‌ 


्लव्याशेपतनुं सुदर्चनक्तरः सर्वाङ्गलीलाजित- 
नैलोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रान्दलोको हरिः 1 

दिश्नारं मुखमिनदुुन्दरसुचं चन्ात्मचद्ुदेषत्‌ 
स्याने यां स्वतनोरपस्यदषिक्तां सा रकमिसी दोऽवताद्‌ 11 

इत्यादौ । देवयुक्तप्रकारेए ॒रत्याचुपनिवन्वे स्दंानिरो्ः । यया दा श्रूयमाण 
रत्यादिषदेस्वपि दाच्येु तत्रैव तात्प तथाग्रे दर्धयिष्यासः 1 
ते च-- 
रत्युत्साइडगुण्साः न्तोधो दासः स्मयो भयं शोकतः । 
राममपि केचित्माइुः पुशिनय्येषु नैतस्य ३५ 
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ङ्ष्णने सक्षिमिणीकमो देखा, तो उन्ह पता चलानि दह तो उनरे भी अभिक 
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क क ५2 जका, उदसयनक्र 
है, उनके भी ररीरसे धिक) छ्ण्ण का ततो क्तैव हाथ ह्यो उुन्दर ८ उदर्यनकर) 
ङष्णः रे = ५ = जिन रुक्सिमी > क्ता समस्त स॑र गद परंसनीय 

( क्ष्ण नता हथ म सुद्रदन चकत है ), ठेक्तिन रक्सिणी क्रा समक्त दारीर अतीव ? 
~ ् = चरणारदिन्द ध < = इुन्दरता जीता = च यात उका 
रमणीय है । कृष्ण के सत्तार को केवर चरणारविन्द क्तौ ही इन्दरतासे जीता हैः अर्थात उनमकत 
^ भ 2. +, ~~ क्ष्ण तारमावतां =-= नक 
कवेर चरण ही रुक्त है,जो इउन्दरतामे संसारक होड कर स्के;( ज्ञष्ण ने बानावततार 

लेखो नाप = केकिनः 2 रक्िणी १ =. सार संमों = सेरा 

रणक्मरुक्ते दारा सारे लेर्छौको नाप चल्यि हे); ङेकिन रक्निणीने सारे अगांक्ती खोर 
५, = ^~ ~~ ओंसं क ` चन्रमा स्वन बाकी सारा [9 
तीनो लोक्तो को जीत क्वि है ज्ञष्ण की केवर ओंखं ही चन्द्रम कने सनानदै, बाकी सारा 
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ज्ञरूप है; ( कृष्ण परमात्मा के अवतार होने क्ते क्नारण, उनक्ना वाम नेन चन्द्रना है); लेकिन 
-रक्षिमिणी न्दर क्रान्तिवाले सुख-चन्द्रक्नो धारणक्रतीदहै। इतत तरह ज्ञष्णन्ञा केवर हाथो 
उन्दर है, पवदौ शओोभामय है, तथा जख ही चन्द्ल्य है, ज्व कि रक्सिणो का पूरा इरीर 
खन्दर है, उत्करे सारे जंग शोभा से तीनो लोको को जीत क्ते है, तथा उत्तका एरा उड चन्न 
जैसा है; इतक कृष्ण रुक्मिणी को सपने से अधिक पाते है । दह रक्निणी जो ष्गस्ते ऊभिक 
खन्दर तथा उल्ष्ट है, साप रोगो कौ रक्षा करे । 

इत्यादि उदाहर्णो मेँ वाक्यार्थं अनेक पाये जा सक्ते है पर उनकतेदो अथे हयोनेके कारण 
सदोष ही मानना होगा 1 

इस तरह से उपर्य प्रन्तिया से क्राव्य मेँ रत्ति सादि स्थायौ नार्वो के उपनिबन्धन में विरोध 
नदीं साता \ इत दिषय भ यद्‌ मी पृच्छ जा स्तता है लि जर्हौ रत्यादि पदो का कान्व मे पयोग 
होता ( रत्यादि पद अश्रूयमाग होते है ),° वरदो भौ तात्ययं रत्ति सादि मार्वोभे दी होता है, 
नर्योकि विमाद जादि साधनो कते कारण द्यी मादो कर आक्षेप हयोत्ता है, पदोज्नेप्ताक्षाद्‌ प्रयोगे 
कारण नदीं । 

ये स्थायी भाद साठ होते है --रति, उत्सादः उरुस्सा, कोष, हास, स्म्य, जय तथा 


¢ & 


| 


4 





न्द 
नाव्य ( रपत ) में नदीं होती 1 हमारे मताङ्ुखार यह माद नाव्वाटुक्छर नदीं हे 
व =. =. = न 
नाव्या की टि से स्थायी जाउ केदरू जठ ही हं । शम उसे नदं स्थायी साद 
उसके रस-लान्त- को जरूग से मानना हमे सम्मत नही । 





१, यध यह भौ अथो सकता दहै कि ज्यौ रत्यादि पद क्ता 
{ श्रवमाण ) होता है, वद्य मी तात्पये ( फिर से ) उन्दी मानों मै दोना 1 
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इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकतिषा विप्रतिपत्तयः, तेत्र केचिदाहुः-~'नास्त्येव 
शान्तो रसः" तस्याचार्येया विभावायप्रतिपादनाह्नक्षणाकस्सातु 1 भन्ये तु षल्नुतस्तस्या- 
-भावं वर्णायन्ति--अजनादिकाचप्रवाहायातसगद्रेषपोलच्येत्रुमरत्यत्वाच्‌ \ वन्ये तु वीर 
वीमेत्सादावम्तमवं वर्णयन्ति \ एवं वदन्तः शाममपि नेच्छन्ति । यथा तथास्तु । सर्वया 
साटकादावभिनयात्मनि स्थाधित्वमध्माभिः शमस्य निपिष्यते, तस्य समस्तन्यापार- 
प्रविलयरपस्याभिनयायोयाच्‌ 1 

यसु कैथिततागनिन्दादौ शमस्य स्वाधित्वमूप्वरितम्‌ , तत्त्‌ मलयवत्यनुरणेणाऽपर- 
वन्धप्रवृत्तेन विद्याधरचक्र्वतित्वप्राप्त्या विख्दम्‌ । न द्यकानुकाम॑विभावालम्बमौ विषया- 
सुरागापरामावुपलव्धौ, शतो दयावीरोत्साहस्यैव तत्र स्थायित्र तप्रैव श्य्ारस्या द्भवेन 
चशत्रवतित्वाचातन ख फलत्वेनाविरोधात्‌ । म्सितमेव च संतर कर्तभ्यमिति परोपकारपवृत्तस्य 
विजिगीघोनान्तमीपकःवेन प्ले सम्पद्यत दत्य विदितमेव भ्राक । अतोऽ्रा्ेत स्थायिनः 1 
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नेच च-- 
"रसनाद्रस्वमेतेषां मघुरादीनामिवोक्तमाचाैः । 
निवेदादिष्वपि ततप्रकाममस्तीति तेऽपि रसाः 1" 
इत्यादिना रसान्तराणामप्यस्येरभ्युपगतत्वातु स्थाधिनोऽप्यन्ये कल्पिता इत्यव- 
धारणानुपपत्तिः । 
निनाय 
दे । नारकादि रूपो म अभिनय कौ प्रभानता है, अभिनय ही इन रूपकं की आत्मा है । अत्र 
भभिनयपरक रूपको मँ हम शम का निधे सचमुच मेँ कर रहै है । इसका खास कारण यह है 
कि शम मँ व्यक्ति की समस्त लौकिक प्रक्रियाओं का लोप हो जाता है, ( एक वीतराग समाभिदश्षा 
राम मे पाई जाती है) । इस प्रकार की ददा का अभिनय करना असम्भव है। इप्किए अभिनय 
की अ्चकेयता के कारण ही हम नाटकादि मेँ राम स्थायी कौ स्थिति स्वीकार नहीं करते 
ङु खोग ( पूर्वपक्षी ) हपैरननिते नागानन्द नारक मँ शान्त रस मानकर उसका स्थायौ इम 
मानते है, ब ठीक नदीं दै । नागानन्द नाध्क मेँ सारे प्रबन्ध मँ आरम्भ से अन्त तक जौमूतवादनः 
( नायक ) का मल्यवतती के प्रति अनुराग निवाहा यया है, तथा उसे अन्त मेँ वि्याधस्चक्रवतित्व 
की प्रापि दोतीदै। ये दोनों ही धाते शमके विरुद्ध पद्तीदहै। शाम की रिथतिमे अनुराग का 
वणन तथा वाद मँ किसी छौकिक फल कौ प्राप्ति होना विरोधी है। दामे तो व्यक्ति विषयौ से 
भिञ्ख रदतता ह, तथा किसी लौकिक फल की इच्छा नदीं रखता, यदि उसे कोई इच्छा दोती 
भौदै तो वद्‌ पारलौचिक फल (मोक्ष) की ही। पेसी दामे नागानन्द का स्थायी भाव 
शम से दो सकता है १ एक हौ अुकायं जीमूतबादनादि के विमाव तथा आलम्बन एक साथ 
पिपयानुराग ( व्रिषय के प्रति आसक्ति), तथा विषयापराग ( विष्यो से विरक्ति) दोनो नदीं 
दो सकते । या तो उम निषथासक्ति ही दो सकती है, या विषय-विरक्ति ही । जौमूतवाहुन मेँ 
विषय-राग स्पष्ट दै, अतः विषय-विरक्ति रूप शम नदीं दो सकता । 
तो फिर नागानन्द को स्थायी क्या है १ यह्‌ प्रदन सदन हो उपरिथत होता है 1 इसी का उत्तर 
देते हए वृत्तिकार कहते है कि इस नाटक मेँ वीर रस का स्थायी उत्साह दी स्थायी भाव है, उत्साह 
को स्थायी भाव मान केने प्रर मल्यवतीनिषयक्र प्रेम ( शक्गार) उसका अङ्क वन जातादहे 
तथा चक्रवतित्व की प्राप्ति मौ उसका फल हो जता है । इस प्रकार उत्साह स्थायौ भाव का 
श््लार तथा रेक फल प्रापि से कोह विरोध नहीं पडता । जो भी कु किथा जाता है उ्ठकी 
इच्छ[ अवश्य दोत्ती है, सारे कर्तव्य ईप्सित होति है, इसङ्एि परोपकार मे प्रवृत्त वीर को, जो दूसरे 
रोगो को परोपकारादि से जीत केना चादता है, फल प्राप्ति होना तो आवश्यक ही है, यह हम 
पले ही दवितीय प्रका के धीरोदात्त नायक के प्रकरण मेँ बता चुके दै ।, 
दर्थ यद्‌ स्थित है किं केवर जठ दौ स्थायी भाव दै! 
पुवंपक्षी को इस संख्या ( आठ ) कै अवधारण पर आपत्ति है) वह्‌ कहता है पि निर्वेद 
आदि भो को भी रस मानना ठीक दीया! नाटकादि मँ निवैदादि भावोंका भास्वाद किया 
दी जाता है, उनकी चवण ठीक उसी तरह दती है, जैसे रत्यादि स्थायी भावों कौ । आस्वाद 
विषय होने के कारण मधुर, अम्ल आदि रस कहलाते है, क्योकि उनका रसन (स्वाद ) प्राप्त 
किया जाता हे । यहु रसन नि्ैदादि भावो मे भी परौ तरह मौजूद है, इसरिएि ये भी रस्त है, 
इनको रस मानने मे कोड आपत्ति नहीं होनी चादि 1' इस उक्ति के अनुसार कर निदार्नौने 
दूसरे रसो को भी स्वीकार किया है, ओर इस तरह उन उन रसो के दूसरे स्थायी माव फौभी 


[+ 
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अत्रोच्यते-- 
नि्वेदादिर्नाद्रप्याद्स्थायी स्वदते कथम्‌ । 
वैरस्यायेव तत्पोषस्ननाष्रौ स्थायिना मताः ॥ २६ ॥ 

( यताद्रष्यान्‌ = )} विष्दराविष्द्धाविच्छेदित्वस्य निवेदादीनापमावादस्यापित्वम्‌ , 
अत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचायंन्तरिता अपि परिपोयं नीयमाना येरस्यमावहन्ि । 
न च निप्फलावत्तानल्वमेनेपामस्यापिस्वनिवन्धनम्‌ , हासादीनामप्यस्यापित्वप्रसद्धातु । 
पारम्पर्येण त तिर्वेदादीनामपि फथखवच्वात . अतो निष्फलेत्वमस्यायित्वे प्रपोजकं न 
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भवति किन्तु विरशुदधैरविरुढेभवि रतिरस्कृतत्वम्‌ । न च तचनिरवेदादीनामिति न ते स्थायिनः, 
ततो रसत्वमपि न तेषामुन्यते अतोऽस्थायित्वदिवेतेषामरसता । 

कः पुनरेतेषां काव्येनापि सम्बन्धः ? न तावद्राच्यवाचकभावः स्वशब्दैरनावेदि- 
तत्वात्‌ , नहि श्युद्धारादिरसेषु काव्येषु श्ुद्धारादिशषब्दा रत्यादिशब्दा वा श्रूयन्ते येन 





की परख होती है, यही उसका प्रयोजक है । नि्वदादि भावों म यह वात नीं पाई जाती, अतः 
वे स्थायी नहीं दै जववेभाव दी नहीं तो उनके रस ( शान्तादि) भी नहीं हो सकते, उन्हे 
भनिर्वेदादिष्वपि तत्‌ प्रकाममस्तीति तेऽपि रप्ताःके आधार पररसभी नदी र्केदा जा सकता। 
जव श्न से कोई माव स्थायीनीतो वेरस्तभी नहींहे। अतःस्पष्टहै किस्थायौ भाव तथा 
उनके रस आदी 

[ स्थायी भावो वरसोँका निधारण दहो जनि पर; उनकी संख्या नियत कर देने पर; एक 
प्रन उठना स्वाभाविक रहै) किरसव स्थायी का कान्य-नाटक से क्या सम्बन्ध है! काव्यया 
नारक के दारा रस की प्रतीति पिस तरसे, किस प्रक्रियासे, वौनसे व्यापारसे दहोतीरै। 
इसके विषय मेँ विद्वानों के कई मत द) धनज्जयय धिकं के विरोधो मतोंमे प्रमुख मत 
ध्वनिवादियों का है जो रस तथा काथ्य मेँ व्यद्र्यन्यजक भाव सम्बन्ध मानते है, तथा ईस सम्बन्ध 
के किए अभिधा, लक्षण तथा तायै इन तीन वृत्तियो ८ राब्ददक्तियों ) से भिन्न तुरीया वृत्ति 
व्य्ना-की करपना करते है 1" ध्वनिकार तथा अनन्दवधेन दोनो हौ रस को वाच्य, रक्ष्य 
या तापपर्याथ मानने से सदमत नहीं, वे इसे अभिग्यङ्गय मानते है । धन्य तथा धनिक 
मीमांसका है, वे अभिधावादी है, तथा लोट के दीदीषतराभिषान्यापार को . भी.मानते है जदो 
अभिधान्यापार बाणकी तरह काम करता माना गया है :ः--सोयमिपोरिव दीषेदौषतरोऽभिधा- 
व्यापारः! स्थायी भाव तथा रस कौ प्रतीति को वे तात्पय या वाक्याथ ही मानतते हैँ । इसकिषए 
ध्वनिवादियों की व्यञ्जना तथा उस्सके आधार पर रस याभाव की व्यङ्लयुता का खण्डन करने 
केरिए दृ्तिक्रार "वाच्या प्रकरणादिभ्यो इस कारिका के पके ध्वनिवादी के पूवेपक्षी मत 
छो विद्राद रूप से रखत्ता है, जिसके उन्तरमें श्स कारिका में धनञ्जय ने अपना सिद्धान्तपक्ष 
प्रतिष्ठापित किया है) ] ६ 

प्रन होना स्वाभायिक्र रै कि स्थायी ; भावों तथा उन्केरसोका कान्यसे किसप्रकारका 
सम्बन्ध है १ यद्‌ तो स्पष्ट है कि कान्य; ( नाटकादि)के दी दारा-देख कर (यासन कर) 
सहृदय रस की चर्वणा करते है; किन्तु रस चवेणा.काव्य का साक्षात्‌ अर्थं, वाच्याय है, लक्ष्यायै 
रै, अथवा श्ससे भौ भिन्न कोई दूसरा अथं इसे माना जाना चाहिए । ईस प्रशन का उत्तर 
ध्वनि तथा व्य्जना की कलर्पना करने बाले आचायं इस प्रकार से -देते हे । उनके मतानुसार 
काव्य तथा रस मे वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध नदीं मान सकत; न तो रस बाच्यही है, ने कान्य 
(काल्य हय नही काल्य मै वणित विभावादि भौ ) उसका वाचकदही। श्ट कौ अव तक दो 
शक्तियों मानो जाती रहे है, अभिधा तथा -लक्षणा, जिनके साथ तात्पयं नामक वक्यदृत्ति का 
भी समावेश. किया जाता है । , अभिधा शक्तिके दारा शन्दः तथा उसके अथेमे जो सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है, वह सम्बन्ध वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध कलाता है । जेते गोः? 

सालादिमान्‌ प्च का वाचक है, तद्विशिष्ट पञ्च उसका वात्य । काव्य तथा रस के निपयमें एेसा, 

नहीं कहा जात्ता ! 


१. ध्वनिवादियौ क एस मतत का. विवेचन भूमिका भाग मेँ द्रष्टव्य है । 


२६२ दशरूपकम्‌ 


नापि लक्ष्यलक्षकभावः-तत्‌ सामान्याभिधायिनस्तु-लक्षकस्य पदस्याप्रयोगात्‌ नापि 
लक्षितलक्षराया तत्प्रतिपत्तिः 1 यथा “ग द्कायां घोषः' इत्यादौ तत्र हि स्वार्थे चोतोलक्षणो 





कान्य तथा उसके कायभूतं रस मे वाच्यवाचकभाव का निराकरण करने के वाद पूरनपक्षौ 
उसके लक्ष्यलक्षकभाव का निराकरण करता है । कान्य तथा रसत मँ लक्ष्यलक्षकभाव भी नहीं है। 
नतो काव्य लक्षकहीहे, न रस रक्ष्य ही । अभिधा के वाद दूसरी शब्द राक्ति है रक्षणा । अभिधा 
का निराकरण करने पर बुद्ध लोग रमन को रक्ष्य मानकर उसको रक्षणा व्यापारगम्य मने, तो 
यह मत भी ठीक नहीं 1 
( जव हम देखते हैँ कि किसी वाक्य मे प्रयुक्त कोई दाव्द साक्षात्‌ अथैको ठेने पर प्रकरण 
मँ टीक नदीं वैठ पाता, तो हम उस दशाम सुख्याथै का त्याग कर देते, तथा दूसरे अथैकी 
प्रतीति करते है । यदि यह दूसरा अर्थं किसी न किसी तरह सुख्याथं से सम्बद्ध रहता है, तथा 
उस प्रकार के शब्द से सुख्याथं का बाध होने के कारण वैसे अमुख्याथं की ( जो कि सुख्या्थ 
ते सम्बद्ध है ) प्रतीति करने में कोन कोई कारण (रूढि या प्रयोजन ) विचमान रहतादहे, तो 
ठस अर्थं की प्रतीति को हम रक्षणाव्यापारगम्य मानते है, क्योकि वहं दूसरा अथं सुख्यावृत्ति 
कै द्वारा प्रतीत नदींहो पाता। इस तरह लक्षणा राक्तिके क्रियाशील दोनेमें तीन शर्तौका 
होना आदवयक है-मुख्यार्थवाध, तयोग; रूढि अथवा प्रयोजन । इसी वात को मम्मरने 
काव्यप्रकाश्च मेँ का है-- 
सुख्या्थवाधे तचोगो रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ॥ ( कान्यप्रकाञ्च २-९ ) 
लक्षणा का हम प्रसिद्ध उदाहरण के सकते हैः :--"गङ्गायं घोषः, जहाँ गङ्गाका अभिधा 
चक्ति के द्वारा प्रतीत वाच्याथैहै श्ग्ञाकी धारा, गङ्गाका प्रवाह, जव कि गङ्गाम आभीर 
की वस्ती ( घोष ) स्थित नदीं रह सकती ! प्रवाह तो कमौ भौ किसी वस्ती का माधार नहीं हो 
सकता । फरुतः सुख्या्थै का वाध हो जाता है, वाच्यार्थं ठीक नदीं वैठ्ता। इसके बाद 
इसका अथै शद्धा के तीर पर आसी की वस्ती यह्‌ लेना पडता है । अभिधा के केवल सङ्कत्तिक 
दशाब्द तक हौ सीमित रह सकने के कारण, इस अथं कौ प्रतीति किसी दूसरी वृत्ति लक्षणाः के 
द्वारा दयोती है । यौ "गङ्गातीर शगह्काप्रवाह" के समीप है, इस तरह उन दोनों योगदहैदही, 
साथ ही "ङ्गा" चन्द का प्रयोग करने का यह प्रयोजनदहै कि गङ्गातीरे भी गङ्गाप्रवाह कौ 
शौतरुता तथा पवित्रता की प्रतिपत्ति हो । इस तरह “गङ्गायां घोषः" मँ लक्षणा हे । ) 
काव्य तथा रसम लक्ष्यलक्षकमाव इसङ्एि नहीं माना जा सकता कि रक्षणा व्वापार्‌ 
सामान्यश्ब्द ( गङ्गादि ) का प्रयोग विषिष्टं धममवाठे पदार्थं ( गङ्गातीरादि) मेँ किया जाता 
है । ( मोटे तौर पर सामान्य का अर्थं वतानेवले शब्द का भिदिष्ट अर्थम प्रयोग लक्षणा है।) 
चदि रसको कान्यका रक्षय मारन, तो कान्यमे ठेते लक्षक र्यो (पदो) का प्रभोग होना 
दिए, जो ( सख्या इत्ति न सदी, रक्षणासेद्दी) रसफी प्रतीति करव) कान्यमें ठेसा 








१. इस सम्बन्ध मेँ यह संकेत कर देना अनावश्यक न दोगा कि 'असिधावृत्तिमात्िकाः के 
रचयिता सुकुलमट् ने रसको रक्षणागम्य ही माना है ! दुबारा मदनेषवो आदि उदाद्रणको 
लेकर वे इसमे विप्रङुम्भशङ्गार को मानते छिखते दै :-- 

(तात्पर्यालोचनसामथ्यांच विप्रलम्मश्ङ्गारस्याक्षेप इत्युपादानास्मिका रक्षणा ॥ ॥ 
( अभिधाङत्तिमात्रिका ए. १४ ) 


चतुः भकारः २६३ 


घोपस्यावस्यान।सम्भवात्स्वायं स्वलदतिगद्धाराब्दः स्वार्थाविनाभूतत्वोपलक्षितं तटमुपल- 
क्यत्तिं । अत्र तु मरायकादिश्नन्दाः स्वार्थऽस्वलद्रतयः कथमिवार्थान्तरमुपसक्षयेयुः ? 1 
फो घा निभित्तप्रथोजनाम्या विना मुख्ये सस्युपचरतं प्रयु्ोत › अत एव हौ भाएावकः' 
इत्यादिवत्‌ गुणवृच्यापि नेयं प्रतीतिः । 

यदि वास्यत्वेन रसप्रतिपत्ति स्यात्तदा केवलवाच्यवाचकमावमाच्रव्युत्पन्नचेतसाम- 





मह्य होता, इतकिए लक्षिनरक्षणा { जजहदक्षणा ) के द्रारार्सष्धौ पृष्टिया प्रतीति होती ह, 
पेमानदीकदा जा सकता । शमे स्पष्ट क्रने के ल्य हम लक्षणा का प्रसिद्ध उदाहरण भद्गाया 
घोषः" छेकर उसी अप्रिया कौ तुलना रमप्रतीनि कौ अक्रिया से कर्‌ सकते ई । शसते नाफ 
होगा ¢ रस रक्षणान्यापार का विषय है हो नही | 

"गङ्गाया घोषः इम उददुरणमे हम देखतेहै फि भङ्गाः का वाच्यां ( स्वाथ, मुख्यार्थं) 
गङ्गा काक्लोतयागह्वाका प्रवाद दहै। विन्तुगह्ाफै स्लोनपर धषोपकी स्थिति अ्तम्भव है । 
इम नरह से गङ्गा" ्षम्द इन वाक्य मे अपने अथंकौ प्रगीति कराने तै असमरय॑है, उसको गनि 
स्फलिम्ति्टो जानी है । जव दह अपने स्वार्थंकी प्रनीति नीं करा सफला, तो उक स्वां स्ते सम्बद्ध 
( अविनामूत ) गङ्गानर को रक्षित करता है टक यही वान रसकै वारे में कहना टीक नटी 
होगा) काव्य मे विनः दुष्यन्तादि नायक, नथा उनसे सम्बद्ध विभावादि हो रस्तमे प्रप्यायक्‌ दै, 
यदू नो स्व॑मान्व है । पमौ दद्यां मँ दुष्यन्नादि के अभिधायक द्ब्दह्यै रस्तके लक्षक दौ सकने 
है जक दुष्यन्तादि शम्ो के दारा रस लक्षितिदोनादहै, तो लक्षयाके देतुत्रय के अनुसार ससे 
प्रहे दुष्यन्तादि श्ट के मुख्यायै दुष्यन्नादि का नो बाध दोना आवदयक हयै है 1 पर नारकादि 
मे दुष्यन्तादि शभ्टो मे मुख्याय बाथ स्वीकार केर केनेमे तो बहौ गडदडौ हौ जायगी । दुष्यन्तादि 
श्ष्द दुष्यन्तादि की प्रतीति कथमपि नही केराने, यद्‌ तो विरोधी प्रक्षकोभी मान्य नदी दोगा। 
अतः स्पष्टो जानां दहै कि काभ्य कै नायकादि शब्दय स्वल्द्रति न्हीषै। दवे स्खल्द्रनि नदीं 
हे, तो दूसरे अर्थ-रुकष्याथं ( रस ) कौ प्रनीनि केत करायेमे, वै रस्तकौ सूक्ित कर दी कते सकन 
है१्साथदहयो लक्षणाकेप्रयोगमें रूदिया भ्रयोजनका दोना मी आवदयकदै, पर यद्यनो 
दग्र स्यन्द्रतिदी दै, न प्रयोजन दही दिखा देता है।* 

यदि कोई व्यक्ति यह्‌ कहे कि अ भधा तथा शुद्धा लक्षणा सते रतत कौ भनीति नदीं होती ३, तो 
रस कौ उपयार्‌ प्रतीत या गौणी लक्षुणाके दारा प्रनिशंदित्त मानं छिया जाय, तौ रे कना 
भ सक नदी 1२ 





१. लक्षणाके दारा चरीरकक्षामिरिव्रि् व्वग्याधे ङ प्रनीतति कराने चेष्टा करने काले 
आचाय को सण्डन ष्व्निवाद्वियो ने दसौ माधाप् पर विया रै) काव्यप्रकादकाि सम्भर की निप 
प्रसिद्ध कारिका दस सम्बन्धमे उद्धत कौीञा सकनौ है, जरह व्यग्यको {जिसमे रसभी 
सम्मिलित है ) रक्ष्य न मानने के कारण बताये पये है :- 
रक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र वाध्रो योग्रः फलेननो। न प्रसोजनमेऽस्मिन्‌ म च इन्दः स्वलद्रतिः ॥ 

( काव्यप्रकादा कारिका १२, ए ६०.) 

२. प्रामाकर मीमानकु गौणी को अल्गसे वृत्ति मानते, जव कि भाद मीमाक्षक {नथा 
न्यजनावादो मी ) उत्ते रक्षणाके दी अन्तगं मानकर लक्षगाकत शुद्ध त्या गौणीऽयेदो भेद, 
उपचारानिश्रितत्व तथा उपचारमिभ्रितत्व के चाषार पर करते है। प्रामाकर मीमासको का यद 
मत प्रततापदद्रीयकार विचानाथ ने उदृत्त किया है :-- 


(4. दशरूपकम्‌ 


प्यरसिकानां रसास्वादो भवेत्‌ 1. न. च. काल्पनिकत्वम्‌-अविगानेन , स्वंसहदयानां रसास्वा-' 
1: 


( जिन्त तरह शुद्धा रक्षणा मे सुख्यार्थवाध, तवोंग तथा प्रयोजन" कारणं होता दै, उसी तरह 
गौणी र्म मीये तीन कारण अवदय होते हैः शुद्धा तथा गौणी का परस्पर प्रसुख मेद यदह है फि 
शुद्धा मे तथोग किसी सादरदयेत्रर सम्बन्ध ( कायं-कारण, सामीप्य, अद्घाङ्गिभाव आदि सम्बन्ध ) 
के कारण होतादै, जव कि गौणी में वह्‌ साद्य सम्बन्ध एर आधूत होता है । इसी को उपचार 
भी कहते हे । जहाँ दो भिन्न पदार्थौ के अत्यधिकं साद्य के कारण उन दोनों म भेद प्रतीति को 
धपा दिया जाय, उपे उपचार कहते हं :-- अत्यन्तं विदाकल्तियोः साद्र्यातिद्ययमदिन्रा 
मेदभ्रतीतिस्थगनमुपचारः ॥ शुखं चन्द्रः ( सुख चन्द्रमा है ), गौर्वाहीक? ( पंनावी वरै है ); 
श्तयो माणवकः” ( वचा शेर है ) आदि मेँ सुख तथा चन्दर, गौ तथा वाहीक, माणवक तथा सि 
इन परस्पर अत्यन्त भिन्ने पदार्था मे कमक्ञः आद्धादकत्वादि, मौग्ध्यादि, तथा दौर्यादि कै साद्स्य 
के कारण अभेद स्थापित्त कर दिया गया ह । यह सादृदय ही मुख्य वृत्ति के स्थान प्र उपचरित 
इत्ति का, वाचक शब्द्‌ के स्थान पर उपचारक शब्द के प्रयोग का निमित्त तथा प्रयोजन है । 
प्रयोक्ता वाहीक के साथ गौः का प्रयोग इस निमित्तसे करताहै कि ओताको इस बातकी 
प्रतीति दो जाय किं ( यह्‌ ) पंजाबी उतना हौ मूं है, जितना पद्यु-बैर । ) 


दम देखते हें कि जँ कहीं सिद माणवकः” आदि उदादुरणो म गौणी (उपचार ) वृत्ति 
का प्रयोग होता दै, वरदौ किसी निभित्त तथा प्रयोजन की स्थिति अवदय होती है, वहो शौर्यादि 
के साद्य कौ प्रतीति कराना प्रयोजन होता है! यदि किसी साद्ुश्य की प्रतीति करानान 
होता, तो यख्य के स्थान पर अमुख्य पद का प्रयोग उन्मन्तप्ररपित ही होता। जव किसीमी 
अथं ( माणवकादि ) का वाचक शब्द विमान है, तो णसा कौन दोगा जो पिना किसी.निमित्त, 
या प्रयोजन के उपचरित शब्द ( सिंहादि ) का भी प्रयोग करे १ रसादि वो उपचारवृत्ति का 
विषय नीं माना जा सकता 1 जपते “सियो माणवकः मै सिह तथा माणवकं ( वच्चा ) मे समान 
रों देखकर उप्त शौय के सद्य दो प्रतीति कराना, उपचारदृत्ति का प्रयोजन है, वैसे रस 
तथा कान्य भी कोड सादर है तथा उसकी प्रतीति कराना कथिक अभीष्टहै, रेखा नहीं 
कदा जा सकता । कान्य तथा रस मेँ कोई अतिशय साद्य है ह नही, जव रेस सादय ह ही, 
नदीं, तो उसकी प्रतीति कराने का भी प्रन उपस्थित नदीं द्योता । र 


अगर्‌ पिरोधी पक्ष के इस मतकोहममनमभी ठकि काव्यरसकौी प्रतीति अभिधाश्चक्ति 


गौणवृ्तिरुक्षणातो भिन्नेति प्र।भाकराः । तदयुक्तम्‌ ! तस्या रक्षणायामन्तमाव्रात्‌। _ .. > 
--प्रतापरुद्रीय (के. पी. त्रिवेदी सं० ) पए. ४४. 
९. काव्य मेँ सुख्याथैवाध होने प्रदी तो हम रस को उपचारगम्य मान सकते है; परं कान्य 
मे प्रयुक्त पदादि में शुख्याथेवाध-स्खल्द्रतित्व-› होता ही नहीं हं । त्युत मुख्याथे ते दी रस वीः 
प्रतीति तीसरेक्षणमें द्योत है। इसीलिए व्यज्गयाथंको (रसकोथी) गौणीदृत्तिका पिधय नदीं 
मानाजा सकता है, इस्त वात को ध्वनिकार ने इस कारिका मेँ -निवद्ध किया है-- 
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तथा हि विभावानुभावव्यभिचारिमूखेन रसादिप्रतिपत्तिरपजायमाना कथमिव वव्या 
स्यात्‌, यथा कुमारसम्भवे-- 
८ (| (| कुलम 
विवृण्वती सेलसूतापि भावम ङ्कः स्फुरालकदम्वकल्पः । 
साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुदेन पर्यस्तविलोचनेन ।' 
इत्यादावनुरागजन्यावस्थाविरेषानुभाववद्‌ गिरिजालक्षएविभावोपवणंनादेवाशाब्दापि- 
शृद्धाखतीतिरुदेति, रखान्तरेष्वप्ययमेव न्यायः, न केवलं रसेष्वेव यावदस्तुमात्रेऽपि । 


न, 
के द्वारा मानते दै; जो वाच्यार्थादि की प्रतीति के लिए करित अभिधा, लक्षणाया गौणी शक्ति 
से सर्वधा भिन्न दै ।> | 
८ यद्य यह्‌ वता दिया जाय कि ध्वनिवादी कन्यार्थं के तीन रूप मानते हरस, वस्तु तथा 
अलङ्कार । रसरूय कान्यां मेँ काव्य मेँ उपात्त शब्दो का सुख्याथं रत्यादि भाव या शृङ्गारादि 
रस की व्य्ञनां कराता है, वह्‌ उ सहृदय-हृदय के आस्वाद का विषय वनाता है । वस्तुरूप 
कान्याधं मे काव्य करा वाच्यार्थ, जो स्वयं वस्तुरूष या अल्ङ्घाररूप होता है, किसी वस्तु की 
न्यजजना कराता है । अलङ्काररूप कान्या मेँ काव्य का वस्तुरूप॒ या अलद्काररूप वाच्यां, अलङ्कार 
कौ व्यज्जना कराता है । वस्तु तथा अलङ्कार व्यज्ञक भी हो सकते है, व्यङ्गय भी । रस सदा व्यङ्गय 
दी होतः है, उसका व्यज्जक, कान्य का मुख्यार्थं ( वाच्यां ), वस्तुरूपर होगा या अलङ्काररूप । 
ऊपर ध्वनिवादी ने वतताया है कि प्रतीयमान अथं अभिधादि के द्वारा प्रतीत द्यो हौ नीं सकता 1 
उसके लिए व्य्जना नामक व्यापार की कल्पना करनी हयी प्ड़ेगौ, इसे स्पष्ट करने के ठि 
थन्निक ने पूर्वपक्षी के मत को तीन उदाहरणों से स्पष्ट किया है । इन तीनों उदाहरणं का प्रयोग 
आनन्दव्षैन ने अपने “लोकः ( ध्वन्यालोक ) मेँ किया है। धनिक ने उन्दी के आधार पर 
पूवेपक्ष को स्पष्ट किया है । } | 
हम वता चुके है कि रस की प्रतीत्ति काव्योपात्त शब्दो कै दारा नहीं होती । वह तो विभाव, 
अनुभाव तथा व्यभिचारी के निवन्धन के द्वारा होती है । अतः कान्योपात्त छष्दो या कान्य का 
उत्ते वाच्यार्थं कैसे माना ना सकता ह । इते स्पष्ट करने के लिए हम कुमारसम्भव के तृतीय सगं 
सेनिभ्न पय के सकते है :- 
कोमल तथा च्यटे चन्रल कदम्ब के समान सन्दर अङ्गासे भाव को प्रकट करती हई पार्वती 
मी, ( उस समय, जव कामदेव ते शिव को अपने वाण का लक्ष्य वनाया 9, इधर-उधर चच्ररूता से 
सके हु नेत्र वाले खुन्दर सुख से ऊ टेदी दोक वटौ थी 1 
इस पद मे चिव विषयक रत्तिभाव के आलम्बन विभावरूप पार्वती का वर्णेन किथा गया 
हे पार्वतीरूप विभाव मँ अनुराग के कारण उत्पन्न अवस्था बाले अनुभाव अङ्ग के पुलकः 
नेरा के चाच्रस्य, सुख के साचौकरण आदि का वणेन किया गया है) इस प्रकार आलम्बन 
विभाव ( पावती) का उसके अनुमा्वो के साथ वणेन शङ्गार की प्रतीति करा रदा दै । 
ययपि यद्यं रतिभाव या श्ङ्गाररसका वाचक शब्द नदीं है, फिर मी शृङ्गार की प्रतीति 
उत्पन्न हो“ दहयी रदी है। यह वात शह्ार केवारे मेदी नहींदैः दूरे रसो के विषयमे मी 
राग होती है! 
१. भिलाद्ये-- 
तस्मात्‌ अभिधातात्परयलक्षणाव्यतिरिक्तश्चतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वननचोतनन्य्जनप्रत्यायनाव" 
गमनादिसोदरन्यपदेशनिरूपकीऽभ्युपगन्तन्यः 1 ( लोचनः, पृ. ११५-मद्रास संस्करण ) 
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तथालङ्कारेष्वपि-- 
लावरयकरान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्‌ 


स्मेरेऽधुना तव मखे तरलायताक्षि । 
क्षोभं यदेत्ति न मनागपि तेन मन्ये 
सुन्यक्तमेव जवर्िरयं पयोधिः ।।* 
इत्यादिषु "चन्द्रतुल्यं तन्वीवदनारविन्दम्‌" इत्याद्युपमाद्यल दा रप्रतिपत्तिन्येज्कत्व- ` 
निवन्धनीति 1 न चासावर्थापत्तिजन्या-अनुपपद्यमानायपिक्चाभावातु । नापि वाक्याथैत्वं 


टौक यही वात अलङ्काररूप प्रतीयमान अथैके बरैमें कही जा सकतीदहैः। जते निश 
उदाहरण मँ-- 
हे चश्चरु नेत्र वारो सुन्दरी, .समस्त दिशाओं को अपने छावण्य ८ सौन्दर्यं )की कान्तिसते 
प्रदीप्त करने वाके, मुस्कराते हए वुम्दारे सुख को देखकर भी यदह समुद्र विरु क्षुग्ध नदीं होताः 
इस वात को देख कर म मानता हू कि समुद्र सचसुच दी जड्राश्ि ( पानी का समूह; मूख ) हे । 
तुम्दाया सुख पू्णं॑चन्द्रमा है । ससुद्र पूथिमा के चन्द्र को देखकर चच्चल व ्ठन्ध दोत्ताहीदै। 
पर तुम्हरे सुखरूपी पूणेचन्द्र को देख कर॒ उसका ्ठुव्य नहीं ह्येनां उसके (जडराित्व" की पुष्टि 
चर देताहै। तुम जैसी अनिन्य सुन्दरी को देख कर किसका मन चत्रलन होगा यदि कोई 
च्यक्ति चच्चरुन दो, तो वह मेरौ समस्मे मृखं है। 
दस पथम (नायिका का सुख पूणे चन्द्रमा है" इस रूपक अलङ्कार की प्रतीति हो रही है, 
पर पय मेँ इस ठड्ग की पदावली नहीं कि इस अथ॑को चाब्दिकि या वाच्य कटा जा सके। अतः 
इस रूपक अलङ्कार रूप अथै को अभिधा का विषय न मानकर व्यज्जनाप्रतिपाच दही मानना ठीक 
होगा उपरके प्म (नायिका का सुखकमल चन्द्र के समान दहै यह उपमादि अलङ्कार की 
्रतिपत्ति व्यज्जनाकेदी द्वारा होती है 
( कु लोग व्यङ्गयाथं को अर्थापत्तिग्राह्य मान लेते है! मीमांसकं ने यथाथ ज्ञानक 
साधनरूप प्रमार्णो मे एक नये प्रमाणकौी कल्पना की दै यह प्रमाण अर्थापत्ति कहलाता है 1 
जरो वाक्य का अथै ठीक नहीं बैठ पत्तादो गौर बाहर से वाक्यम प्रयुक्त पर्दो मे अुपपच- 
मानता दो, वदँ अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अथे की प्रतीत्ति मानी जाती है। उदाहरणके छि 
"मोटा देवदत्त दिन मेँ नदीं खाताः ( पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्धं ) इस वाक्य में देवदत्त कभी 
खाता हौ नदी रेसा अथं नदीं ठे सकते ! क्योकि वह खानादौ न खता दोत्ताः तोमोटान 
रह पाता, पतला दो जात। । इसङ्ि यद्य अर्थात्‌ वह रात मेँ खाता हैः ( अर्थात्‌ रात्रौ सङ्के ) इस 
अथै की प्रतीति अर्थापत्तिसेदो जाती दै इसी सरणि से व्यज्गयाथ-रसादि-कौ भी प्रतीतिदहो 
ही सकती है यह व्यज्ञनाविरोधौ का मतद!) 
जिस तरह "पीनो देवदत्तो दिवान मुङ्केः इस वाक्य का देवदत्तविषयक रातरिभक्षण रूप 
अथं अर्थापत्ति प्रमाण वे है, ठीक वैसे दौ रस मी अर्थापत्ति के द्वारा कान्योपात्त वाक्यो से प्रतीत 
हो जायगा, यद मत मानना मैक नदीं । वस्तुतः रसचवेणा अधां पत्तिवेय या अर्थांपत्तिजन्य नहीं 
है 1 अर्थापत्ति वहौँ दी दोगी, जदं अ्थं॑टठीक नदीं वैठता दो ! काव्योपात्त शाब्दो का वाच्यार्थ 
तो ठीक वैर द्यो जाता है; अतः वरो अर्थात्‌" कौ आपत्ति नहीं करनी पड़ती । रसादि की चर्वणा 
के पूवे वँ अनुपपदमानायेत्व होता ही नदी । रसादि की प्रतीति मँ, अथज्ञान ठीक नदी बैठने 


पर ही अर्थापत्ति हो सकती है । 
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ननु च तृतीयकक्षाचिषयत्वमभ्रूयमाणपदाथंतात्पयेषु “विषं भृक्ष्वे' इत्यादिवाक्येषु 
नितेधाथविष्येषु प्रतीयत एव वावयार्थस्य ! न चात्र व्यङकत्ववादिनापि चाक्यारथतेवं नेष्यते 
तात्पर्यादन्यत्वाषुष्वनेः । त्च, स्वाथस्य दवितीयकक्षायामवि्नान्तस्य तृतीयकक्षाभावावु, 





एस सम्बन्ध म, तात्पये मे व्य्जना का समविक्च करने वारा भध्वनिवादी के सभ्सुख यद्‌ 
गुक्ति रखता । एम एक वाक्य केरे विणं युश मा चास्य गृहे भुङ्धाःः--प्वाहे पिष 
सारो, पर सवे घर कभी न खानाः \ रस वाक्य मे "विषं भुक्ष्वः ( जहर खा रो ) एसका प्रयोग 
दुआ है, य्य पदा रूप मेँ सिधि का प्रयोग आ दै, भिन्त पदाथ का तात्पथं निषेष सूप मे 
षरे प्स्सक्लघ्ुकेघर कभौ खाना न खाना यह्‌ निषेधरूप वक्यं तोसरे क्षणमेषी 
प्रतीत सोता है 1 अतः पपं भुवः दस वाक्य फो प्स बात का उदाहरण मानाजा सक्ताहै 
मि तात्पयं रूप वायां वृतीय कक्षा का पिषय भी टो सकृतारै। यदि कोड के फि यौ 
निपेधायै रूप अथै वक्याभै नरौ है, तो रेता खुद व्यजनावादौ भो मर्तेगे। व्य्नानादौ स्वयं 
ध्वनि को तत्पय॑से भिन्न मानते है तथा यदौ तात्पये है। अतः यष्रैः पर व्यजनवादौीभो 
ताक्याथं नीं है, रेसा न कटैगे । वे भो यदौ वाक्वाथं मनेगे एौ । यदि .पिरोभिपक्ष, ्सततरषुसे 
तनीय कक्षा तक तापं सृत्ति का पिषय तथा वाक्याथ मने तो ठोक नहो! "विषं भुक्ल मे पलो 
यक्षा मे “विषं, ता 'भुक्ष्व' के व्यस्त पदो के अथेकी प्रतीति षतो) द्वितौय कक्षम वाक्य 
अन्वयघरित लेकर प्रकरणसतम्मत भै की प्रतीति कराता दै। रतौ पकरणगत अन्वित अथंको 
वाक्या कने ! इस वाक्य को ञेने पर एम देखते कि पिषखा लो" यदीं तक दवितीय कक्षा 
नी है) जब तक वाक्याथ द्वितीय कथाम भिन्त नहीं हजार) तव तक तुतोयक्क्षाका 
प्रशन ठौ नी उठता \ कएने का तात्पयं यद है मि "विष खाल तक पूणं सूपसे वक्यिका 
प्रकरण घटित नीं हो पत्ता, पिधिरूप अथं एणं वाक्याथ नष होने के कारण अथै की आकष वनी 
ए रहतौ है । ऽस तरद दितीय वक्षा यही समाप्त नदीं ष्ये जती, वर तो "उस कै षर पर 
भोजन न करनाः रस निपेधाथै रूप वापंयाथं पर जाकर विश्रान्त होती है । अतः निषेध कौ प्रतौति 
द्वितीय वक्षामिषयक षी रै 1 अर्तः द्वितीय कक्षा फे समाप्त हुये भिना हो स्स निषेधरूप अथेमे 
ततीय वक्षा मानना अनुत्तित है, उसमे ठतीय कक्षा का स्था अभाव है । प्रकरण के परयालोचन 
से पता चलता है भिः सस वाक्य का प्रयोग पिताने अपने पुन्न के प्रति किया दै \ दवितीय कक्षा 
मे वाज्याथे शान रोते समय जब एम देखते पिः यह वाक्य पितानेपुत्रसे कहा, जो यह 
वभौ नही चारणा फि उसका पुत्र निपसखाकरे, तो मे यष्‌ परता रुगता है मि यदौ भ्ष्व' निया 
के साथ पवर्त" ( स्वं ) तथा कम ( पिषं } एन कारो का अन्वेय टक तरह उपपन्न नही देता} 
क्योकि यद स्पष्ट वि पताका पुत्र क प्रति यह अदेश नहीं रै पि ्सनसुच गिषखाकरोःः 
पिन्तु यह्‌ पि शक्चु के घर न खाना 1 पसक पूरा अर्थं दवितीय वक्षा का एौ विषय हे। 

ओर यहु नियम है फि रसादि व्यङ्गयाधं सदा ठत्तीय कक्षा मिषिष्ट ह है । यद्‌ मिधित है 


पद्त्ते है (देखिये, काव्यप्रकाश उस ५)। शस प्रकार वाक्याथ तो दोनों ह मानते, 
इसमे समानता है 1 तँ, उनकी प्रतिपत्ति की सरणि या प्रक्रिया मे दोनों सम्प्रदायो में 
परस्पर भेद है! रन्ध ोगो कै मतानुयायी आलङ्कारिकों ने-जिनमे पन्य व धनिक भी 
शाभिर है--व्यङ्गयाय फो वाक्याथ या तात्प मे षौ शामिरु करने फी चेष्टा को रहै) न्दी 
रोगो का विरोध उप्र भिया गया है! ध्वनिवादी के इसी मिरोध को धनिकनेपूवेपक्षे के 
रूपमे रक्लाषहै) । 


१२४२ दशरूपकम्‌ 


तदुक्तम्‌-- "यत्रार्थः शब्दो वा यम्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौं । 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 





जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है :- । ~ 
भिस कान्य म शब्द अथवा उस्तका वाच्यार्थ अथवा दो्तो. एक साथ, अपने वाव्यार्थको 
त्तथा स्व्यं को गौण बना कर फिसी अलोकिक रमणीयता वाले व्यङ्गयाथ.को अभिव्यज्जित करते ह) 





जसे :- 
निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं चि्ष्टरागोऽ्रो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुरकिता तन्वौ तवेयं तनुः 1 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडोद्धमे 
वापीं ल्ातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 
हे बान्धवो कौ एीड्‌। म जानने वाली स्चूटी दृति, तू यद्य से वबलौ मेँ नहाने गईं थी; 
उस अधम के पास न गई । तेरे स्तनोंके प्रान्तमागका साराही चन्दनखिर गयादहै, तेरे 
अधर ओष्ठ की कारी मिट गरे है, दोनों नेन्न के किनारे अञ्जन रहित है, तथा तेरा यह दुवंङ 
शरोर मी पुरत दो रदा हे | 
हौं तू उस अधम के पासन गई इस विधिरूप वाच्याथेपे ये सव चिहं वापी-लान के 
वतीं है, जपितु तू मेरे प्रिय के साथ रमण करके आई है यह व्यङ्गय प्रतीत दोतादहै, जो 
कान्य मँ वाच्यार्थसे प्रधान है। अतः व्यज्गयार्थं के वाच्यार्थं से प्रषान दने कै कारण रहो 
श्वसि काल्य है] 
(२ ) युणीभूत व्यङ्गय मेँ व्य्गयाथं वाच्याथ से प्रधान नहीं होता) 
( अतादृशि युणीभूतव्यज्गयं व्यज्गये तु मध्यमम्‌ ) 
जैसे-- । 
वाणीर कुड्डी णसउणिकोराहलं सुणन्तीए 1 
घरकम्मवावडाए वहु सीअन्ति अङ्गाडं ॥ 
( वानौरकुञओड्खीन शकुनिकोलादटं श्ण्वन्त्याः 1 


गृहकममन्याप्रताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥) 
"वेतस ङु पे उद्ते पश्चियों के कोरादल को सुनती हदे, घर के काम मे न्यस्त बहू के अङ्ग 


शिधिक दो रहे है ।' । 
यदं मढुनि कोलाहल सुनकर अदौ का शिथिर पड़ जातां वाच्ययि है ॥ भकरणादि के 
वंशा से श्ुनि्यौ के उढने कै कारणभूत, वेतस डु मेँ उपपति कै आगमन कती व्वद्घयाधं रूप ध 
प्रतीति ह्यो रही है । यदौ यह व्यङ्गयाधे प्रथम तो उतना -चमत्कारयक्त नदीं है, जितना कि अङ्गाः 
कै शिथिल पड़ जानि चाराः वाच्यार्थं । दूसरे यद व्यङ्घयायं वाच्याथका साधन वन कर उसे सप्ट 
करता है । व्यज्गयाधे की प्रतौति होने परी 'अङ्गो कै दियिल पड्नेः काअथै घटित होता है। 
व्यङ्गा यद्य वाच्याथै का उपत्कारक हौ गया है \ इस प्रकार व्यङ्गयाथै फे अप्रधान ( गौण ) दने 
के कारण ययँ गुणीभूत व्यज्ञय ह 1 8 
(३ ) चित्रकाव्य मे शब्द्रारुद्कार या अर्थालङ्कार रूप वाच्यार्थं इतना अधिक होता है कि 
ज्यङ्घया्भ सर्वधा नगण्य वन जाता दै, जैसे-- 
विनिम॑तं मानदमास्ममन्दिराद्‌ भवत्युपश्चत्य यट्च्छ्यापि यम्‌ । 
ससम्भरमेनद्दुतपातितागला निमीकिताक्तीव भियाऽमसवतौ ॥ 


२४४ दृश्रूपकम्‌ 
विवक्षितवाच्यश्च असंलक्ष्यक्रमः क्रमद्योव्यश्वेत्ति द्विविधः „ तत्र रसादीनामसंलक्यक्रमष्वनिरवं 
प्राघान्येन प्रतिपत्तौ सत्प्रं अङ्धरन प्रतीतौ रसवदलद्धुार इति 1 


है\ जवे काव्यम रप्नादि कौ प्रतिपत्ति प्रधान रूप से हो, असंरक्षयक्रम भ्वसि योती है । यबि 
रसादि अङ्गरूप मं प्रतीत होते हौ, तो वरँ ध्वनि नदीं येतौ, वँ पर रसवत्‌ अलङ्कार ही होता है \ 





१. ध्वनिके मोटे तौर पर १८ भेद माने जाति हैँ । इनमे भ पहले पदर लक्षणां के आधार पर 
दो मेद, तभा अभिधाके आधार परदो भेद होति है। इन्दं क्रमशः अर्थान्तर संकभितवाच्य, 
अत्यन्त तिरस्करृतवाच्य, असंलक्षयक्रम व्यङ्गय तथा संरक्षयक्रम व्यङ्गय कहा जात्ता है । ध्वनि के 
भेदोपमेरदो के विङ्ेष प्रपञ्च के स्थि ध्वन्यालोक या कान्यप्रकाशादि द्रष्टव्य है । यदस दिङमात्ररूपः 
म इन चार ध्वनिभेद को स्पष्ट कर देना पर्याप होगा । 

अविवक्तितवाच्य ध्वनिः--जदोँ लक्षक पद के द्वारा प्रतीत प्रयोजन रूप व्यङ्गया्थं काव्य मे 
प्रधान हौ, वहां रक्षणामूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती हे। रक्षणा के दो भेद होते है -- 
रक्षिणलक्षणा तथा उपादानलक्षणा । अतः इन्हीं के आधार पर इसध्वनिकेभौदोमेद हो जाते है \ 
रक्षणलक्षणा वाले व्यङ्गयाधे की प्रधानता हो तो वहं अत्यन्त तिरस्छरतवाच्य ह्योमा । उपादान 
रक्षणा मेँ अथान्तर संक्रमितवाच्य ध्वनि होगी । इन दोनों के उदरण क्रमशः ये है :- 

( च ) जत्यन्ततिरस्कुतवाच्यः- 

उपक्रतं वहु तत्र किमुच्यते, सजनत्ता प्रथिता भवता परम्‌ 1 
विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखित मास्स्व ततः शरदां श॒तम्‌ ॥ 

इत प मे किसी अपकारी व्यक्ति के प्रति कदाजा रहा है :--'आपने हमारा वड़ा उपकार 
मिया हे, कदो तक भदै । आपने वड सउ्जनता वताई है । भगवान्‌ करे आप इसी तरह उपकार 
करते सेको वं सुखी रह ! यद इस वाच्यार्थं के वाद्‌ "पतते हमारा बड़ा अपकार किया है 
रस लक्ष्याथं के प्रतीत होने पर वृतीयकोटि मँ व्यज्गयाथं म्रतीतत द्योता है जो उस व्यक्ति की नी चत! 
४्वनित्त करता दहै । अतः यददो वाच्यार्थं के पूणेतः त्तिरस्छृत हो जाने पे अध्यन्त तिरस्छृत- 
वाच्य ध्वनि है) 

( ख ) अथान्तरसंक्रमितवाच्य :-- 

खखं विकसितस्मिते वशितवन्निमप्रेकितं, समुच्छछितयिश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 

उरो सकुकितस्तनं जघनमंसबन्धोद्धुरं वतन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्धमो मोदते ॥ 
योचन से युक्तं किसी नायिका को देखकर, उसके यौवन कै नूतन प्रादुर्भाव की स्थिति का वणैन 
करते हुए कवि कद रहा है 1 इस चन्द्रमुखी नायिका के यर मेँ यौवन का उद्वम प्रसक्त हो रहा 
हे । यौवन सचमुच अदोमाग्य है फि वह इस्त चन्दरसुखी के शरीर मे प्रविष्ट हभ ह । इसील्यि 
यौवन पूरा नदीं समाता । यौवन के प्ादुर्माव के समस्त चिह शस नायिका में दृष्टिगोचर हो रहै 
हे । इसके सुख मे सुस्करादट विकसित हो रही है ! जिस तरद्‌ एर के विकसित दोन पर सुगन्ध 
पट पडती दहै, वैसे दी इसके सुख मे सुगन्ध भरो पटो है । इससे नायिका पञ्चिनी है यदमी 
व्यना हो रही है । इसकी ओं खो ने बौँकेपन को भी वश में कर किया है) इसकी टेदी चितवन 
सवं रोर्गोको वश्च म करने की क्षमता रखती है \ जव यह्‌ चरती है तो रेखा जान पदता है 
कि विला्त ओर खीला छर पड़ रदे दो 1 इसमे विरासत तथा लीरा का प्राचुं रै । अतः इसका 
भत्येक अङ्ग मनोर है 1 इसकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं रहती । यौवन के मागम कै कारण 
सका मन अत्यधिक अधीर तथा चन्न हो गया है । परे तो भोरेपन के कारण वे लोगों के 


चतुथः धकाः ५ 


यग्रोच्यते-- र 
ग्राख्या प्रकरणादिभ्यो चुद्धिस्या घां यया च्या 


~=. 1 
ध्वनिक कै प्म पूर्वयक्षे का--जिमङरे अनुसार रसस्यद्घय टै, तथा च्य्रनदक्ति प्रतिपा 


द--कण्टम करने दण पनद्व निम्नकारिकां पै अपने सिद्धासनपक्च को अवतरण कस्ते ह :-- 
क्म वाच्य दो सुनकर य पदर उस चतय क्‌ प्रकरण ~ वक्ता, प्रोता, देण, कारु 

धाद्विकान्नान प्राक्च करके, दम प्रकरणे द्वारा हम वक्रयमें प्रयुक्त कारक क) सहापक्ा 

सै चाश्व म साशात्‌ उपात्त शाव्दके वाच्यार्थे स्पत फरियाकः शतान प्राक्त करते 1 





---~--~---~--- 


सामने प्रियनम को दैसफर शक युद्धि म्ादित रदती थी, मन्तु मद वेप्वी नदीं रहत । गुर्जनो 
दै सामने अशमौङ्ेनेनो म्ाददृनंष्वी रहतीषै, पर प्रियतम देवकर मनप अर्धोरदो 
ठ्रनी है । मके वक्षःस्यल मे स्ननमुफुटित हो गये ह! कनी की प्रदेये द्लनमभी क्न दहै 
तथा आलिङ्गन योग्यं ह) सके जधनस्थन के यवयवं उभर आये है दमया प्रतयश्च अ्न भन्यपिक्‌ 
रमणीयो षयाई, नस वातं को देखकर यदु जाव प्ता दई मि नायिकाने यौवनम 
पदु कर लिवाद्ै) 

यहो "मोदने" विकसिन' दिन" मुध्य्रकित' “युकुखितिग आदि शम्दो का खाक्षणिक प्रयो हुभा 
च \ धनपते नायिका फो पार सौचन का अपने जापको सौमप्यश्सि समङना, मुप का सुम्थिन 
दोना, भादि आद्रि व्यद्गवाप की प्रत्तीनि द्येती दै, भिन्द उपर पच कौ ष्यास्या मे स्पष्ट कर्‌ दिया 
गयाषै। यष्टये पदे अपने वाच्या्थुदो रखने इए र्या करी परनीति करार व्यङ्गां 
प्रलिप्रनि करािरईै) 

विवक्षितवाच्थ-~जदां अभिधा द्वात प्रतीत वाच्या्ष्टौ व्य्गया्ं प्रनीति कराता हो, वरह 
विवश्चिनवाच्य घ्वनि दहौया। कपौ प्रनियाके भधारपर दो मेददोततिहै। पदम बाच्यावं से 
व्यदुभार्थं तयः परदुचने की माम रित होतः है, दूसरे { रसादि ) मे यह श्दातप्रपरतरमेदन्याय्‌+ स 
अमल होता दै । दत तर्द इसके सरक्ष्यकि व्यद्न च तथा असनक्षयक्रम्‌ व्यङ्गय दो मेद हतत) 
शे हम द्िन्दी कान्यमेनौ उदाहरण दे रहै ह, 

८ ग) संख्चयक्तमष्यद्गव- 

पतराही तिमि पाद्व वा धर मै यहुपास्त। 
निन्‌ धरति पृन्यौ ही रुते, आनन ओप उजात् ॥ 

य वाच्य सूय चभ्तुते (नाधिकानछुख पूमेचनद्र ई! इतत भरद्कार्‌ ( रूपकं अरुद्भार ) की 
गयद्घचार्थरतीनि दो रह ई \ ययं वसुर वाच्या से रूपकः अलङ्गाररूप व्यङ्गा तेफका क्रम 
यच्यी तरह लषित हो जना रै! 

(घ) जसंटन््यक्रमध्यद्गय ~ 

सथन कुच द्रुःया हतः सनन्द प्ुरभि समीर । 
मन्न जानै मजी वदषा जमुना के सोर + 

य्य बन्य्ैके दारा परिप्ररम्म आङ्गार कौ व्य्धतः हो रहौ दे\ वाच्या स्मृति तया 

ओरसुक्यनामफ सक्रारिभावों कध मरत्तीनि कराकर ठनेके दारा विप्रखभ्भ श्ङ्गार कौ अभिव्यन्नना 


मे (2 ष य १1 
केराता इ) वाच्यव पै हेम रसरूव व्यद्गवाधं नक पहुवनेका करम शक्षिन दीह) मतः यट 
भप्तचक्यकतम भ्यदङ्गव ध्वनिदहै। 


ध्यान रपय, शने वा उदाहर 
ह) धसान हनि प्र कास्य म ध्वमि 





णों से व्ह्वाथं द्ये वाच्यार्थ ते प्रभाने ह+, भतः ध्वेनि छाय्य्‌ 
त्व नह ह पाना, नड शुपीमूत व्यङ्गय दो जाता ह । 
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वाक्यार्थः कारकयक्ता स्थायौभावस्तयेतरेः ॥ ३७॥ 
यथा सौकिकवावयेषु भूयमाणश्रियेषु गामभ्याज इत्यादिषु अभरूयमाणक्रियेषु च-- 
रार दारम्‌" इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्प्ररणादिवशाद चुद्धिसन्निमेदिनी क्रियेव कारको- 
पत्निता काव्येष्वपि छचितु स्वशब्दोपादानाद्‌ श्रीत्ये नवोढा प्रिया" इत्येवमादौ कवित 
परकरणादिवशाक्ियताभिहितविभावायविनाभावाद्रा साक्षाद्भावक्चेतसि विपरिवतंमानो 





कभी कभी चाकय से क्रिया का साक्तात. वाचकं शब्दं उपात्त नदीं होता, फिर भी प्रकरणा 
दुकूल श्रिया का (-खुद्धिस्थ क्षिया का ) अध्याहार कर ही किया जाता है] इस प्रकार 
वाक्य मेँ ववाहे क्रिया वाच्य.हो, या बुद्धिस्थ हो; वही चाक्य का वाक्यार्थं है! ठीक इसी. 
तरह विभावानुभावन्यभिचारी के द्वारा स्थायी भाव काव्य के वाक्यां ( त्तासर्यं ) के 
रूपमे प्रतीत होता दहै! स्थायी, भाव मी वाक्य बुद्धिस्थ क्रियाकी भोति चाच्यन 
होकर प्रकरण संवेयहे। ` 

द्ग देखते है पि भिसीभी लौपिक वाक्य मेदो प्रकारके प्दोंका प्रयोगरोता षै, एक 
कारक पद्‌, दूसरे क्रिया पद 1 इन्हीं फो भदैह्रि तथा दूसरे. वैयाकरणो ने सिदध पद त्था साध्य 
पद कटा है ! वादय का तापय व्य लेगा, जो असप तथ सिद नीं है, धिन्तु साध्यष्ठी है) 
गतः त्रियामे ए वायका तासं नि्ित रोता है) किस्ती भी वाक्य मै नियारूप बाक्याये 
( तासखयै) का रोना आवदयक है, चाहे उस क्रिया कै वाचक शब्द का प्रयोग वाक्यम इजा 
होयानदएभाद्ये । व्दाह्रणकेरिएएमदो लौकिक वावर्योवो केते है, एकमे क्रिया वाच्य 
रै, श्रूयमाण है, दूसरे म वह केवर सुस्थ है, प्रवारणयेख रै । ामभ्याज) ( गौ ठे जावो ) 
पस वाक्ये या रेे्ठौ दूसरे ङोभिक वाम्यों ज 'अभ्याजः आदि करिया भूयमाण षै, वक्ता 
एस भरिया के वाचकः शब्द फा साक्षात्‌ प्रयोग सरतारै, तथा सोता को वह शब्द फणेराष्ुली 
के दारा सुनाई देता रै । दूसरे वाक्यो म भरिया का साक्षात्‌ उपादानन भी पाया जाय, जेते 
षरं दारः शस बवयर्गे निया श्रूयमाण नहीं दै; वक्ता उसका सक्षात्‌ प्रयोग नही करता प्र 
प्रयारणवक्च ्दर्वाजा खोलो" या दरवाजा वंद कसेः अधे छया जा सक्ता है। दोनो हौ वाबयो 
म चादे शब्द्‌ का प्रयोग हो, चारे प्रकरण के एारा ए रिया बुदिस्थ एो जाय, दोनों स्थाने पर्‌ 
कारों फे दारा पुष्ट होकर करिया ठौ वक्याधैका रूप धारण करतौ दै । कारकपरिपु् क्रियाषी 
वाक्यभे या वानेय का तात्पयै है 1 

ठीक यष बातत काव्य के विषय राग होती है। कान्य मै कभी कभीतो रत्यादि भावके 
वाचया शब्दो का साक्षात्‌ प्रयोग पाया जाता ह, जेते शरत नवोढा भिया" जते उदारणो न रति 
मान के वाचक शब्द ( भतयै ) का साक्षात्‌ उपादान पराया जाता रै । दूसरे उदाएरणो मे जो शतार 
रस या रत्ति भाव के प्रतिपादक षै, रसे षब्दो का उपादान नदीं भौ हो सवता है\ रेमे काव्या 
म प्रण आदि कै आधर पर्‌ टौ कान्य के हारा वाच्यरूप मे उपात्त (अभि्ित) भरिभाव, अजुभाव्‌) 
तथा सत्तार भावो के साथ स्थायी भाव का अविनामाव सम्बन्ध एने के कारण, रत्यादि स्थायी 
भव सष्दय के चित्त म ठीक उसी तरह स्फुरित एने रूगता दै, जे प्रकरणादि फे कारण 
यिसी वाक्य भँ रुक्त कासकादि के हारा उनप्ते अमिनाभावतया सम्बड क्रिया को प्रतिपत्ति होती 
र \ पन रत्यादि स्थायी भानो के तत्तद्‌ भिभावो, अद्वसावो या स््यारियोका तो कान्य 
साक्षात्‌ शब्द से उपादान हेता र, ये तो साक्षात वाच्यरूप मे अपिपन्न एतेष है, ये संस्वार 
परम्परा ये कारण, विभा के पूवासुभव के आधार पर रत्यादि स्थायी भाव वो पुष्ट करते दै 1 , 
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रवृत्तिविपययोः ्रयोजनान्तरातुपलब्येः स्वानन्दौ दतिरेव का्वतवेनाववारयते, तदुद्धति- 
निमित्तत्वं च विभावादिसंमृषटस्य स्यायिन एवावगम्यते, बतो वात्यस्याभिधानशक्तिस्तेन 
तेन रसेनाऽकृष्यमाए तत्तत्स्वाथपिक्षित्तावान्तरविभावादिप्रतिपादनद्ारा स्वप्यंवसा- 
यित्तामानीयत्ते, तत्र विभावादयः पदार्थस्थानीयास्तत्संषटो रत्यादिवावयार्थः । तदेत्काव्य- 
वाक्यं यदीयं ताविमौ पदार्थवावयार्थो } 


न चैवं सत्ति गीतादिवत्सुखजनकत्वेऽपि वाच्यवाचकमावानूपयोगः विशिष्टविभावादि- 
सामग्रीविदुषामेव तथाविघरत्यादिभावनावतामेवश्वानन्दो दूतैः, तदनेनातिप्रस द्खोऽपिं 
0 
म्र्तिपाय दै । इम प्रकार काव्यप्रयुक्त शाब्द का प्रवृत्ति, उनका प्रयोग, विभावादि स्थायी भाव 
एवं रसःके ल्यिदोत्ादहै। द्मे भौ विमावादि स्थायी मावतथा रस के प्रतिपादक दहै, रसव 
भाव उनके प्रतिपा ! कान्य, कान्योपात्तशब्द, पिभाव्रादि, तथा स्थाय माव एवं रस कै परस्पर 
सम्बन्ध की पर्यालोचना करने पर॒ काव्यरूप वाक्य का हरमे केव एक दी कायं अथवा प्रयोजन 
दिखाई पड़ता है, वह है हदय के चित्त मेँ आनन्दोद्भूत्ति करना । इस प्रयोजन के अतिरिक्त 
कान्य का गौर कोर प्रयोजन दिखाई नदीं पड़ता, अन्य किसी भौ कान्यप्रयोजन कौ उपलन्धि नहीं 
होती, इसङिण आनन्दोदूभूति को ही कान्य का कार्यं माना जायगा । यद आनन्दोदूभूति विभावादि 
से युक्त स्थायी के ही कारण होती है! काव्य मेँ भिमावादि से युक्त स्थायी भाव की पर्यालोचना 
करने पर ही सहृदय को अनन्द की प्रधि होती है । इस प्रकार हम देखते है कि काव्यम्रयुक्त 
वाक्य कौ प्रतिपादक क्ति ( तात्पर्यं दाक्ति ) काव्य के प्रतिपा तत्तत्‌ रसके दारा अञ दती 
है, कायं रूप रस उस दाक्ति कौ क्रियमाण होने को वाध्य करता है । इसलिद वाक्व कौ प्रतिपादक 
तात्पयं शक्ति को रस रूप स्वार्थं की प्रतीति करने के क्ण विभावादिः अन्य साधनो ऋ अवद्य 
कता होती है, तथा उन विमावादि के प्रतिपादनकेद्रारादही वह दाक्तिरसकी प्रतीति कराकर 
पवित होती है 1 रस प्रतौति की सरणि म कान्यप्रययुक्त पदो के जथ ( पदार्थं) विभावादिः 
तथा इन विभावादिसे सेखष्ट रत्यादि स्थायौ भाव कान्यका वाक्याथ! इस्त प्रकारे वह 
कान्यवाक्य ही है, जिसके मिमाव पदार्थं है, ओौर स्थायी भाव वाक्यां । ( उतः स्पष्ट है कि स्थायी 
भाव तथा रस्त की प्रतीति व्यङ्गय न दोकर, काव्य का वाक्याथ है, तथा उसक्री प्रतीति व्यञ्जना 
नामक केरिपित दइाक्ति का विषय न हयोकर, तात्पये्क्ति का क्षत्र दै!) 


हम देखते है करि गीत्तादि के श्रवण कै वाद्‌ सुख ( मानन्द ) उत्पन्न होता हे! पर गीतादि 
उस सुख के वाचक नर्द, न वह्‌ सुख गीतादि का वाच्यदही। ठीक इस्ती तरह कान्य तथा उससे 
प्राप्त उख ( निरतिद्धाय आनन्दरूप रस्त ) के वारेर्मे कदा जा सकता है! अत्तः कान्य तथारप्त 
के विषय वाच्यवाचक भात का उपयोग नही पात्ा। यदि पृवंयक्षी टेसी युक्तिदे, तो खाक 
नदीं 1 गीतादि तथा तञ्ननित सुख वाखा दृष्टान्त काव्य तथा रसके वर्मे दना ठीक नदीं होगा । 
दम देखते हँ फि काव्य से प्रत्येक व्यक्ति को रस प्रतीति नदीं होती जो लेग विशिष्ट विभावादि 
सामग्री कालान रखतत दै, तथा उस प्रकारके रत्यादि मात्र कौ भावना से चुक्त ईँ, केवल उन्दी 
सर्यो के हृद्य मँ कान्य को सुन कर तत्तव. रसपरक आनन्दे कौ प्रतीति दोती दै । इससे यह 
भौस्पष्टहोजातादै नि इन विमावादिकेष्ानसे रहित तथा रत्वाद्वि मार्वोकी भावनासे 
ल्य, अरसिर्को को आनन्द की प्रतीति नर्द होती । 


>० दशरूपकम्‌ 


प्रसज्यते प्रवानत्वादुष्वनिल्वं केन वायते ।॥ २॥ 
घ्वनिश्रेतस्वा्थविश्रान्तं वाक्यमर्थान्तराश्चयम्‌ 1 
तत्परत्वं त्वविश्वान्तौ, त्च विश्रान्त्यसम्भवात्‌ । ३॥ 
एतावत्येव चिश्चान्तिस्तातपयंस्येति किंकृतम्‌ । 
यावत्काय॑परसारितवात्तत्प्यं न तुलाधृतमु । ४ ॥ 





दस वाक्य से प्रततात्त अथै जिसका प्रयोग पुत्रादिके छिए किया गयारहै, वर्ह मी जहरखाठ्ने 
से मी बुरा शाञ्च भोजन है" यह प्रतीयमान अर्थं तात्पयंरक्ति के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता, जतः, 
याँ ध्वनि ही है तथा इसकी प्रतीति व्यज्ञना व्यापारसे हीदोतीदै। इस अथैर्मे ध्वनितको 
कौन मना आर सकता है १ | 

ध्वनि वदं होगी, जघ स्वाथे ( वाक्य का तात्पर्यार्थ) एक वार समाप्तो गयादो, वह 
विश्रान्तदो गयादौ, तथा वाक्य किसी दूसरे तात्पर्या्थमिन्न प्रतीयमान अर्थं का आश्रये) 
जेसे श्म धार्मिकः वाक्य मेँ तात्पयं विध्यर्थे ही विश्रान्त ह्यो जाता है, चिन्तु वाक्य निषेधरूप 
प्रतीयमान की मी प्रतीति कराता दै, रेस स्थर्छो पर ही ध्वनिद्ो सकेगी । यदि स्वां विश्रान्त 
नदींद्ो सकारहै, तो उसकी विश्रान्ति सीमा तक तात्पर्यं माना जायगा । पर इस वात्तसे ध्वनि- 
विरीधी सहमत नही है । ध्वनिविरोधी धनिक का कहना दै कि जहाँ कीं व्यङ्गय माना जाता द; 
वहं व्यङ्गय या ध्वनि मानना ठीक नदीं होगा, क्योकि किसी भी वाक्य के वक्रयार्थया तातपर्याथै 
की विश्रान्ति दोना यसम्भव है--कान्य कै प्रयोजन प्रर ही जाकर वह विश्रान्त होता है। 

( इस वृततीय कारिका म (तत्परत्वं त्वविश्रान्तौ" तक पूर्वपक्षी  ध्वनिवादीका मतद 
विश्रान्त्यसम्भवात यदह सिद्धान्तपक्षी धनिक का मतै! आगेकी चतु्थैकारिकार्मे मीससिद्धान्त 
पक्ष हौ उपनिबद्ध हा दै । पतरम कारिकामे फिर" ध्वनिवाद्रीका मतद, तथा पष्ठ एवं सत्तम 
कारिका मेँ पुनः सिद्धन्ति पक्ष की प्रतिष्ठापना) 

ध्वनिवादी तात्प के अयिश्रान्त होने पर तो तात्पर्यं द्क्ति का विषय मानता दै, तश्रा उसके 
विश्रान्त होने पर भी अर्थान्तर प्रतीति होने पर उसे व्यद्घयाथै मानते इट व्यज्ञना तथा ध्वनि का 
विपय मानतादहै) दसं विपये सिद्धान्तपक्षौ उससे वह पूद्तादहै कि क्रिस भौ (असक) 
वाक्यमें तात्पयं यदीं तक दहै, बस इसके आने नही, उसकी यद्य विश्रान्ति द्यो जाती दहे, ईस 
वात का निर्धारण किसने कर दिया दै? वस्तुतः किंस्ती भी वाक्य फे वाक्याथ या तात्पयंकौ कोद 
निश्चित सीमा निवद्ध नदीं की जा सकती । तात्पर्यं तो जँ तक्ष वक्ता का प्रयोजन ( कायं ) होताः 
दै, वहीं तक्र फैला रहता है; इसि वह्‌ इतना ही है) प्रसते अधिक नदीं ठेसा तोल या माष- 
जोख नदीं है 1 तात्पर्य कौ फिप्ती तराजू पर रख कर नदीं कहा जा सकता, कि इतना तत्पियं द? 
वाकी अन्य वस्तु । इसङि तुम्दारा व्यङ्गय भी तात्पयं ही मँ अन्तर्निविष्ट दो जाता ह । 





१. दस सम्बन्धर्मे यह कद देना होगा किं मम्मर आदि ध्वनिवाद्विर्योने इस्त वाक्यके 
निषेधरूप अथ को व्यङ्गय न मानकर तात्पयं दी माना है । वविं मक्षयः वले वाक्याथ का निवेधार्थं 
वे मा चास्य गृहे भुंडक्थाःः इस उत्तरार्थं परक मानते हं तथा ध्व" से सम्बद्ध दने के कारण दोनो 
वाक्यो फो उदेद्ययिघेयरूप से सम्बद्ध मान क्ते हं । अतः इस उद्राहुरण को व्यञ्जना का उदाहरण 
वे भी न्दी मानते) मम्मर यर्हा तात्प म अघ्रुयमाणपदत्व मौ नहीं मान्ते, व्योमि इस वाक्य के 
उन्तयाधमे ध्मा चास्य गृ भुंक्डथाः मं निषेध स्पष्टतः वाच्य दहै । 

( दैखिये--काव्यप्रकाक्च उदास ५, ए, २८८ > 


तुथः प्रकाराः = '। 


श्रमं धार्मिकं विथन्धमिति ्नमिटरतास्पदम्‌ । 
नि््यावृत्ति कथं वनयं निपेधमुपसपेति \ ५॥ 
प्रत्तिवाथद्य विध्रान्तिस्पेश्चापूर्णायदि 1 
वक्तुविव्िनाप्रािरविश्रान्तिने वा कपु \1 ६ # 
पौष्पेयस्य वावयत्य विवक्षापरतन्त्रता 1 
ददयपिरेदतपर्यम्तः क्व्यष्य युज्यते १ ७ 11* इति । 
अतो म रसादीना काव्येन घ व्यद्धचभ्यञ्जषमावः। किं तहि माव्यभावकषम्बन्धः ? 











वस प व जत परि गा दो देक मिन्द कै भापार पर गागादधौ लेकर निग्र युक्तिक, भाषार पर 
ताल्थवादी ते बद करता £ कि इश्च गाया मेँ निषेधरूप अथं वायां नदी माना आ सरता । श्म 
माथा मे वास्य श्वमिक्रियःा की प्रतीति कराना दै) नाधिका धार्मिक को प्रजे ते धूमो" यदी क्‌ 
रदो है \ इस गाथा का धाक्य विध्यथैवरक ही द, अतः नाल्पे वित्य हौ दोगा । वाक्यर्ज तो 
स्यष्टनः निषेव वा उल्ेल नदी, चद भ्रमणक्रिया को बोधक पद से द युक्त है, अमगनिषेष के 
बोधक पद का बहा प्रयोग नष्टौ है। इसकिए देस वाक्व नियेष प्रक कैसे हो स्तकना हे { अतः 
निपेधपरया अथु दौ भ्रनीति तापय ते भिन्न वस्तु ट दमि मत मै षह व्यङ्गय है, तथा न्यञ्जना 
्रक्तिके द्वार प्रनिपा् रै। 
ध्वभिद्धप्तो डे, मन वश खण्डने तथः तात्प वृत्ति वी स्थापना चा उपमंदार क्रते हुर धनिक 
सिडान्तपक्ष का निबन्धम्‌ कर रहै ई :-आप लोग श्रम धमिव विश्रन्धः' इत्यादि गाधा में केवल 
हमरिष निष्यर्थमात्र को ना्पयं मानने षै मि वहां अपेक्टाका पूषैताद्ो जाती हि। जत्र कोई 
परोत द्रष्ठ वाक्य को सुनता द, तो क्ह्‌ निष्यशरह्य मे अथं स्पा लेहा दै, नया उत्ते कक्यायै पूत्तिके 
स्यि किसी अय पद की आवद्यक्र्ता नदी पठन । इसलिए भध्वनिवादी दम विष्ययैमें तादखयं 
की विश्राभ्ति मान लेतेदै । दक ध्रोनाकी दि पे यदौ विध्रान्ति दोभौ, तोभी वक्ता 
{ डुख्टा नायिका) करा अभिप्रायतो विष्य नहा ह! यद्वि विष्वथैक तक हं अथै मानर,तो 
वक्ता के अभिप्रायम प्रतीतिनदो सकेगी, तथा वाक्यक्ास्च्चा अथं वक्ताक्ा अभिप्राय 
दीद ! जवनक वक्रौ नायिका के आद्धय~'तुम वर्ह फमोन जाना, मही तोतुम्दे स्श्मार्‌ 
डबलेगा ज्ञात नदी होना, तव तक वाक्याथ की अदिश्रान्ति व्यो नद्य होगी ? वस्तुन हस गाधामें 
वक्रौ कुरुटा नायिका के अभिप्रायो, निपेषकूप अथ॑को, जानरेनेपर दी ताद्पय॑ की विश्रान्ति 
रो सदौगी) उसके पूवं कदापि नहीं । 
कोड भी लौकिकः या पौर्पेय वाक्य किप न किसी पिवक्षा पर्‌ जाचित्त दता । जत्र वोर 
वक्ता किसी भौ वाक्वका प्रयोग करत्ताहै, तो वह किमा बात षो कहना चाहता) लौकिकः 
वाक्य मरं ताव्परयायं उसी दस्तु मे दषा, जो कताका यभिग्रायरहे) ठीक यदौ बान काव्यम भौ 
धटिन दोनी दै । कान्य में रसादि अर्थ { जिन्हे घनिवादी व्यज्व क्ते द ) काव्यकै य क्दिकै 
अभिप्रेत ई, भनः वे तासपयं ही है! 
अतः यद्‌ प्िद्धद्ो गयादह कि काव्य का रसे के साध व्यद्गय न्यज्ञक सम्बन्ध न्द, ननो 
कान्य व्यज्कदी दहे, नरेसादि व्य्नयहौ। तो किर इन दोनो दौन सा सम्बन्ध है १ कान्य 
भ 
भै कहने! शी के आधार पर्‌ द्टाव्य मावक है, र । प 1 
। » रस उश्रके भाग्य ! रसादि सद्य के दृदयं 





२५२ दुशरूपकम्‌ 


काश्यं हि भावकं, भाग्या रसादयः । ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेषु विरिष्टविभावादि- 
मता काम्येन भान्यन्ते । 

न चान्यत्र शब्दान्तरेषु भाव्यभावकलक्षणसम्बन्वाभावात्‌ कै्यरब्देष्वपि तथा 
भाव्यमिति वाच्यमू-भावनाक्रियावादिभिस्तथाङ्खीकृतत्वाच्‌ । किच्च मा चान्यत्र तथास्तु 
अन्वयव्यतिरेकाम्यामिह्‌ तथाऽवगमात्‌ । तदुक्तधू-- 





अपने आपद्य कैदा होति रै, तथा तत्तत्‌ रस के अनुकर विदिष्ट विभावो के द्वारा कान्य उनकी 
भवना कराता है" 

कान्य तथा रस्त के मान्यमावक सम्बन्ध के विषयं मेँ पूरैपक्षौ एक शद्धा उढा सकताहैकि 
दूसरे शब्दौ तथा उने अर्थो मे मान्यमावक रूप सेम्व॑न् नहीं पाया जाता! काव्य कै दाब्दं भी 
इतर शाब्दो कीही तरह है, इसलिए कान्य तथा उनके अथं रसादिरमे भी भाव्यभावक रक्षण 
सम्बन्ध का अभाव दही होना चाहिए । धनिक का कहना है कि पूवेपक्षी के द्वारा यद शङ्का उठाना 
ठीक नहीं । भावना नामक क्रिया को मानने वाले भावनावादी मीमांसको ने “मावनाः क्रियाम 
माव्यभावक सम्बन्ध माना द्यो है । उनके मतानुसार शस्वगेकामोयजेतः या पुत्रकामो यजेत' इत्यादि 
शतिसन्नोदित वाक्यो के प्रमाण कै अनुसार यागादि क्रिया से स्वर्गादि कौ प्रिती) इस 
ग्रकार मीमांसक यागादि श्रिया तथा स्वर्गादि फल मे "मावनाः क्रिया की कलना करते हँ । यागादि 
क्रियारूप कारणके द्वारा स्वगं प्राप्तिं रूप कायं निष्पन्न होतादहै। यागाद्वि क्रिया भावक है, 
स्वर्मप्रासि भाव्य । दस प्रकार मीमांसक दादनिकों नै इस सम्बन्ध को मानादी दै, इसकिए यहं 
-सान्यमावक सम्बन्ध की कस्पंना चाखानुमोदित है । रन्द्रो के अन्य लौकिक प्रयोगो मे; या अन्यं 
लौकिका स्थर्लो पर यह माव्यभावक सम्बन्ध नदीं होता, यह तो कान्य तथारसके सम्बन्धमेदी 
धरित होता है । इस वात की पुष्टि काव्य तथा रस के परस्पर अन्वयव्यतिरेक सम्बन्धसे हो जाती 
है। काव्य मेँ रसादि भावक पदो का प्रयोग नदींहोगा तो किसी तरहमभी रसकौो भावना (चतरैणा) 
न द्यो सकेगी, तथा उसके होने पर सहृदयहृदय मे रसादि अवदय भावित दोग, इस अन्वयव्यतिरेक 
सरणि से यह स्पष्टहैफि कान्य तथारसमें भाव्यमावक सम्बन्ध है: 





१. कान्य तथा रस के परस्पर सम्बन्ध, एवं विभावादि तथा रसादि के परस्पर सम्बन्ध कै 
विषय मे रसद्चाल् मँ चार मत विशेष प्रसिद्धँ! ये मत भट लोटः साद्ककः भट्टनायकः 
तथा अभिनवयुप्रपादाचाये के है। इन मतो का संक्षिप्त विवेचन इसी यन्य के मूमिकासागमें 
्रष्व्य है । ष्ट नायका ने व्य्ञनावादवियौ का खण्डन करते हट विभावादि एवं रस मँ परस्पर 
प्मोज्यमोजकः सम्बन्ध माना है । उन्दने इततके स्यि अभिधा के अतिरिक्त (भवना तथा 
“भोजकत्वः इन दो व्यापारो की कस्पना की थी । भद्ध नायकं के अनुपलन्ध ग्रन्थ "हदयदपेणः मेँ 
इसका विवेचन क्षिया गया था । धनिक का काव्य तथा र्मे भान्यभावक सम्बन्ध मानना भट 
नायक का दह प्रभाव है! सम्भवतः धनिक को हृदयदपंण का भौ पत्ता दौ । वेसे ध्याने देखने 
पर पता चख्ता है रस व कान्य के सम्बन्ध के विषयमे धनिकका कोई स्वतन्त्र मत नदीं रहा 
दै । वह प्रमुखत्तः भद लोट के ददर्वदीर्धतर्यापार' तथा भट नायक के भावना व्यापारसे प्रभावित 
इभा है, जिसमे धनिक ने तात्पथशक्ति वाला मत मौ मिला दिया दै, जो भट लोर का प्दीधेदीषेतर 
अभिधान्यापारः ही है। एक स्थान पर धनिक र्कं के भौ ऋणी दै, जं वे दुष्यन्तादि की 
शण्मयद्विरद' कै समकक्ष रख कर शङ्कं के 'चिघ्रतुरगादिन्यायः का दी आश्रय छेत 1 


चतुथः प्रकादः २५३ 


“आावामिनयसम्बन्यान्मावर्यान्ति रसानिमान्‌ 1 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञे नाव्ययोक्तुमि; ॥\" ईति । 
कर्थं पुनरगृहत्तसम्बन्येम्यः पदेभ्यः स्याय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेन्‌ ? लोके तथाविध 

चेषटायुक्तश्रीपंषादिपु रत्याद्यधितामावदशनादिहापि तथोपनिभन्धे सति रत्याद्यविनभ्रूत- 
चेषटादिप्रतिपादकरशब्दश्रवणादमिवेयाऽ्विनामावेन लाक्षणिकी स्त्यादिप्रतीति; । यथा 
च काव्यार्थस्य रस्भावकव्वं तथाऽपरे व्यामः 1 

रसः स एच स्वाचयच्याद्रसिकस्यैय वतेनात्‌ 1 

नाचुकरार्यैस्य वत्तटयात्वःन्यस्यातःपरत्यतः ॥ ३८ ॥ 





जमारफि कदा भा याह ः- 
माव, मावो तदा अभिनय कै द्रा, अवता भावो के अभिनयके दवाय रमा की भावना कराने 
६, द्मीलिए नास्यप्रयोक्ता दम्डं मावर वदते है । हममे यद सिद्द कि स्थायौ भाव र्पो की भावना 
करानि द । अनः रम माव्य ई, यदमी म्धष्ट्ो जाना, दसकै आधार पर काव्यतवा रसर्मे 
भाच्यभावकर सम्बनथ स्थापितो जना ६। 
काल्योपात्त पर्दे रत्यादि स्वया मावो की प्रतीति कै पिपय मरं पूवपक्ती फिर प्रश्च उढटाता है 
पि कानव्योपरात्च प्दोका रत्यादि भवि, से कोः सम्बन्ध नदीं रद््ना है, अन्य हर्ष्या मेवा उनकै. 
र्थौ म अजनमिधा व्यापार दमटिण० काम करता किवे अर्थं उन उने पदो के सङ्गति अथं दोतते ह। 
स्थायी काव्योपात्त दष्टो का मदू्तिन अर्थ॑नोषटैष्ी नदी 1 अनः ग्त्याडिसे कीरं मम्बन्ध नष्ोने 
ति का-योपान पद स्थायी आद्रि मर्वरोयारसकी प्रतीति कने कगरयेगे? हमद्नङ्काका उत्तर 
मिद्धान्नयक्षी यो देना ६) म समागमे दोप्रेमिर्यो को द्रेयने हया स््ी पूर्य कै परस्पर अनुरप्म 
वोद्रेषवनिर्ह।ये खी पुरष नानाप्रकार की प्रेमपरकःचेषटा्जसे युक्तद्विमाः देनरहै। शनखाये 
चेद देखकर भविनामाव सम्बन्वसैष्मगन्यादिकामी ददन करलेनिदै। उन अनुरागधृर्ण 
चेष्टार्भो षो षेखवफर दम उन परस्परप्रेमदो जाननेनेरई) टक यदौ वान काव्य; विषय 
कदी जा सवनी दै । काल्ये नत्तत्‌ दथायौ भाव की चेष्टे निवद्रकी जाती दै । काय प्रयुक्त 
छब्द दन चेष्टा के वाचकंर्ह 1 दम्‌ प्रकार काल्योपात्त शष्ट कै मुननेमे चेष्टां छी प्रतीति होनी 
ओर चेष्टाः जव्रिनामाव्र सम्बन्धक द्वारा रत्यादि स्वायी माव की प्रीति कराती ह । इस प्रकर 
काय्योपात्त शब्दो वे श्रवण मे अभिधेय चेष्टादि से सम्बन्ध रत्यादि व) प्रनीनि लाक्रणिक ६, उठे 
टक्षप्राद्क्तिगम्य मानना ष्टोगा1 काव्य का वाच्याय सस की भावनां कैसे कराना 2, इसे 
हेम आने वना्येगे । 
[ब 
रध्यादि स्थायी भाव स्वादय छोता द, वेद्य उफा सास्वाद्‌ करते, हयटिष्‌ 
खीकरिक स्वाद्‌ के विचय प्रमग्की बति यदमी रस कृताद) यद्‌ रम रिक 
सदेदय में दी पाया जाता दै, अनुकार्यं राम, दुष्यन्त, साता, या शान्ता मँ यद्‌ नह 
पाया जातां! रस कास्थाद्‌, रमकी चर्वणा रमिर्कोको, दक्ष॑क सामाजिकोाकफो, ही 
होती ह, अनुकार्यं पारो का मरही । अनुद्धायं पार््रोष्धी तौ केवर कथा भर ष्टी जाती ष्ट, 
कास्य को प्रयोजन सामाजिरौ को रमास्वादु कराना ही दि। काव्य के अनुकार्यं रामाद्रि 
तौ मूतकार कै हि, उन्हं रमचर्धणाष्टो द कैसे सकनी ६ै। वस्तुतः रपचवंणां नारक्रादि 
फाग्यके द्रष्टा सासाजिकमेष्टौ मानीजा सक्रतीषहि। यदि भनुक्ायं रामादिर्मे मानी 
जायगी, तोये मी टीक उसी तरह गि, जेषे दम आामतीर पर ष्यावदारिक संसार-तेभ् 


२४ दशरूपकम्‌ 


दवष पतीतिर्बडष्वौरागद्धेषप्रसङ्गतः 1 
लाकेकस्य स्वरसणासयुक्तस्यव ` द्रोनात्‌ 1 २३९ ॥ 
कान्यार्थोपप्नावितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्थायीभावः सर इति -प्रतिनिद्द्यिते, स च 
स्वायतां निर्भरानन्दसंविदात्मतामापाचमानो रसो रसिकवर्तीति वतंमानत्वातु , नानुकायं- 
-रमादिवर्ती वृत्तत्वात्तस्य 1 । । । 
अथ शब्दोपहितद्पत्वेनावतंमानस्यापि वतं मानवदवभास्तनमिष्यत एव, तथापि 
त्दवभासस्यात्मदादिभिरननुभूयमानत्वादसत्समतेवाऽऽस्वादं प्रति, विभावत्वेन तु रामादे- 
चंतंमानवदवभासनमिष्यत एव ! किञ्चन काव्यं रामादीनां रसोपजननाय कविभिः. 
प्रवत्यंते, अपि तु खहृदयानान्दयितुम्‌ 1 सत च समस्तभावकस्वसंवेद्य एव । 





मे, अपनी नायिका से युक्तं किसी नायक को देखते है । किन्दीदो प्रेमी प्रेमिकाको 
श्ज्री चेष्टा करते देख दमे रस प्रतीति नहीं होती, इने यातो रुजा होगी, या ई्प्या, 
राग या द्वेष । यदि अनुकायं दुष्यन्तादि मेँ रस माने, तो सामानिक्छो को रसास्वादं 
नहीं हो सकेगा, प्रत्युत उनके हृद्य मेँ रजा, ईर्प्या, राग या द्वेष की उत्पत्ति होगी । 
शृङ्गारी चेष्ठा देखकर वड़े छोर्गो को कुजा होगी, दूसरों को ई्यादिं 1 अतः अलुकार्च 
नायकादि में रस मानने पर दोष भाने के कारण सामाजिकमें ही रसस्थिति माननी दोगी। 

काव्य के वाच्याथे के दवारा उद्धावित रत्यादि स्थायी भाव जो रसिके हृदयम रहता, 
कारिकाकते "सः: ( वह ) पद कते दारा निर्दिष्ट हआ है। यदी माव जवं आस्वाद का विषय वनता 
है, सामाजिकः के हृदय मँ अलोकिंक सानन्दवन चेतना को विकसित करता है, तो रस कहलाता 
दै, क्योकि वह्‌ रसिक सामाजिको मेँ ही रहता है! नाटकादि कान्य का प्रत्येक द्रष्टा रसचक॑गा 
नदीं कर सकता, उतसतके लिए रसिक ८ सदृदय ) होना आवद्यक है 1 यतः रस कौ स्थिति रत्तिक 
मेद्य दती है \ रत्तिकत तो वतंनान दहै, अनुकाये रामादि अतीत कार से न्द है, अतः रकी 
स्थितिं जनुकाये रामादि मे नहीं नानी जा स्कती । 

करोर कहे कि काव्य मै तो अनुकार्यं रामादि का वर्णन वतमान कौ तरह दी किया जातादहै, 
तो टक है ¦ कान्य म उपात्त शव्द के द्वारा रामादि अज्ुकायं पर्त्रोका तत्प इसत तरह उपस्थित 
किया जाता हे कि ताक्षाव्‌ रूप मँ वर्तमान न होने परममी नाच्कादिमें वे ही वतमान, श्ल 
तरह का आभास होता दै \ क्वि तया सामाजिक दोर्नोको ही इस प्रकार क्यी प्रतीति इष्टम 
हे, ( अन्यथा रत्त प्रतोति न दोनी ) ! इतना ह्यन पर भी सामादि का वतमान के रूप मं आभात्त 
हम रोगों ( सामाजिकं )कोदीद्ोता है, अत्तः अनुकाये रामादि की आस्वाद "(र्त)की दृष्टि 
ते सत्ता है ही नदीं, आत्वाद की दृष्टि सेवे अवततंमान हीह! रामादिकावतंमानके स्पमें 
वर्णन, विभाव के रूप्ये किया जाता है, अंतः वतेमानके रपम मवमासत सामाजिर्कोकीरस 
प्रतीति का कारण ( विभाव ) दै । विमाव रूप मँ उनका शस प्रकार निवन्धन क्वि व सामाजिक 
दोनो को अभीष्टे क्थ द्यी वह्‌ मो वात ध्यानदेनेकी दै किं ( मवभूति जदि) क्वि रानादि 
की रस प्रतौति के लवि क्तान्य की रचना नहीं करते । क्वि कान्य ी रचना इस्लिटि करता 
फि उत्ते सहृदय सामाजिक आनन्दित हो, उरे रत्ताखाददो! इस रस्रका सनुमव समस्त 
सहृदय के त्वतः प्रनाण का विषय दै! * 


~~~ 


तुभः प्रकाशः ५) 


यदि रानुकायंस्य रामादैः श््धारः ध्यत्ततो नटकादौ तदुधीनेन लौकिक इव नायके 
-श्ङ्गारिणि स्वकान्तासंयुक्तं दृश्यमाने श्ुद्धारवानपमिति प्रेशकाएां प्रतीतिमात्रं मवेग्न 
रसना स्वादः, सत्प्पाणा च लज, इतरेषा त्वपूयानुरागापहारेच्छादयः प्रसज्येरन्‌ । 
एवं च सति स्सादीना व्यद्घद्वमपास्तम्‌ 1 जन्यतौ लन्धसत्ताफ़ वस्त्वन्येनापि व्यज्यते 
्रदीवेनेव घटादि, न तु तदानीभेकाभिग्यश्कत्वाभिमतैरापायस्वभावम्‌ 1 भाव्यन्ते च 
विभावादिभिः प्रेषक रषा इत्याविदिततमेव । 


ननु च सामाजिकधियेपु समेषु फो विभावः कथं च सोतादीना देवीनां चिभावस्वेना- 
धवि शेधः ? उच्यते-- 


धोरोदात्तायवस्थानां रामाद्िः प्रतिपादकः । 
यिभावयति रत्यादोन्स्यदन्ते रसिकस्य ते ॥ ४०॥ 
नेहि कवयो योयिने इव च्यानचष्ुपा ध्यात्वा प्रातिस्विक रामादीनामवस्थामितिहास- 
आणर्‌ यह्‌ मान मादिव जाय करि गृक्कार्( रस्त) का प्रतात्ति अपतुकाये रामादिको होताई, 
तो नार्छादिकंदरधन परगेदघर्गोद्धित्रसैद्धकोरभी रसास्वाद न होगा, जते छोदिकर प्रेमी कौ 
अपनी कानना मे युक्त देधवर दयो को कवठ श्ननी ही प्रतीतं दोनीदैफि वद युवरफ श्रा 
से चुत ६ \ रमास्वाद कौ बात तौ जाने दीजिये, ेसा अवस्था देवने बाले सज्जन व्यक्तियों 
की खली होगी, कर्योणि दूमरे लोगो की श्नारी चेष्ठा देवने न्ह पसन्द नही । दूसरे विराप्ता 
द्रण को दर्मा, अनुराग, देष दोगा, शायद उन्हे यद्ुभीश्च्याष्टो कि देसी धुन्दर्‌ नाधिका 
फा भपहेरण कर लिया जाय । अत, रस कौ नायकारि अनुकार्यं प्रौ नदी माना जा सता, 
हम निष्कं मे यदमी निरकनदो नाततादै किर व्यद्नवद। रसो व्यद्भय मानने वाहे 
लोभौ कै मनया वण्टनसश्सद्ह्गसेमौदोजताषट) व्यज्ञना उक्ती कस्तुकीष्टो सकता, जो 
पट्नेते ष्टी स्वतन्त्ररूप से भिचमान दो, तथा विी दूमयो बस्तुसै भ्यलिनदो। उद्राहुरगके 
टिदषटकी सृत्ताम्रदीपत्ते पदछेदी ६ तवा स्वन्न्वरहै, तमौतो प्रदीप षट को ( अन्धकारमे) 
स्यजिन करता ६ । रसादि पदलेसेष्टौ दोतेनो निमावादिया काष्योपरत्त दाग दि वनकी 
म्य्नाक्तस्फ्तेथे। भतः रस की पूवे सत्तान दने प्रर, व्यश्चनावादी उने व्यद्वथ्‌ नहीं मान 
सकले । विभावादि कै द्वारा रसो कौ भावना ( भस्वाद्‌ या चवैणा ) दको, साप्राजिको मे ह्येनी 
हे, यदु बान देम पदे बना चुके 
सामाजि मे रस वी स्मिनि मानने प्रवह्‌ प्रश्च उमा स्वामाधिक है कि उनके त्रिभाव 
पमन दैः तथा मीनो भादि पूज्य देविय दो शङ्ारादि का निभाव मानने मे दमो क धियि दोष 
यथो नही होना । धम प्रकार सामाभिको की रसचर्वणा के तभाव कौन है? तथा सीदादिको 
विभाव मानने भै असो कैसे स्यादि होगा? इन्दी पशनां का त्तर निघ कारिकामें 
दिया जाता 
नाटकादि मे षणित भनुकार्य रामादि नद्नुषल 
प्रतिपादक दं ! ये रापपादि सामाजिको मे रस्पादि स्थायी 
रस्यादि स्थायी भाव की प्रतीति में कारण यतते । यै र 
सामाजिक कै द्वारां आस्वादित किये जाते ई 1 


पवि रामादिका वैन ठीक अप्ती तरह से नदी कःते, जसः पुराणेतिदाप्तमे लेत १। 





--~------~-“--------------~-~-“ भण 








धीरोदात्त आदि अवस्थां कै 
माव कौ चिमाविन करसे, 
याकि स्थायी भाव ही रतिर 


२८५६ दलरूप्कय्‌ 


वदुपनिबधन्ति, कि तहि ? स्वंलोकसाधारणा स्वोप्प्रक्षाकृतस्विधीः धीरोदात्ताद्यवस्थाः 
कछचिदाश्रयमाच्रदायिनीः ( वि ) दधति । । 
ता एव च परित्यक्तविरोषा रसदहेतवः 
तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः खीमाव्रवाचिनः किमिवानिष्ठ 
कुयुंः किमथ तर््युपादीयन्त इति चेतु ? उच्यते-- । 
करोडतां मृन्मयेयंद्ठद्रालानां द्विर्दादिमिः ॥ ४९१ ॥ 
स्वोत्साहः स्वदते तद्धच्छरोत॒णामरज॑नादिभिः 
एतदुक्तं भवति-नात्र लौकरिकश्ुद्धारादिवत्सत्यादिविभावादीनामुपयोगः, क्रि तहि 





कवि योगियों की तरह ध्यान करके ज्ञानचक्षु के द्वारा रामादि के अतीत चरित्र का प्रत्यक्ष 
दश्य॑न करके उनकी अवस्था का हू-व-हू वणेन ठीक उसी तरह नहीं कप्त, जैसा इतिहास 
म पायाजातादहै। तो फिर कवि केसा वर्णन करतेहैः १ कवि तो लोकिक व्यवहार के आधार पर 
हयी उनका निबन्धन करते है । वे अपनी उत्प्रेक्षा (कल्पना) से रामादि मेँ तत्तत्‌ प्रकारकी 
उन धीरोदात्तादि अवस्था का चित्रण करते है, जो किन्दीं अनुभूत राजादि (आश्रय)में 
कनिने देखी है । इस प्रकार कवि अपने दी लौकिक जीवन मेँ प्रत्यक्ष किये राजा आदिमे 
धीरोदात्तादि अवस्था देख कर उसमे ऊुद्ध कल्पना का समावेश्च कर रामादि कौ अवस्थाका 
निवन्धन करते है । 

काव्यम वर्णित वे रामादि ही जव अपने विद्ेष व्यक्तिस्व ( रामस्वादि ) को दोड 
कर सामान्य ( नायकमाच्र ) रूप धारण कर रेते है, तो सह्दय के हृदय में रस प्रतीति 
कराने के कारण ( विभाव ) वन जते दें ~ 

कारिकासेस्पष्टहै कि सीता, राकुन्तखा आदि पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को द्ोडकर 
सामान्यरूपको धारण कर्तेद, दूसरे दाब्दं मे वे साधारणीङृत हौ जति दहेः इस सम्बन्धः 
मे यह्‌ प्रश्न उठ सकता है फि काव्य मेँ सीतादि चब्द जनकतनयादि के विशेष व्यक्तित्व को च्छोड 
कर केव खी मात्र का. वोध कराने लगते है, यह मान लेते पर उनका किसी भी तरह का अनिष्ट 
नदीं होगा । तो फिर काव्य मेँ उनका उपादान क्यो होता है ? जव सीता वर्ह परित्यक्त जनकः 
तनयात्व धारण करती है, तो फिर उसके प्रति आदरादिका भावन दहो सकेगा, तथा उससे 
रसास्वाद भी कैसे दोगा १ इसी का उत्तर दते हए कहते है? 

छोटे वच्चे मिद्टी के वने इए हाथी, घोडे आदि से खेरते दै। वे उन्हे सचचे हाथी 
सच्चे घोड़े ही समन्न कर खेरूते है, तथा उनसे आनन्द्‌ प्राक्त करते दें । टीकं इसी 
तरह काव्य के श्रोता सामाजिक भी अजन आदि पात्रों के द्वारा उन पात्रों मं उस्खाह 
देखकर स्वयं उस्साह्‌ का आस्वाद करते है । ययपि अजुंनादि, ण्मय द्विरदादि कौ 
तरह दी अवास्तविक हँ केवर प्रतिकृति माच्र दँ, तथापि सामाजिको को उनसे आनन्द 
म्राक्ि होती ड । 

इस विषय में यह कदा जा सकता कि कान्य का शृङ्गार ठीक उस तरह नदीं है जेसा 
रोकिंक नार । लौकिक नार मँ जेते ली आदि मिभार्वो का प्रयोग द्योता है, उस तरह काव्य 
मे नदींहोताहै। तो फिर यदौ क्याद्योता दै? कान्यका रस्त ( नाव्यरस्त) सांसारिक रसस 


नि 


चतुर्थः प्रकाशः 4७ 


प्रततिपादितप्रकारेण तौफिकरसविलक्षणत्वं नाछ्यरसानाम्‌ ? । यदाह--'अष्टौ नाघ्यरसाः 
स्मृताः" इति । + ` " १" भण 
चरमध्या्थमायनास्वादो नर्तकस्य न वार्यम 1४२1 , `") - 
मर्तकोऽपि भ लौिकस्सेन र्छवान्‌ भति तदानीं भोभ्पत्येन स्वमहिलदिरप्रेणाद्‌' 
काव्यायु्ावनयफा सवस्पदादिवर्काव्य स्पृरस्वादोऽस्यापि न्‌ दार्यते । ॥ 
कथं च काव्याठवानन्दोद्धूतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पादते-- 
स्दिः काव्या्थेसम्मेदादात्मानन्दसमुद्धवः 1 
विक्रासविस्तरक्षोभविक्चेपेः ख चतर्विधः।) ४६॥ 
शङ्गारवीर्वीभत्रोद्रेधु मनसः कमात्‌ । ४. ~ 
दास्याद्ुतभयोः्कषंकरुणानां त प्य हि 1) ४४1) 
अर्तस्तद्न्यता तेपामत प्प्वाचघारणम्‌ 1 





सववा पिनष्ण, नथा भित्र दै, रमको दम दता चुकेदै। जेते कहा मो है क्षि न।स्वरस संख्य 
मँ केवल भय दवी दोतते । 
मत्तक ( नद ) को रसास्वाद होततादे या नही, दूस विषय मै हमारा मतत यहद 
करि नतक को भी रसास्वाद हो सकेता है। हम नर्तक के काव्यार्थं भावना-रस-कँ 
भास्याद्‌ का निप॑ध नीं करते 1 
नारकादि मे अदुकायै रामाद के अनुखरणकच्चौ नर भो रीक्िक रए प्ते रधु नष 
मनि जा सुद्र, कयोरिव नाटके मै अनुकरण करते वाटा मिल दो भोस्य परमे श्रदण 
गद छर सक्ते । अतः उनर्मे लीकिकि रस की रिथत्ति नद्यं मानी जा सकनी । वैत कान्या 
की मावनाके ददा नते छो भौ रसास्वाद हौ सकता ३, प्र उठ दक्षा मे नन॑क भी दमस 
त्द्‌ षाम्जिक दोगा । माव यह दै यद्वि नरकः महदयदै, तो सामाजिक के सपमे, साग्राजिकं 
दे दिकण से, वह्‌ राघव कर सव्रता दै । उपे कथमपि ररात्वाद नद छता, रेस! इमारा 
पतमेष्टी। 
काव्य से आनन्द केने वतनन होता है, तथा यह्‌ आनन्द कित गरदमर का क्तोना & तीको 
स्षष्ट करते ६ ›-- र । + 
काम्या्थंके तानक द्वारा बाम सं ( सहदथ के हदय सं ) विप मकार फे आनम्द्‌ 
छा उन्न होना स्वादे कटटाता हे 1 यह स्वादे चार प्रकारका माना जाता ६- {वित्त 
फा विका, चित्त का विस्तर, चित्त छा तोम, सधा चित्त का विदेय । ये चारो रकार 
पैः सनोचियनस्-चिकाम, विस्तर, च्तोभ तथ) चिरेप-करमदाः शृङ्गार, वीर्‌, वीभस्स तथा 
रौद रसो मं पाये जतिषटै1 ये चारौ मन्कार ष्टी मशः हास्य, भद्धुत, मय क्था 
करणर्मे पाये जति ई । दस प्रकार शृङ्गार तथा हस्य म वरिकास, वीर तथः. धङ्धुतं म 
विस्न, वीभ्प तथा भयम कताभ, पुवं रौद्र तथा करण यिप की स्थिति होती है| 
दभीटिये दास्यादि चार रसे को शद्रारादवि चार रसो से उसन्न भना जाता ३, तथा 
भाटी रम दवैः मकार की अवधारणोक्ति भी इमीरिष्‌ कष्ठी मह , कयो 
| ) केय।[क सनदी 
चार श्थिनिरथो मे चारं श्टप्रारादि तथा चार तज्नन्य दास्यादि शा ही सम्बन्धं घटित 
दै,(नी या दकष वारी रष सस्या का नदी )1 च त षा 


१७ दश० 
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काव्धार्थेन = विभावादिसंसृष्टस्थाय्याद्मकेन भावकवेततसः सम्भेदे = अन्योन्यसंवलने 
प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रलतरस्वानन्दोद्भुतिः स्वादः, तस्य च सामान्यात्मकत्वे- 
ऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणजन्येन सम्मेदेन चतुर्धा चित्तभुमयोः भवन्ति । तद्यथा-- 
शङ्गारे विकासः, वीरे विस्तरः, वीभस्से. क्षोभः, रौद्रे विक्षेप इति । तदन्येषां चतुर्णा 
हास्याद्धतभयानककरुणानां स्वसामश्रीलन्धपरिपोषारां त एव चत्वारो विकासा्ाश्वेतसः 
सम्भेदाः, अत एव-- 
श्युद्धाराद्धि भवेद्धास्यो रद्रा करुएो रसः 1 
वीराषेवा्धतोत्पत्तिर्वीभत्साचच भयानकः 1)" 
इति हैतुहेतुमद्धाव एव सम्भेदयिक्षया दितो न कार्यकारखभावाभिप्रायेण तेषां 
कारणास्त रजन्यत्वात्‌ । 
श्यृद्धायनुकृतिर्या तु स हास्य इति कीरतितः 1" 
इत्यादिना विकासादिसम्भेदेकत्वस्येव स्फुटीकरणात्‌ , अवधारणमप्यत एव अष्टः 
एति सम्भेदान्तराणाममावात्‌ 1 । 





कान्य का वास्तविकं अर्थं विभावादिकं से युक्त स्थायी माव है, अतः कान्याथे शब्द से 
दस कारिका मँ विमावादियुक्त स्थायी भावरूप अ्थका तात्पर्यं है) इस कान्याधैके दारय 
सहदय के चित्त मँ अनुकार्यं रामादि के सदह अवस्थाका संवल्न दो जाता दै (सहृदय स्थायौ 
भावरूप काव्या्थैका अनुशलीलन कर स्व तथा 'पर'के विभागको भूर जाता है, उसका 
चिन्त साधारणीङ्त हो जात्ता है । इस स्थिति मँ सहृदय को जिर महान्‌ आनन्द कौ प्रतीति, 
होती दि, वही स्वाद्‌ (रस ) कहलाता है । यह स्वादवैते तो सभी रसो म सामान्यरूपे 
पाया जाता है, फ़िर भी अलग-अलग रस के अल्ग द्ग के विभाव पाये जाते दै, इसटिए दस 
भेद के कारण सहृदय के चित्त की चार्‌ प्रकार की स्थितियों पारे जाती दै । जेते-श्ङ्गारमें 
विकास, वीर मेँ विस्तर, वीभत्स क्षोभ, तथा रौद्रम विक्षेप । शृङ्गारादि इन चाररसोसे 
श्तर हास्य, अद्भुत, भयानक तथा करुण इन चार रसो मेँ भी- जिनकी पुष्टि अपने-अपने विमार्वो 
के अनुसार दोती रै--वे हौ चार्‌ विकासादि चित्तभूभियोँ क्रमद्ः भिर्ती हैँ । इसीलिए श््गारादि 
के दास्यादि का कारण इसी सम्भेद के आधार पर माना जाता है। 
भशृ्गार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भत तथा बीभत्स स्ते भयानक रस्त कौ उत्पत्ति 
होती है) 
इस वचन मँ शृद्धारादि को क्रमश्च दास्यादि का देव, तथा दास्यादि को हेतुमान्‌ माना है, 
सयका केवर यही कारण है कि उने एक.सी चित्तभूमि पाई जाती दै, ओ दूसरे रसो मँ नदीं । 
इस भद्‌ को वताने के छप ही इस कार्यकारण भाव का उच्लेख हमा दै । इस कार्यकारण भाव कै 
प्रदर्॑न का यह अर्थं नदीं है कि एक उनके कारण हे, तथा दूसरे कायं, क्यांकि दास्यादि के कारण 
( विभाव ) श्क्गारादि के कारणों ( विार्वो ) से स्व॑था भिन्न दै 1 
शृङ्गार के अनुकरण को हास्य रस कदते दै" इस उक्ति के दारा विकासादि के सम्भेदकोदही 
स्पष्ट किया गया है । इसीकिएि यह अवधारणमी दिवा गया करिसों की संख्याभरद्यी 
होती देः क्योकि चार चित्तमूमिर्यो के आठ ही रसमेद हौ सक्ते हैः नौ यादस नदीं । साथदी 
सन की चित्तभूमियो भौ चार दी प्रकार की पां जाती दे । 


चतुर्थः प्रकाशः २५९ 


ननुं व युक्तं श्चद्धारवौरहास्यादिपु प्रमोदात्मकेषु वाक्याधंसम्भेदाव्‌ अनन्दोद्धव 
इति, करुणादौ तु दुःखात्मके कयमिवासौ प्रादुष्यावु ? तथाहि-- तते करणात्मक्कान्य- 
धवएाद्‌ दुःखाविरभावोऽभरुपाततादवश्च रसिकानामपि प्रादुभ॑नन्ति,न चैतदानन्दात्मकस्वे सति 
युज्यते \ सत्यमेतत्‌ ङिन्तु ताहृदा एवासावानन्दः सूखदुःखात्मको यथा प्रहेर्णादिपु 
सम्भोगावस्थार्यं कुदुभिते त्रौणामू , अन्यख लौकिकाकष्णात्काव्यकरणः, त्था हातरोत्तरे- 
त्तरा रसिकानां प्रवृत्तयः । यदि च लौकिककश्णवदूटु.खाटमकंत्वमेवेह स्यात्तदा न किदव्र 
प्रवर्तेत, ततः करुणेकरसानां रामायरादिमहाप्रबन्धानामृच्छेद एव भवेद । अशरषाताद- 
यथेतिवृत्तवणंनाकएगेन विनिपातिेषु सौ किकवेङृव्यद्ंनादिवद्‌ प्रेक्षकाणां प्रादुभवन्तो 
ने िशुष्यन्ते त्स्माप्रवन्तरवरकस्णस्याप्यानन्दारमकत्वमेव । 

शान्तरसस्य चाऽनभिनेयत्वातु यद्यपि नाव्येभनुप्रवेशो नास्ति तथापि सृष्ष्मातीता- 


दिवस्तूनां सवेपामपि शब्दप्रतिपायताया विद्यमानत्वात्‌ काष्यविषयत्वं न॒निवायंते 
मतस्तदुच्यते- 





रस करा स्वरूप, उसकी सख्या, तथा उनकी चित्तभूमियो का निर्दरेया करने प्र रस्त के आनन्द 
स्वसूय के विष्य मेँ रक प्र उठतारै! सेतसारि बताया यया रतदधी स्थितिमे स्ट्दयक्ी 
चित्तवृत्ति अरकिकि आनन्द से युक्त दी जाती है, यद्दी आनन्दास्वाद रस दै\ ज ्मरसोकी 
गोर देखते तो हमं पता चर्तादहै पि शङ्गार, वीर, दास्य आदि रसौ (अद्धूतकोभीले 
सक्ते दै) मे देखने दाङ को सुसं सिकता है 1 ये रस सुद्ात्मकं है अततः इम रसो वे कान्य के 
अथै तै सहृदय कै मानत्त मे जानन्दोत्पत्ति ह्यना ठीक भी है । लेकिन यदी बान करुण आदि रसो 
कै विष्य मै दहना ठीक नही । दुःखा्मॐ़ करुण, बीभत्स, भयानके तथा रौद्र रसो से भाचन्दोत्पत्ति 
केते हो सक्ती है १ पृव॑पक्ो अपने मत को ओर अधिक स्पर्ट करते हुए कहता है कि करणात्मकं 
कान्य को सुन केर रिकं भ्यत्ति आंसु भिराति दै, रोति है, इसत प्रकार उनके हृदयमें दुःपका 
आदिमा होता ही रै) अगर वर्णादिं को आनन्दकूप माना जाय, वे भ्रासन्दात्मक दोतते, तो 
रसिक कौ उनके भास्वाड कै समय रोना नदीं चादिए । 
शसो दादु का उत्तर देते हुए वृिकार धनिक सिद्धान्नप्क्ष निबद करते ई :- 
तुम्हारा यद्‌ कना दईत ठीक दै विः वरुण काव्यो के भव्णसे रसिकलोर्मोषो दुम्यदोता 
है, तथा येते है, पू फिरते हे। प्र लौकि करुणादि से कान्यगन कंरुणादि कामेद दै 
काम्यगत करूणादवि दुःखपरक होत्ते हुए भी अआनन्धस्मक रै) जते सुरत के समय स्थर्यो का 
कुट्मित, उनके नएश्षत, दन्नेक्षत, प्रहारादि रमक को सुख तथा द्भ्य से मिश्रित्त आनन्द 
पदान करते है, दोक वैते षो करण रस मँ रमिकको दौ आनन्दं द्ध प्रतीति रोती है। साथही 
लोक्कि करुण से कान्य का कर्ण रस भिन्न है, इसलिए रक्तक लोग कसर कान्य के प्रि अत्यपिक्त 
श्त होते द \ भगर कान्यगत करण रस मी रौद करुण रस्त की तरह दुःतात्मक दौ होता, तो 
कमेश्भौ व्यक्ति रेस काव्य का अनुरीख्न न करता । देसा होने पर दो करण रेसपरकं कान्यो-- 
रामायण चेहे महाकायो क्षा उच्छेद हौ हो जामया । रेते कायो को दोर प न ोगी। एर्‌ 
बातदूपतरीही रै! ोग रामायणादि करण रसमरक द्यज्यो को मंडे चाव से पदृते सुनते है, तथा 
रसास्वाद सि हे, अनः करण रसत काव्य भो आनन्दोत्पद्धि अरव परते ६, यह तिद्ध दै । 
वेते कथाके वर्णन को स॒नने प्र रिकं सामाज्कि दुखा अनुभव करके 
गिता है, जैने रौकरिक म्यवदार म कसि स्थ भ ० 
४ रमे किसी दुखी न्यक्तिद्मे देखकर दम लोग सू भिरा है। 


1 


२५० दश्लरूपकम्‌ 


व्तमघकर्पोऽनिवोच्यो सुदितादैस्तद्‌त्मता ॥ ४५ ॥ 
पान्तो हि यदि तावत्‌-- 
“त यत्रदुःसं न गसं न चिन्तान देपरागौ न च कराचिदिच्छा। 
रशस्तु शान्तः कथितो गुनीन्ैः सर्येपु गवषु शमप्रधानः 1" 
दुरेयंलक्षणस्तदा तस्य॒ मोक्षावस्थायमिवाहमस्वट्पापत्तिलक्षणायां प्रादुरभवत्‌ , 
तस्य नन स्वष्पैणानिकंचनीयतां शरुत्तिरपि~'स एप नेति नेति" इत्यन्यापोहर्पेणाह्‌ । न च 
तथाभूतस्य शन्तरराध्य राहृदयाः स्वादयितारः सन्ति, अथापि तदुपायभरूतो मुदितामे- 
वओीकरणोपेक्षादिलक्षणास्तस्य न विकाराविस्तारक्नोभविक्षिपरूपतेवेति तदुकरयेव शान्तस्सा- 
स्वादो निरूपितः । 


चतुथः प्र्जाहाः २६१ 


ददाती विभावादिविषयावान्तस्कव्यव्यापारप्रदयौनपुदेकः श्रकस्योनोपसंदरः प्रतिपादयति 
पदार्धरिनदुनिरभेदयोमाश्चादिस्वरूपकैः „1 
कान्पाद्धिभावसशार्यवुभावप्रस्यर्तां गतेः ॥ ४६ ॥ 
भाविनः स्वदते स्थायी रसः स परिकीर्तितः । 
यति्मोकतिर्पततव्पव्पापा सहितविरेैषनद्ायैसहैपनविमावेः प्रसदाप्रमृतिभिराल- 
म्वनविभावैमिवेदादिमिव्यमिवारिमावै तेमाशचाभुभषेपकटाक्षायैरनुभाविरवन्तिरव्यापार- 
तया षदा्थोभूतैवया्थः स्थायोमायो विभावितः = भावलूपनामानीतः स्वदते से रसं 
इति प्राक्ध्रकरणो तात्पर्यम । 





चार भूमि निकाप्त, विस्तर, क्षोभ तथा गिक्ेप-का दी प्रतिरूप दै । सततः उनके कारण ग्रान्तर् 
म चे प्रकार को चित्तमूमि्यो का निरूपण किया जा स्क्रता है) 

अव रसादि का पिवेचन करके पर प्रकरण का उपसंहर करते हुए विमावावि सूप इने 
काल्यव्यापातो का प्रद्न करते दे ~ ॥ 

वन्मा समे विमा, निंद जेते स्री भाव तथा रोमा जेते भनुभार्वो के 
द्वारा भावित स्थायी ष्टी रस ६। काव्य प्रयुक्त पदौ काथं दनु ( चन्दमा) आवि 
पिभावपरक, निर्वेद जादि भावपरक तथा रोमाचादि शङ्गविकारपरक होताहे। यदी 

चन्द्र, निर्वेदे, रोमाञ्च आदि क्रमशः विभवे, सञ्चारी तथा जनुमाव्र के नाम से प्रसिद्ध 

ह । दनक द्रा ज्व स्थायी रस भावित होता ६, तो चह रस कदराता है +° 

काव्य व्यापार मेँ भत्तिदायोक्ति के रूपमे वर्गित चन्द्रमा, नदीतीर आदि उदीप्रनविसव, 
रमणी मादिं आलस्वनविभाव, निर्दादि व्यभिचारी भाव, सोनार, जश्र, भु्ेप, कटाक्ष आदि 
सनुमार्थो दी ष्टी प्रतीति कराह जात्ती ई । अनः चन्द्रादि जौ काञ्योपात्त चो के पदभ है अपने 
दारा शपिनामाव सम्वन्धि विमवाद्वि दी प्रतीति करततिह) ये चन्द्रादि तिमावादिष्टी वाक्या 
स्प स्वाय मावको सत्वसाविषयक बनाकर आदवायल्य म प्रतिपन्न करते ई, तो चद्‌ स्थाप 
भावरमष्टो जाना है। माव यद है सह्य सामाजिक तत्तत्‌ कान्य मे वित चन्द्‌, निर्द, अश्च 
आदि तिमा, सासो भाव तवा अनुमतो फो काव्योपात्त पदाथ के रूप म यदूणकप्ताै, 
पर्ये पदवं मद्रदय दय्‌ मे दलित स्थाय भराव कौ मादनागम्य बदा दै अर्‌ सद्ट्दव 
सामाजिक कौ जघ्वादसूप्र अनन्द को प्राचि दोनी ६। धटी मस्वाद्र रूप आनन्दरसन 





स 
४. भूमिकाभाग मँ दम देस चुके £ फि भरते के नास्यतूतर शरिमावावमाभ्यभिच।(ि. 
सयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः कै योगान्‌? पद का भर्गं जलग अरा आचार्यौ मे भलग-अलमं लगा 
है । भद रोर ९ मतानुसार उक अर्य --उव्पाच -स्वादवमाठ, ददम क मत से इसद्ा सथ 
६-अमुमाप्वानुमापृकमाव, भट्ट नायक के मुप्ता इसका अर्थं "मोज्यमोजकभाद त 
अभिनवगुप्त वा ध्वनिवदिो के मत्त मै "व्यद्यन्यज्जकमादः। धन्व प्षवोदः को '्मावितः' 
षद्‌ से स्ट कर माव्यपरावकसमबन्ध' मानते है। जिस तरद्‌ लेदर, दद्र, भ नायक दथा 
भमिनवयुकत के सरो फो क्रमशः उत्मत्तिव्राद, अनुमितिवाद, युक्तिवाद दथा अभिन्यकतिवाद्‌ 
{पा ग्द ) दशा यातना दे, धनय के पसवादो सत यो वैते शो भावनावाद" दा ञं 
पक्ता । पर म बता नुके दं कि पमश्य तथा भनिर क रततम्बन्पी सते यौद सवतम्ध 
फत्पना नह ६, मपु म ोष्ठर तथा मह नायक के मतो को द शिच ई । त्‌ 


२६२ दशरूपकम्‌ 
 विशेषलक्षणान्युच्यन्ते, तत्राचायेख स्थायिनां रत्यादीनां -शृद्धारादीनां च पृथैग्तक्ष- 
णि विश्रावादिप्रतिपादनेनोदितानि 1 अत्र तु-- 
लक्षणेकयं विभवेक्यादभेदाद्रसभावयोः ॥ ४७) 
क्रियत इति वाक्यशेषः । 
तत्र तावच्छङ्खारः-- 
रम्यदेरकलाकालवेषभोगादिसेवनेः 1. 
भरमोदात्मा रतिः सेव यूनोरन्योन्यरक्तयोः । 
परहप्यमाणा शङ्गाय मधुराङ्गविचेितेः ॥ ४८ ॥ 
हत्थमुपनिबष्यमानं काव्यं श्य द्धारस्वादाय प्रभवतीति कन्युषदेशपरमेततु । 
तत्र देशविभावो यथोत्तररामचरिते- 
स्मरसि सुतनु तरिमन्परवेते लक्ष्मरोन 
प्रतिचिहितसपर्यामुस्थयोस्तान्यटानि 


है । अतः रस कुद नदह विभावादि के द्वारा भावित ( भावनाविषयीक्ृत ) स्थायौ मवकीदी 
परिपुष्ट दक्षा है। 

अव तक स्तामान्य रूप से रस तथा स्थायी भाव का विवेचन भिया गथा 1 अव आरठस्थायी 
मावो तथा आढ रसो का विदेष रक्षण निबद्ध करते है । भरत सनि ने नाय्वशाख मेँ स्थायी मावो , 
तथा रसो का लक्षण अलग-अलग किया है 1 इसका कारण यद है कि उन्दोनि विभावादि क वणेन 
के दारा उनका वर्णन किया है । पिभावाद्वि के द्वारा प्रतिपादन करने कै कारण उनका पृथक्‌ पृथक्‌ 
लक्षण किया गया है 1 पर यदय हम दोनो काक साथ दही लक्षण करते 

` रस तथा उसके भाव ( स्थायी माव ) फा विभाव ( आङम्बन तथा उद्दीपन 2) एक 

ही होता है, तथा उसमे कोई मेद नहीं है, अपि तु अभेद्‌ हे, क्योकि.भावकी ही परिपुष्ट 
स्थिति रस कही जाती है, अतः उनका रुत्तण एक ही किया जाता हे । भरत खनि की 
तरह अरूग-भकग लन्तण नहीं किया गया हे । 
. .सवसे पले शङ्गार तथा उसके स्थाय रत्तिमाव का सोदाहरण लक्षण उपनिषद करते है । 

परस्पर अनुरक्त युवक नायक-नायिका के हृदय, रम्य देश्ष, काल, कटा, वेश्च, 
भग, आदिं के सेवन के द्वारा जास्मा का प्रसन्न होना रति स्थायी भावहै1 यही रति 
स्थायी भावं नायक या नायिका के अरग कौ मधुरं चेष्टो के द्वारा एक दूसरे के हृदय 
सै परिपुष्ट ८ प्रहषित >) होकर श्ङ्गार रस होता हे। 

इस प्रकार रभ्य देशादि के द्वारा परिपुष्ट रति कं उपनिवद्ध करने पर कन्यसे शृक्गारकी 
चन॑णा होती है, इसर्िए यह लक्षण कविरयो के उपदेश के ल्य किय] गया है1 | 

अव दे, कारु आदि कौ रमणीयता रूप उद्दीपन विभाव को स्पष्ट करते हुए तत्तत्‌ विभाव 
केद्वारा ते रति भावा स्फुरण तथा श्वा की चवेणा दती है, इसे उदादरणों कै द्वारा 
स्पष्ट करते दै 1 

देकवरूप निभाव का उदाहरण, जपे उत्तररामचरित नाटक मैः निश्च प्रच मै राम त्तथा 
सोत्ता के परस्पर अनुराग रूप रति भाव की मोदावरीतीर रूप देश के द्वारा श्ृ्गारके स्पर्मे 
-चेणारहो रदौ दै। 
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स्मरसि सरसतोरां तत्र गोदावरीं वा 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोर्वतंनानि ॥' 
कलाविमावो यथा- 
"हस्तै रन्ततिदितवचनैः सूचितः सम्यगर्थः 
पाटन्यातैलंथमुपमतश्तन्मयस्वं शतेषु । 
शखायोनिमृहुरभिनयः पड्विकत्पोऽनुवृतै- 
भवि सवि नुदति विघयान्‌ राग॑बन्धः स एवं + 
यथा च-- 
स्यक्तिर्य्॑नधातुना दशपिपेनाप्यत लब्धाऽपूना 
विस्पष्टो दुततमध्यलम्वितपररिन्छन्नस्िघाऽयं लयः । 


कर देने कैकाएणमन्नेपचे रहते हुए, हमारे उन द्विर्नौको तुम याद करत्ती दौ नञ अथसौ 
सस्सत्तीर बाली गोदावरी को तथा उसके पास हम दोनो कै इधर-उयर परिभ्रमण ( विहार) के 
यद्धकरतीष्टोन, 
कल्ला पिभाव का उदाहरण, मैते मालविकाश्निभित्रके इस पय भे, जहा मारंषिका को 
तृष्वकखा के द्वारा अश्चिमित्रके दयमे स्फुरति स्थायी भाव शृह्वाररसके रूपमे परिपृष्ट 
हय रहा है:ः- 
श्प मामिका ने मपने उन हार्थो के सन्नालनके द्वार माव के अथक व्यञ्जनां ठीक तरह 
से कए दौ है, जिनके सश्वानं मेँ ञते शब्द ( वचन ) दषे बैठे है । जिस तरह शब्द कै सुनने 
पर उसके अथं की प्रतीति ोती है, पैसे दी इतके हस्तसन्चालन से अरभव्यज्जना हो रही है, मानो 
दचन स्के दो मे धि है! जव यह्‌ एक ननियाके गद्‌ योद देर दुत, मध्यया निलभ्वित 
विश्राम (लय) काआश्रवठ्ती है, तो नैते शसक पदन्यासने ल्यको रसकैसाथ तन्मय 
बना दिथा है \ द्येक शतके “नय, तक पूर्ने पर रस्तमध्र हो जता दै। हस्तसदाल्न तथा 
पादन्याके द्वारा किया गया छः प्रकार ऋ ( शारीर, सुखम तथा चेष्टत पै आद्धिक कै 
तीन भकार, तथा नाभिकं, आहायं एवं सालतिफ़ ) कोमल अभिनय जो शादा वाला३ ( हाथ कै 
विधिप्र सतरालन दाला } है पत्यक भात्‌ के प्रकाशचन के साव-साय दय्‌ मे विषयो दो प्रेरित कर 
रषा है । यही अभु है, यही रागवन्धे या प्रेम कदा जा सक्ता ै। 
अभवे, £ दूसरे उदाहरण मे नहं सङगीत कौ कला के विमाव का वणेन पराया जात! ह । 
मृच्क्टिक का प्य है । 
सीन सल मे प्रसिद दस प्रद्‌ कै व्यञ्जन धातुम पुष्प, दल, तर, निष्कौित, उद, 
रफ, भगुवनभ, अनुस्नित, दिम्ु त्थ अपगृ्ट यै दवद! वीगावादन के समय माव कौ ष्यषनः 


मरार गरं ६1 वीणावादन ने दुह, मध्व तथा लम्बित पस कार्‌ तीनो 1 दुर ग्य तथा द्वित त मार्‌ तीनो रह्‌ को गीव दी ल्य 


ए. ख्यं तीन प्रकार का होता ३ :--करियानन्तरविश्रान्तिकयः स त्रिषि 
२ न्तलंयः धो भतः । द्रुतो मध्वो 
“त दरतः शीप्रतमो मतः । दविय॒गाङुणौ धेयौ तस्पानमध्यविूभ्ितौ 1 
क - भङ्गिको वादिकयैव द्याः सातिवकस्तथा । शेयस्ूवभिनयो विप्राशचतु्षा परिकसिपतः ॥ 
पस््वा्षफो शेयः शारीरो सुसजस्तथा 1 ठया वेष्टाकृतेथैव श्ञामाद्गोपाहसंयुतः ॥ 


१. परिहाव तरीनभिनयान गिग { 
ध ५ऽ्राभिषीयते 1 तस्य श्रा गो नृत्ते प्रधानं 1 
तत्र धातेति परस्याता विधिता करवनना ॥ ( सदरीतरलाकर्‌ ) ॥ ५. 





रक दशरूपकम्‌ 


गोपुच्छप्रमुखाः क्रमेण यतयस्तिल्रोऽपि सम्पादिता- 
स्तस्वौघानुगताश्व, वायुतरिधयः सम्यक्‌ चयो दर्शिताः ॥' 

कालविभावो यथा कुमारसम्भवे-- ९72 

असुत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धाल्प्रभृत्येवं सपक्लवोनि ! 

पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां सम्पकंमाशिज्जितसुपुरेण ॥ 
श्त्युपक्रमे-- 

मधु द्विरेफः क्रुसुमेकपात्रेः पपौ प्रियां .स्वामनुवत्तंमानः । 

श्र द्धंण संस्परोनि मीलिताक्षं मृगीमकरहूयत कृष्णसारः ।1 
वेषविभावो यथा तत्रैव-- ~ 





स्पष्ट सुनाई दे रही है । ख्य क कालभेद मे कोई गड्वड़ी नदीं है । वीणावादक ने गोपुच्छ, समा, 
तथा सखोतोगता'इन तीन प्रकौर की यतियो मे ल्य की प्रवृत्तिके नियमों .को क्रम से सम्पादित 
किया है। गोपुच्छादि यत्िर्योके प्रयोगके नियमे कोई क्रमभङ्गनदीं हुदै) साथी 
वीणावादन के समय तत्व, ओघ तथा अनुगत इन तोन प्रकार की वा्यविधियोँको मी अच्छी 
तरद्‌ दाया दै !. ईस प्रकार समस्त व्यज्जन धातुजं का, ल्य के प्रकार का, तीन तरह की 
यंत्तिथों तथा वायविधि्यो का प्रयोग वता रहा है कि वीणा वजाने वाला व्यक्ति वीणावादन की 
कला मेँ अत्यधिक निपुण है 1 

, कार ( समय ) के विभावपक्ष का उदाहरण, जैसे कुमारसम्भव के तृतीय सगंरमे वसन्त के 
आविर्भाव के व्णैन मेँ वसन्त के कारण पञ्ुर्ओं तक मेँ रतिभाव के सन्रार को वर्णन-- 

` ` हिमालय प्रदेश मेँ शिवजी के आश्रम के आसपास वसन्त के परु जने पर अशोक के वृक्ष 
ने श्ाखाओं के कंधों तक पटवो ` तथा पुष्पों को एकदम उत्पन्न कर दिया । उस अशोक वृक्ष ने 
नूपुर से संकेत सन्दरियो के चरणकीभी अपेक्षानकी। प्रायः यह प्रसिद्धटैकि अश्चोकमें 
पुष्पौत्पत्ति रूप दोहद रमणि्यो के चरणाघात के कारण होता है \ जैसा कि कहा मी जाता है-- 
पादाषातादसोकः । अतः रमभियों के ` चरणाघात का होना आवहयक है! किन्तु शिवजी को 
पार्व॑पी के'प्रति आकृष्ट करने कै लिए प्रस्थित्त काम की सहायता करने वालाः वसन्त इस तरह से 
हिमालय मँ फैल गया कि वसन्त के सारे चिह एकदम उपस्थित हो गये । अशोक के पव तथा 
पुष्प, जिनका आविभौव वसन्त ऋतु मँ होता है, निकर आये, तथा उनने खन्दरियोँ के पादाषात्त 
कौभीप्रतीक्षानकी) `: ' । 
कामके सखा वसन्तक वनम कफैरु जने पर पड्यु-पक्षियोमे मौरति का सन्नार होने 
लगा, ( मनुष्यो की तो वात्तद्दी निराली हे)! भंवरा अपनी प्रियाके साथरह कर पूरके 
णक ही पात्रसे परागया शददका पान करने लगा, ठीकवैसे दी जैसे कोई पिलासौ युवक 
अपनी प्रिया के साथ णक हौ चपकसे मधुपान करता है। काला हिरण अपनेस्परोके कारण 
वन्द. मखो वाली ( जिसने आंत वन्द्‌ कर ली हैँ) खगी को अपने सींग से जलाने 
र्गा । यह रमर तथा ञ्जमसेका एक पुष्प-पात्र से मधुपान करना, तथा खगका भृगौ कौ, 
अपने सग.से खुजलाना तथा .मूमी का उसके स्यश्च को पाकर अखि बन्द कर छना श्रार्‌ रस्त 
केही अनुभावरहै। 
वेष का पिभाव, सैपे कुमारसम्भव, के निन्न उदाहरण मे पावंतीरूप आलम्बन फे वेप उद्टौपन 

विभाव का वभैन पिया गया है, जो दिव कै मानस में रति को पुष्ट करता र :- 
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'स्नोकनिभेत्पितपद्म रगमद्ृष्टहेमदयुतिकसिकारमु । 
मुक्ताकलाशेकृतसिन्दुवारं वपन्तपुष्पामरणं वहन्ति ॥! 
उपभोगविभावो यथा-- 
ष्वषयुलुंतमधीकसां कवलितस्ताम्बुततरागोऽधरे 
विध्रन्ता कवरी कपोलफलके सुतैव गात्रययुतिः । 
जाने सम्प्रति मानिनि प्ररायिना कैरप्युपायक्रमे- 
भेभो मानमह्‌तरस्तरुषि ते चेतःस्थलीदर्धितः ॥)" 
प्रमोदात्मां रतियंधा मात्ततीमाधने-- 


जव पार्वती शिव कै चरणो मे सूच कमलबीजों का माला रखने आरै, सो उप्ते व्षन्त 
ऋतु कै पिरसित प्प फे आमूपणोको पहन रक्डाथा) उसकेये अाभूषण, जो वासन्तौ 
कुपुमो के ये वणे या रहे कै आमभूषर्णो सेमी वद कर मनोहरथै।) उसने जिनि अञ्चो पुर्पों 
फो पहन सक्या थाः वे पश्ररागमणिकी सोभाको मी दस्त कर रहेये। अशोक कारू 
मी लाल षता दै, पद्मराग मनिमी शाल । उसके व्न्ताभरण कै कर्णिकार पुष्पोनेसतोनेक्ी 
कान्तिफो खीचल्विाथा।येदौरनौ परे रगके दोतेदै। तथो सिन्दुदार कै एूलों कैदारा 
उसने मोतिया की मारा दमा रक्वी थी 1 इस तरह अशोक, कणिकार्‌ दथा सिन्दुवार्‌ कै कुसुमा 
ते वना पाक्त का आभरण ( वसन्ताभेरण ) प्राग, सुवणै तथा मोतो के कने भाभूपणो-सा 
रग रद्‌। था, वैप्ता दी नष्टौ, भिन्त उसपते मी करीं वदे चढ़ कर । 

उपभोग-विभाव, जदो नायक यां नाथिकराके उपमोगविमावके द्वारा उनकीरत्नि का 
न्य्ना दौ । सते निग्र परमे 

कोरे नायिका नायके दुवो धी 1 प्र्‌ रात कै मम्‌ नायक ने बी मान मनौनी करके उप्तका 
यर्दा दका कर्‌ द्विया \ फलसतः दोनो रनिक्रीदा मेँ भी प्रवृत्त हुए । सुवद्‌ नायिकाका सपीने 
उसके शरीर षर रति फे धिष देसे, तथा यद्‌ भनुमानल्गा ल्याकरि नायक ने उदे लुक कर 
स्यादि! शरसी वातकी प्खी नायिकास्ते कद्‌ रीष, 

ह नरुणि, दम्दारौ गौँसो का कञनल-कण् नृक्ष दी नुकं ड, वन्दारौ ओंघोंका सारा 
फजल तो नरु, पर उका कु दिस्ा मिट गयादहै, यद्‌ रतिम दौ छो सकता है। चमर 
नी वेभो (अपर, नपिञ्पर का भढ) फी ताम्बूल कै कारण उतपन्न ललाई जसे किसी 
नेनिगर्ष्ी रै, अर्थात्‌ सथर का ताम्बूलरागमभी मेष दो गया ट । पम्दाये कनेरी ( केदापाद्च ) 
कपोल प्ट शस तरद पदी रै, जैते थय गरदो (रतिकेकारण तमद्य नही, तुम्हारी कबरी भी 
थक ग) तम्ारे केश भसयत है भौर व॒महारे शरोर की कान्ति भी नैह नहे गदं शथीरक्री 
शोमाभीमन्द पड गदं टै। ये सारी प बनाती दै कि रातत को तुमने नायक के माध त 
फीट) परतुमतो कल भानकरियिवैखीभोन १ देना प्रतीत होता है, मेरा यद्‌ भनु 
दे मानिनि, ह्र रियत । मानमि 

» ठम्डा९ [भयतम ने अनेक उपायो द्रा, तुम्दारे चित्त री स्वी प्र वदा द्भ (उग 
हमा 0 मानकाड़ावृष्ठ माचि तोढ दी गिराया। इन सारे शि य्‌ स्य है 8 ॥ 
ने किन किसी तरह तुम्हारे युस्ते कौ य दौ द्विया । ५ नापरक 

शाप के लक्षण मे दह बतायागयार किरति स्थायी भावे अ 
र, वह्‌ उलललीठिन होता दै। अनः रत्तिभावकी इतौ विशेषता को 
दैपने प्र माधव कौ दशा कै वर्णन कै दारा रति क श्त प्रमोदप्मर 


त्मा ( हृदय ) प्रप गृष्ता 
उदाहृत करते है । माक्ती | 
व वो स्पष्ट कतै है :-- 
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“जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येतान्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स॒ एव महोत्सवः 1" 
युवतिविभावो यथा मालविकािमित्रे-- 
दधोक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहु नतावंसयोः 
संक्षिपतं निबिडोच्नतस्तनमुरः पां प्रमृष्टे इव ! 
मध्यः पाणिमितो नितम्ब जघनं पादावरालाङ्धुली 
छन्दो नतंयितुरययैव मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वेपुः ॥" 
युनोविभावो यथा मालतीमाधवे-- 
शभरुयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयंटन्तं 
ष्टा दृष्टा भवनवलभीतुङद्धवातायनस्था । 


मन को प्रसन्न करने वाले, उसमे मदका सन्नार करने वाले कदं सुन्दर भाव संसारमें 
देखे जाति है । नवीन चन्द्रमा की कला जेते स्वाभाविके चातुर्यं वाके अनेकों दूसरे भाव उक्ष 
है; जिनसे लोर्गो का मन मस्तदो उठता! लोग उन्हें देखकर अपनी ओखो का उस्सव 
मनातिहै 1 पर मेरे विषयमे वात ही दूसरीदै। मेरे दृष्टिपथ मेँ तो चन्द्रिका के समान 
तेनो को आह्ादित करने वाटी यह मालती अवतरित ह्यो गहं है । इसलिए मालती का नर्न 
का निषय बनना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरी तो रेसी धारणा है कफिदस जन्म मेरे 
किए केवल एक ही वात महान्‌ उत्सव की रही है गौर वह दै माल्तीका मैस खो के 
गे से गुजरना 1 

युवतिविभाव, ज्यौ नायिका के यौवन का उप्ते युव॒त्तित्व का वर्णन रिया जाय । जैत 
मारविकाञचिमित्र नाटक मेँ नाचती हदे माख्विका कौ सुद्र का तथा उसके द्वारा स्पष्ट दिखा 
प्ते उसके यौवन का वर्णन- 

नाचतौ हह मालविका को देख कर अश्चिमित्र कह रहा है-ईसका सुख शरत्‌ के चन्द्रमा कै 
समान सुन्दर है, जिसमे रम्बी-लम्नी अखि है । इसके दोनो हाथ कर्थं कै पास्तसेद्ुके हणैः, 
तथा इसका वक्षःस्थ सङ्कचितत दो रदा रै, जिससे निविड ( धने ) तथा उदे हुए स्तन दिखाई 
देते है, एवं इसके दोनो पाश्व॑भाग सिमये से है । मालविका का मभ्यभाय ( कमर ) इतन। पतला है, 
कि पाणि (सुद्र) से नापाजा सकता है, इसका जघनस्थल नितम्ब के भारीपन के कारण उभरा 
हा है, तथा इसके दोनों वैरो कौ अङ्खुलि्याँ गति की ( यौवनाविर्भाव के कारण, याचत्यकै 
कारण जनित ) अस्तव्यस्तता से कुटिल (टेद़ी ) दो रदी हैँ । इसके सौन्दयं को देखकर प्रसन्नता 
तथा खुली से नाचते हए मन का जैसा अभिप्राय दोता है, ठीक उसी अभिप्राय कै अनुरूप श्सका 
शरीर वना हुभा ३ै। 

दोनों युवको-- नायकनायिकार्जो-का विभाव, जहो दोनो के यौवन का वणन किया जाय । 
ङस मालतीमाधव कै प्रथम ङ्कु का निग्र पथ, जहौ माधव तथा मालती दोनो के यौवनका वर्णन 
किया गया है :-- “ 

समीपकी गली से वारवार धूमते हए, साक्षात्‌ अभिनव काम कै समान सन्दर माधव कौ 
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घाक्षास्कामं नदमिव रतिर्पालती मायवं य- 
द्राठोक्करढानुलितलनितैरङ्गवैस्ताम्यतीति ॥* 
अन्योन्यानुरागो यथा तेत्रैव- 
न्त्या भृहूरवतितकन्धरपानमं त~ 
दावृतद्ृन्तसतयग्रनिभ वहन्त्या । 
दिग्घोऽृतेन च विपेण च पषटमताध्या 
गाढं निखात इव मे हदये कटाक्षः ॥' 
मधुराद्धविचेष्ितं पथा तत्रैव-- 
'स्तिमितविकसितानामुल्लसदरभ्रूलत्तानौ 
ममृणमूुलितानां प्रान्तविस्तारमाजाम्‌ 1 
प्रतिनयननिपाते किञ्चिदाकुञ्चितानां 
विविघमहुमभूवं पात्रमासोकित्तानाम्‌ 1' 
ये सत्त्वजाः स्थायिन पव चाष्टौ 
चिदाघ्रयौ ये व्यभिचारिणश्च । 


महण यै ठचि दस्म से वार दर्‌ रेख केर हति फे समानं गुन्द्र मालतौ अध्यपिक उत्कण्ठित ष्रौकर 
अपने वौमल तथा मुम्द्र भङ्गो पीडि रषतती रै) सेन्दर माधवको देखनेख केर सुन्दरी 
मारुती उसके प्रति आष्ट दो गदं ६, तथा उकी भराति दे रिव उत्वण्डित है, तथा १स उष्कण्डा 
के कारण उक गङ्ग चिर्पीड से पडितर1 
मायक तथा मायिका का परस्पर भनुरान, जैसे वहीं मालतीमाधव मै । 
माधव अपने मिश्र मकरन्द से क रहा दै। टेदी रद्नी वाले कग के सथान सुन्दर टे 
पदेन वरि शुम फो धारण कर, नत्ती दुद उप सुन्दर नोधा वारी मालती ने णक, साथ ममृत तषा 
पिषसे बघार कराक्ष (बाण ) जेपनेमेरे हृदयमे ववूव गदया गढाद्वियादौ। जत्र टेदी गर्दन 
करकैः चरती द मारुती ने मेरो तरफ तिरदयी एटि से देता, तो सुन्ञे आनन्द भी हमा, तथा पीडां 
भीः शे एक साय भणत तथाविपसे वु्ेवाणकी चटका अनुभव हु, जैसे मेर्‌ ष्ट्दय एकः 
मपुमय प्री्ा का अनुमव कर र्दाष्ी। 
भद्रा की मधुर वेष जते मालतीमाधवे दी मालती को मुर्‌ चेशं का वणन 
मान्त के दृत काभ अनेकप्रकारप्ते पात्रवना। मेरो भोर करदे मार्तीने 
देखा \ मालती केये टित कमी बन्द हतै ये, ओत पिर भिवित हो जति ये, उसको भीन 
की रतां छुणोमित्‌ दो रदी धी, तरथा उसके वे नेत्र वोपल, लिग्प तथा कुद बन्द धे । भारती 
के वै नेषन वोरो पर भिस्वा शाणे ये, मरथात्‌ कानों तक्‌ पले दुष पेत दे थोनां ( कनपिथो } 
से ब देयतौ थौ, ण्व प्रत्येक नयनपात के वाद वै कुद्-कु भाकुप्रिते हो जनि ( किणिर जाते) पे। 
मोती ने भद्ध नचा षर दी नेग फ दरा लिम्ध तया वभौ मन्द होति एव पमौ विकसित कोते 
परापत को साना प्रकार्य अरो भोर किया । 
भाट स्वेन ( सायक ) भाव, भार रथादी भाष, सौर ततीय ण्यमभिचास भादो-- 
ईन ५९ माय फा काध्य मे युत्तपूर्वक नियन्धन श्तरार फो पुटि करता ! शार के 
भह रुपे दन ४९ भार्यो का युतिः नियन्धन दो सकता 1 किन्तु दृप्त विषयमे 
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एकोनपश्चारदमी हि भावा ५.४ 
युक्त्या जिबद्धाः परिपोषयन्ति । ( स्थायिनम्‌ ) 
आलस्यमोग्रचं मरणं जुगुप्सा 
तस्याश्रयाद्वतवेरद्धामेष्टम्‌ ॥.७९ ॥ .. ` 
तर्यालिशद्वचभिचारिणश्वाष्टौ स्थायिनः अष्टौ साच्िकाशच्येकोनपञ्चाशतु । युक्त्या = 
अङ्धत्वेनोपनिनध्यमानाः शु ङ्गारं सम्पादयन्ति । अलेस्यौग्रचयुगुप्सामरणादीन्येकालम्ब- 
नचिभावाश्रयत्वेन साक्षादङ्खस्वेन चोपनिबध्यमांनानि, विरुष्यन्ते। प्रकारान्तरेण चाऽ- 
विरोधः प्राक्‌ प्रतिपादित एव । । ५. 
विभागस्तु ( शृङ्कारस्य )- भ 
अयोगो विप्रयोगश्च सम्भोगश्चेति स चिधा। 
अयोगविध्रयोगविशेषत्वाद्विप्रलम्भस्ये तत्सामान्याभिघायित्वेन. विप्रलस्भशब्द उपच- 
रितवृत्तिर्म भरुदिति न प्रयुक्तः, तथा हि- दत्वा -सङ्कुतमप्रापेऽवष्यतिक्रमे साध्येन 
नायिकान्तरानुसरणाच विभ्रलम्भज्ब्दस्य सुख्यप्रयोगो वद्धना्ंत्वावु । ` 
तच्र(ऽयोगोञ्रागेऽपि नवयोरेकचित्तयोः ॥ ५० 1 


^~ न ~ +~ 


एकं बात ध्यान रखने की है किं आस्य, जौग्रय तथा मरण नामक सच्चारी तथा 
जगप्सा नामक स्थायी का एक ही आकूम्बन विभाव को आश्रय वनाकर किया गया 
उपुनिवन्धन विरोधी होता दै । 
 तेतीस व्यभिचारी, जठ स्थायी तथा आर साचिक भावये ४९भावरहे। युक्तिका अथंहै 
अङ्गरूप मेँ उपनिबद्ध होना । अङ्गरूप मेँ निबद्ध होने परय शृङ्गार रस की परिपुष्ट करतेरै। 
आस्यः ओग्रय, मरण, जुगुप्सा आदि काणक दही लम्बन पिमावर को आश्रय वनाकर निबन्धन, 
अथवा उन रस का साक्षात्‌ अङ्ग बना देना शृङ्गार रसके विरुद पड़तादे। अन्य प्रकारसे 
निवन्धन करने प्र विरोध नदीं दयोगा, इसे हम वता चुके दै । 

श्रृङ्गार का विवेचन कर ठेने पर अव श्ङ्गार के विभाजन का उछेख करते हं :- 

^. श्ङ्गार रस तीन प्रकार का होता दै :--अयोग, विप्रयोग तथा संयोग । 

विप्ररम्भ शब्द का प्रयोग इसङ्ए नहीं किया गयाहेकि विप्रङम्भ सामान्यतः'नायक व. 
नायिका के संयोगाभावको दही अभिहित करता-दै। उसकेदो विकघेष प्रकार पाये जाते रै 
अयोग (जो छि नायक-नायिका में पूर्ांतुराग कौ अवस्थामें पाया -जात्‌ा है), तथा विप्रयोग । 
विप्रलम्भ क्ञाब्द इतना सामान्य है कि कहीं उसका उपचार के दारा दूसरा अर्थं ध्रवन्नना 
रूप अ्थन के लिया जाय, इसङ्िटि भी अयोग-तथा यिप्रयोग को अलग अल्ग वत्ताया 
गयाहै। जैसा कि म्रसिदडधरै, विप्रलम्भ शब्दयका प्रयोग, संकेत स्थल प्रकरा वादा करक 
नायककैन पहुंचने पर `तथा नायिका के वहां पूर्हुवने पर नायककत प्रवेव्रना के चये 
देखा जात्ता है ! विप्ररम्भका मुख्य -प्रयोग यही हं । इसीलिए एेत्ती नायिकाको विग्रखन्धा 
कहते हं ! अतः कहीं यह अथं न ले लिया जाय, इसलिए विप्रलम्भः शब्द्‌ का प्रयोग 
सचाया गयाहै। ` 

` जयोग, श्ङ्गार की स्थिति बह दे, -जहां दो नवयुवकों ( नायक~नायिका ) का एक 

दूसरे के प्रति परस्पर अनुराग होता दै, उनका चित्त एक दूरे के भरति आकृष्ट रटता 


~ 


चतुर्थः "प्रकारः २६द्‌ 


पारलन््येण पैचाद्या चिप्रकर्पादसद्रमः। 
योगोऽ्योन्यस्वीकारस्तदमवष्त्वमोगः-- पारतन्ध्येण विपरर्पदिवपितराायर्तता- 
रागरिकामानस्यो्वस्सराजमाधवाम्यामिव दैवाद्रौरोयिवयोरिवासमाममोऽयोगः ) ` ` 
दद्ाच्रस्थः स तच्राद्वभिल।पोऽथ चिन्तनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्म॒निगुणक्थोटेगव्रलापोन्मादखंज्यराः । 
जडना मरणं चेति दुरथस्थं यथोचरम्‌ ॥ ५२॥ 
अभिलापः स्पृदा नन्र कान्ते सर्वाद्भसुन्दरे । 
दृष्टे श्रुते वा तत्रपि चिस्मयानद्दसाध्व्नाः ॥ ५३ ॥ 
साक्षात्पतिरतिस्वप्नच्छायामायासु दशेनम्‌ । 
श्रुतिव्याकास्खष्गीतमाग्य्यादिराणस्तुनेः ५५५ ॥ 
अ्निवापो पथा दाकुन्तते- 
(संय क्षत््रपरिग्रहक्षमा यदायेयस्यामसिलाति मे मनः । 


3 
सन्तु परतन्त्रता ( पिता, माता घाद्विके कारण),या दौवके कारण,वे एक दृसरेसे 
दुर रसे द, उनका सप्रम नहींहो पाता। अयोग श्द्वार की स्थित्तिमं दोर्नोमे णक 
दूसरे के प्रति पूर्बातरुराग फी रिथिति होती हे, पर्‌ उनका मिलन किन्हीं कारणो से 
नदीदटो पाता। 

योगका अयद नोयक~नायिका का परसपर समागम । दत समागम के अमादको द्ये अयोगं 
क्ते द । यद्‌ अयोग यातो पिता-आदि के आधीन दीनि के काण, परतन्त्र दोन फे कारम 
होता है, पित्रादि फ! अनुणनि न दोन से यद समागम नदी हौ पाना) जपते रन्नवली नाधिका 
मे सागरिका देवी वासवदत्ता कै अवीन रै, अनः वटौ दोर्मोका योग वासवदत्ता की प्रतन्द्रता 
कै कारण नदी षहो पाना मारनीमाधत्रकी मालमी पिताक अधीन, तथा उसके षितांकी 
माधव कै कुर से दाप्रुता है, अन वरदौ मी पारलन्ध्य के कारण प्रारम्म्‌ म अयोग दशा ददी र्ुनी 
ट । द्विव दे कारण नायक-नायिक्रा कै अयोगकां उदाहरण द्धित्र तथा पाचनी कै अयोगकौःले 
सफने १, जट शिव कै प्रनिष्वाकप्लेतेके कारण दैववद्य दोनो कासमागम नरदीदो पाना, भसा 
मि कुमारमम्मव कै पत्रम्‌ सगे तक उधनिवद्‌ हुमा ह), 

दरस अयोग श्रारकी दस घवस्याप्‌ होत्तीहे :-जभियाप, चिन्तन, स्मृति, गुणकथा, 
उद्वेग, प्रटाप, उन्माद, संजर, जडता तथा मरण । इनकी प्रभ्येक उत्तर वस्था पहरे 
से भयिक नीत दतती दे! अभिटाप वे अवस्था जवक्रि सवा्रसुन्द्र नायक ॐ 
भ्रति नायिका दी समागमरूप दृच्छा उष्पन्न होती हे । यष्ट दच्छा उसको साक्तात्‌ देवने 
पर या उसके चित्र को दने पर, अथवा उसके विपये हमने प्रष्ोतीडै१ इस दुक 
म आश्रयं, जानन्द, सम्भ्रम आदि मार्वो की प्रतोति तीह! नायकया नायिकाका 
दर्शन सात्‌ स्पे, चिव्रकंद्वारा, स्वप्रङे द्वारा या इन्धना आदि माया ष्वाया 
हो सकता दे1 शथवा वह सवि्यो पादि के गीत्तया मागध आदिक गुणसववन के 
सुननेके यदनिपेभी षहो सकतादे। ॥ 

शिपि वा उदर द्रण, जते अभिश्नान द्ादुन्नलमे छङुःननाफो देते पूर दुष्यम्न्‌ श 
उम्‌ प्रति इष्य हा जातो र~ 

यष सुन्दरी तापमकन्या निःस्रैदु श्चत्रिष कै दास परिणयनके योग्य रै, कयोदिः मेद्य धरित्र 
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सतां हि सम्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥' 


विस्मयो यथा-- 
'स्तनावालोक्य तन्व द्धयाः रिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरनिमंसां रृष्टिमुत्पाटयन्निव 1" 


आनन्दो यथा विद्धश्ालभज्िकायाम्‌-- 
{4 ष = (त 
सुघाबद्धग्रासेरुपवनचकोरेः कवितां 
किरर्ज्योत्ल्ञामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 


उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तकंय मना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥ 





मन इसके परति अभिलाष युक्त दो रहा है । सन्देह के स्थलों मेँ उक्ृष्ट तथा पवित्रं चरित्र वले 
व्यक्ति कौ अन्तःकरण-वृत्तियौः ही प्रमाण होती है । सुस्ञे अव तक इसके विषयमे यद्‌ 
सन्देह था कि यह ब्राह्मणकन्या है या क्षत्रियकन्या दे । यदि यद्‌ ब्राह्मणकन्या होती, तो कषत्रिय 
इससे विवाद कर नदीं सकता, पर मेरा मन इसके प्रति अभिलाष युक्त दो रहा है 1 मेरा मन 
अत्यधिक पवित्र है, अतः मेरा मन इस वात का प्रमाणहे कि यहक्षत्रिय के दारा विवाद करने 
योग्य अवद्य है ! 

विस्मय ( आश्चयं ) का उदाहरण, जेसे-- 


उस्त कोमरु अङ्गो वाली सुन्दरी के स्तनं को देखकर ( वह ) युक सिर को रकेपाने लगता 
है, मामो उसके स्तनो के बीच मेँ फेसी हुड अपनी दृष्टि को जवदंस्ती वाहर निकाल रहा हो 1 
उस नायिका के स्तनो का विस्तार-भार तथा उसके दवारा अनुमित काठिन्य कौ कल्पना कर तथा 
उनके माङिगनयोग्यत्व को जान कर युवक अत्यधिक आश्चयचकित हो जाता दहै, वह आश्य से 
सिर दिलाने र्गता है 

आनन्द, जैसे राजशेखर की विद्धशारभलजिका नाटिका मे नायक-नायिका को देखकर 
आनन्दित से जाता है 1 शसक न्यज्ञना नायक कौ इस उक्ति से हो रौ है :-- 


जरा इस परकोटे क अगले दिस्से पर तो दृष्टि डालो 1 कुछ अजमान तो लगाओ कि जका 
क विना हो, शस परकोटे पर विना दिरण वाला (जिसका द्रण का कर्दः गर गया है), यह्‌ चन्द्रमा 
दीन ३ ! यह्‌ चन्द्रमा चारो ओर स्वच्छ चदन कोखिट्का रहा है ओर रवलीलता के एके 
फलो के समान वेत उन चन्द्रिका को अगत का आस्त समन्ञ कर हण करने वाले, उपवन के 
चकोस कै दारा उसका पान किया गया हे । 
यदद नायिका के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखमण्डल को देखकर नायक यह त्क कर रहा 
है भिः आकाश कै विना दी परवोटे प्र चन्द्रमा केसे दो सका है गौर वह्‌ भौ फिर निष्कल 
चन्द्रमा \ नायिका के सुख को चन्द्रमा समङ्ा कर तथा उसकी कान्ति को चन्द्रिका समक्च कर 
उपवन के चकोर उसकी ओर टकटकी लगाये है या उसकी कान्ति का पान कर रहे है, इसके दारा 
श्नान्तिमान्‌ अर्कार की प्रतीति योती दै ! 


^ 





शतुर्धः प्रकाशः 


साष्वस्ं यथा कुमारसम्भवे-- 
न्तं वक्ष्य वेपथुमती सरसाद्खगएटि- 
निक्षेपणाय पदमुदुपुतमुदहुस्ती । 
भार्गाचलन्पत्िकयकुलितेव सिन्धुः 


रीलाधिराजतनया न ययौ न तश्थौ ॥' 
यथा वा-- 


“व्याहता प्रियो न स्पे गन्तनैच्छदवलम्बितांशुका । 
सेषते स्म शयनं पराटुमूखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥' 
सानुभावधिमावास्तु चिन्तायाः पूर्वदिनाः। 
गुणकीर्तभं तु स्पष्ट्वा व्याश्यातम्‌ । 

दंशावस्थत्वमाचः धायोच्रच्या निददधितम्‌ ॥ ५५ । 
मदाकविप्रचन्धेषु दश्यते तदृनन्तता 1 

दिद्तात्र पु-- 
दृष्टे श्युतेऽभिलापाच पि नौत्सुक्यं प्रजायते ॥ ५६ 1 
अम्रा्ती कि न निर्वेदो ग्लानिः कि नातिचिन्तनात्‌ ! 
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शेषं प्रच्छन्नकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम्‌ 
अथ विप्रयोगः-- 
विप्रयोगस्तु विष्ेषो रूढविसम्भयोधिधा ॥ ५७ ॥ 
मानप्रवासखभेदेन, मानोऽपि प्रणयेष्यंयोः + 
प्राप्योरप्रापिविप्रयोगस्तस्य दौ मेदयो-- मानः प्रवासश्च 1. मानविप्रयोगोऽपि द्विविधः- 


प्रणयमान ईर्प्यामानश्वेति । 
त्र प्रणयमानः स्यत्कोपौवसितयो्योः.॥.५८ ॥ 
प्रेमपूवंको वशीकारः प्रणयः, तद्धङ्गो मानः प्रणयमानः.स च दयोर्नायकयोर्भवति । 
तत नायकस्य यथोत्तररामचरिते-- । 
अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षणः 
-सा हंसैः कृतकौतुका ` चिरमभदरोदावरीसेकते । 
आयान्त्या परिदुमनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाज्ञलिः ॥ १. 


अयोग की दश्च में छिपकर अनुराग किया जाता है तथा दूससीजो वातत पार जाती रै 
उनका ज्ञान वात्स्यायन्‌ के कामसूच् से प्राप्त करना चादि । 

विश्रयोग या वियोग श्नार मेँ नायक तथा नायिका का समागमं नहीं होता। यह्‌ 
समागमाभाव एक वार समागम हो ठेनेके वाद्‌ की दृश्ला कादहै। यहवियोगयातो 
बहुत अधिक (रूढ ) हो सक्ताहेःयाखाली प्रेमका ही एक वहाना हो सकताहै। 
इसके अनुसार यह दो तरह का हो जाता हे प्रवा रूप वियोग, जो रूढ होता है, जव 
किं नायक विदेश मे होता है, तथा मानरूप वियोग, जव प्रियङ्ृत अपराध ॐ कारण 
नायिका मान श्रिये वैटी रहती है । मानपरक वियोगयातो प्रेम के कारणहोताहैया . 
ईर्ष्यां के कारण 1 

भिले हुए नायक-नायिका का अरुग हो जाना विप्रयोग ८( वियोग ) कदखाता है । . इस्केदो 
मेद्‌ हैः :--मान तथा प्रवास । मानभीदोतरहकादोता है--प्रणयमान तथा ई्ष्यामान। 

नायक-नायिका ससे एक के या दोनो के कोपयुक्त होने पर, ऋद्ध रहने पर 
भ्रणयमान वारा विप्रयोग होता हे । 

्ेमपूवक दूसरे को वश पे.करना प्रणय कदलाता है ।.इ प्रणय को भङ्ग करने वाला मान 
प्रणयमान कदकाता है 1 वह नायक.तथा नायिका मेँ पाया जातादै। नायक के प्रणवमानका 
उदाहरण, जैते उत्तररामचरित के इस पयमेंराम का मान 

वनदेवी वातन्ती राम.को पुरानी वाति याद दिला रहीदहै। ठक इसी रताकु्जरमे तुम 

सीता के मामैःको देखते हए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर गोदावरी के तीर पर गई हुई 
सीता, नदी की रेती पर दंसो से वेने ल्ग गई थी ओर शसीठिएदैर हो गई थी \जवृ. वृह 
लोरकर आई तो उसने वुर्दे श्स तरह देखा, सेते त॒म कंद सेदो! इस्रिए तुरम प्रसन्न करने 
के किए उस सीताने कातरता के साथ कमल की कली कै -समान दाथां की अजल बौध कर्‌ 
म्द भोले उद्न.से प्रणाम कियात्या) 


१. 'कोपावेशितयोः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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नाधिकाया यया श्रीवाक्पतिराजदेवस्य-- 
्रएायकुपितां चा देवौ सेततम्भमर्विस्मित- 
लिभुवनेगुदभत्या सथः भररामपततेऽभवतु 1 
नमिर्तशिरसो भद्धासोकरे तया चरणुहत!- 
ववनु मवतस्व्यक्षस्यैतद्विवक्षमवस्थितम्‌ 11॥' 
सभयः श्ररायमानो यथा-- 
"पराअङ्ुविवाण दोह्ुविं वलिमपसुत्तार माएहन्ताएप्‌ । 
सि्नखिष्दणीषासदिरप्एमण्णाणा क्ते मल्लो ॥' 
( श्रणयगुदितयोदयोरप्यलीकपरसूपयोर्मानवतोः । 
निधलनिप्डनिचापदत्तकरयोः को मद्व: +" ) 
शत्रीणामरी्यर्ते भानः कोोपोऽन्यासद्किनि प्रिये । 
श्रुते वाऽछमिते दे, श्वुतिस्तन्र खखीसुखात्‌ \ ५९ ॥ 
उरस्वप्रायितंभीगाट्धगोत्रस्खलनकद्पितः 1 
चरिघाऽतुमानिको, टः स्ीक्षादिन्दियगोचरः \ ६० ॥ 
ईयमानः पुनः खीरामेव नाथिकान्तरसद्धिनि 
स्पकान्ते उपलभ्ये सट्यन्यासद्धः धरतो 
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वाऽनुमितो दृष्टो वा ( यदि } स्यात्‌ । तत्र 
श्रवणं सखीवचनात्‌ तस्या विष्वास्यत्वाच । 


यथा ममैव-- 
सुश्रु त्वं नवनीतकल्पहूदया केनापि दुमन्धिणा 
मिथ्यैव प्रियकारिणा मधुमूलेनास्मायु चरडीकृता । 
कि त्वेतद्िमृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः 
कि धाव्रीतनया वयं किमु सखी क्रिवा किमस्मत्ुहत्‌ ॥* 


{ 


उत्स्वप्नायितो यथा सद्रस्य-- । | 
निमंमेन मयाऽम्भसि स्मरभरादाली समासिद्धिता 
केनालीकमिदं तवाद्य कथितं राधे मुधा ताम्यसि । 
इत्यत्स्वप्नपरम्परासु शयने श्रुत्वा वचः शा्धिणः 
सन्याजं शिथिलीकृतः कमलया करएठग्रहः पातु वः ॥' 
= 

अन्य नायिकाकानामरेके, या फिर नायिका उसकै शरीर पर अन्य चखी-भोग कै चिह देख के 
या नायक गलती से ज्येष्ठा को पुकारते समय उस कनिष्ठा कानामले वैढे (गोघ-स्खरिति कर 
वैटे ) । उसका जन्य नायिका से प्रेम दृषटसूप मै तव होगा कि जव वि नायिका स्वयं अपनी आँखों 
सेदेखेया कानों से उन्हे प्रेमाराप करते इद सुन ङे 

ई्यामान वेवरुखि्यो मे दही पाया जाता है ( नायको मे नदीं)। नायक को किसी 
दूसरी नायिका को प्रेम करते देखकर, सुनकर या अनुमान करके -यह दर्प्यामान होता रै! 
इसमे सुनना सखी के वचनो से होगा, क्योकि सखौ विश्वस्त होती टै, सलिए ्ूठ नदीं 
कह सकती । 

मानवती नायिका को नायक कह रहा है । हे खन्दर भेदै वारी सुन्दयै, वता तो सदी बुरी 
सलाद देने वाले किस व्यक्तिने जो वादरसे मीटठी-मीटी वाति करने वाठा रै ओौरद्ूे ही व्दारा 
प्रिय करने वाखा हे, तुम्हारे प्रिय कार्यं करने का दिखावा करता है, मक्खन के समान कोमल 
हृदय वारी तुरम हमारे प्रत्ति मानवत्ती ( चण्डी ) वना दियाहै। जरा तुम यदहतौसोचलो, पफि 
तुम्हारे सारे प्रिय व्यक्तियों मे तुम्हारा सच्चा दितेपौ कौन है-वम्दारा सच्चा हितैषी, तम्हारी धाय 
ची ल्ड्की दहे, या हम है, या फिर वुम्दासो प्षखी है, या हमारे भित्र । 

उत्स्वम्रायित्, जौँ नायक स्वक्ष मे नायिकाका नामके वैठे, भौर नायिका उसे स॒नले। 
जते, रुद्र कवि के स पथ मँ-- 

पानीमे डवे हए मैने कामके वोघ्चे के कारण किसी तरद्‌ उस सखी का आलिद्गनिकर लिया 
था, हे राये, तुमसे यह श्चूटी वात फिमेरा प्रेम उप्त सखी से है, किसने कह दी, तुम विना वात 
्ीरक्योदुभ्ीहोरहीदो। निद्रा के समय स्वर मे कदे गये विष्णु (कृष्ण) के एन वचनो को सुनकर 
कितने किसी वहानि से रक्ष्मी ( रुकरिमिणी ) ने अपने हाथ को उनके कण्ठ से दृटा चिया, कण्ठय्रहु, 
को शिथिरे कर दिया 1 दस तरह से कमला के दारा क्वियिरिति विष्णु का कण्टग्रह 
तुम्हारी रक्षाकरे। । 
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भोगाद्धानुमितो यथा-- 
(नवनखपदमद्धं मोपयस्यं शुकेन 
स्थगयसि पुमरोष्ठं पाणिना रन्तदषटम्‌ 1 
प्रतिदिशमपरल्ीस द्ध यसी विसपंन 
ननपरिमलमेन्धः केन इक्यो वरीतुम्‌ ॥' 
गोत्रस्वलन्‌कल्पितो यथा- 
"कै लीगोत्तक्ववणो विकुष्पएु केमवं अञणान्ती । 
दुदु उअस्रु परिहासं जाः सच चि परुएणा ॥' 
( "केलीपोत्रस्वलने विकुप्यत्ति कैतवमजानेन्ती । 
दुष्टं पर्य परिहासं जाया सत्यामिव प्रस्दित्ता ॥' } 
दृष यथा श्रीमुक्तस्य- 
"प्रणयकुपितां दष्ट देवो ससम्भरमविरिमित- 
न्नरिध्ुवनमुरर्मत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवतु । 
नमितश्जिरसो गङ्खालोके तया चरणादता- 
ववनु भवतेस्य्यक्षरयेतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥” 
एषाम्‌-- 
यथोत्तरं गुरूः पडिभरुपायैस्तमु पाचरेत्‌ । 
भोगाङ्कानुमित अभ्वासक्ति, जैपे शिदुपाख्वधं के एकादश सगं के इस पथ म~ 
कोदं नायिका अपराधी नायक क क्षरोर्‌ पर परखी सम्मौग के चिद्व देवकर उपे िडकतौ 
वाह रही है । तुम शस षड मे नायिका कै नक्षत से युक्त अद्भणो द्विपा रदो; तथा उसके 
दर्ता करेदु चधरोषठको पपे दकरदेद्ो। परर यदतो कताओ, अन्यस्नो सम्भोग 
फी सूचना देता हृञा, चारौ दि्ाओं मे फेच्ता हुआ यदू नवीन सुगन्ध फिसं दन्न से दिषाया 
जा सक्ता ६ । यह्‌ ग्न्य हौ क्ता द्दादै कि तुम अन्य नायिका का उपभोगं करै 
भारहेहो। 
गोत्रस्छलन कै दारा अनुमिने अन्यासक्ति, जेते निन्न यावा म- 
कोई नाथिकै नायक ओ मोवरस्खलन कौ सुनकर रोने र्गी दै । यह देखकर सलौ कड रदौ 
है । हे अन्याक्त दुष्ट, मनक तो दैसो, तुम्हरी पल्लौ पचयुच की तरह रोरी रै कौदटाकै समय 
तुम्हारे गोधस्सल्म के कारणः, छल फो न जानती हरे वह मान फररदी दै । 
ष्ट भन्यासक्ति, जसे वास्पतिरान सु का यद एव-- 
तौनोँ खोक के पच्य मदादेदने जव देवौ परवती को प्रणयमान के कारण ङुपिन देखा, तो वै 
सम्भ्रम तथा आश्चयं से युक्त दोषर, दर के मरि सिर द्ुकाकर, एकदम प्रणाम करने छे, भिस्ते 
पावती प्रसत्त हो जाय । पर महप्रैव केसिर्‌ की नीचाकरक्ेतेपर्‌, प्राव॑नीने ग्धा ( प्ाभनाङी 
सौत) को देपच्िया। तवतो वह भौर अपिर कुपितद्य मई, हवा उसने अपने चरणषो 
मादेव कै सिर एर मार गिरय । धते मदादिष वदे लज्जित हर । तोन भरो वाने मदाशिका 
यष्ट रुर्िते होना भपररोगोकौ रक्षाद्दरे। 
थत से शेर दृष्ट छन्यासक्ति तक प्रत्येक परवती प्रमाण से सिदध नायक की जन्या- 
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सास्रा भेदेन दानेन नत्युपेक्षार सान्तरे; ।। ६९ ॥ 
एषाम्‌ = ्रुतानुमितरृष्टान्यस ङ्खपरयुक्तानामुक्तानां मानानां मध्ये उत्तरोत्तरं मानो 
गरुः = केशेन निवार्यो भवतीत्यर्थः । तम्‌ = मानम्‌ । उपाचरेत्‌ = निवारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


तच्च प्रियवचः साम, भेदस्तत्सख्युपाञजनम्‌ । 
दानं व्याजेन भूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥ ६२ ॥ 
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षावधीरणम्‌ । 
रभसासदषौदेः कोपश्चंशो रसान्तरम्‌ ॥.६३ ॥ 
कोपचेष्टा् नारीणां प्रागेव प्रतिपादिताः । 
तत्र प्रियवचः साम यथा ममेव-- 
“स्मितज्योत्खाभिस्ते धवलयति विश्वं मुखशकी 
शस्ते पीयूपद्रवेमिव विमुञ्चन्ति परितः । 
वपुस्ते लावण्यं; किरति.मधुरं दिष्यु तदिदं ` 
कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हवयेना्य गुणितम्‌ ॥' 
यथा वा-- 
“इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन । 
अङ्खानि चम्पकदलैः स विधाय वेषाः 
कान्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः 1) 


सक्ति पूवंवतीं से अधिक कठिन होतीदै। नायिकाके इस दैप्यामानको छः तरहसे 
हटाया जा सकता है--साम, मेद्‌, दान, नति ८ प्रणाम >), उपेत्ता, या रसान्तर ( अन्य 
रसकेद्धारा)। मघुर प्रिय वचनोका प्रयोग साम नामक उपाय दहे1 उसकी सखी 
का सहारा रेना मेद्‌ है, तथा गहने आदि के वहाने खश्च कर रेना दानदे। पैरो पर 
गिरना नति कहटाता है । यदि सामादि चार उपाय कामन करतो नायिकाके ग्रति 
उदासीनता वरतना, उवेक्ता कहराता दै । शीघ्रता सं उस्पन्न भय तथा हपं आदि के 
द्वाराकोपको नष्ट कर देना रसान्तर कदराता है 1 चिर्यो की कोपचे्ार्जो का वणन तो 
हम वता दी चुके दै । 

प्रिय वचनो का प्रयोग साम कदलाता दै, जैसे धनिक का स्वयं का यद्‌ पय-- 

हे सुन्दर अङ्गा वारी प्रिये, तेरा मुखरूपी चन्द्रमा सारे संसार को अपनी सुस्करादट कौ 
नौँदनीसेश्वेत वनादेता ड, तेरी दृष्टिस्ते चासो तरफ अमृतका रना गिरात्ती हं) तेरा यह्‌ 
शरीर सव दिशार्ओं मे मधुरसौन्दयं ( ावण्य ) को विर र्ादै। इन स्वे बार्तो को देखते 
आश्चयं होता है फि भाज तेरे हृदय के साथ कटोरता का सम्बन्ध कर्द से दो गया? 

अथवा, जपे दस्र पय मे-- 

हे सुन्दरी, उप्त ब्हानेततेरे नेरौ को नीक कमरे, मुखको राट कमले, दार्तिकौ 
केन्द-कली से, अधर को नई छाल कोप से, तथा अनो को चम्पे की पंखुदिर्यो से वनाकर दय 
( चित्त ) को परत्र से केसे बनाया १ 
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भायिकासलीमावर्जनं भेदो पया ममेव-- 
"कृतेऽप्याज्ञाभद्धे कथमिव मया ते प्रणातयो 
धृताः स्मित्वा हस्ते विसृजसि ष्यं सुभ्रु बहुशः । 
प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमसीमाद्य गुरितो 
वृथा यत्र चिग्धाः प्रियतहचरोएामपि मिरः ॥* 
दानं व्याजेन भूषदेयेथा मापे- 
"मुहुस्पहस्तितामिवालिनादै- 
वितरसि नः कच्चिका किमर्थ॑तेनाप्‌ । 
जधिरजनि गतेने घाम्नि तस्याः 
शठ कलिरेव महास्त्वयाऽद दत्तः ॥* 
सादमोः पतनं नतिर्यया-- 
(एोउरकोडिविलगगं चिहुरं ददअस्सं पा्पडिअस्सं । 
हिभभं माणपउत्यं उम्मोअं त्ति चिअ कटैड ॥ 
( मूपुरकोटितिल्् चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य 1 
हृदयं मानिपदोत्थमुन्मक्तमित्थेव कथयति ॥ } 





नापिकाकी सवीकेद्वायारसे वद्मेकरनेकीचेष्टामेद कर्दलातादहै। मेदक उदाहरण 
समे धनिक काही निम्न प्-- 


नायक मानवती नाधिका पे कह रदा दै । हे चन्दर भहा वाटी रमणी, आदा कामङ्गक 
देने पर भौ मैने किसी तरद तुर कर भार प्रणाम क्रिया था भौर तरव तुम ह्तकर यस्तेको हार्थो 
दाथ छोड देनी धीं । पेता भनेको वार्‌ हभ दै) परश्सदारतो पता नहीं, तुम्हारा यदु युस्ता 
दृत्तरेष्ट दम का दै, यष अत्यधिक बदा-चदढा तथा निःहीम दिखाई पड़ राद, जिसक्रोधमें 
प्रिय सखिर्यो के मधुर लेदपूणं वचन भी व्यर्थो गये रै । पदकेतोर्म चरणोमें गिरकर 
युश कर लिया करता थार परे हतब्रारतो सव्िर्योका जनुनय मौव्य्थष्टौ रहा है, पत्ता 
नष्टा आज रेस अधिककरदक्योहोरदीदौ! 
आभूषण आदि के बहाने से दान कै द्वारा प्रसत्न करने कौ चेष्टा, जपे भिरापाछ वधै 
सप्तम सग मै- 
कद नायक रात भर दूसरी नायिका के पास रा । जत्र वह छौरक्र आयात्तो नायिका मान 
विधे थी 1 उपे प्रसत्त करने के लिये वह्‌ फिसी जता की कल्कि को उसको सजाने क लिएदेना 
चात ६। उते कलिका देते दुर दैपकर्‌ ज्येष्ठा नायिका व्यद्गय सुनाति हए कह रदी £-ह 
शठ) भेवरो के गुन से मानो उपद्टसिते ( जिमी हसी उडारं गई 2), इस सलोपो हमे गार 
बार क्थ दै रदाहै? अरे दुष्ट, उस नायिका कै घर पर रात्रे मररहफर दूने परे द्ष्टमे शस 
मदान्‌ दुम्प सथा हर को (कलिषी) दे द्विया ह। 
नाधिको के पैते पर गिरनानति रचयता ईै-मते इत माया मे- 
भिया दैसे परणिरे हुणूप्रियकेफेशजोप्रियाकेनूपृतोमे उटसग्येष, ससदानका 
. सूचना दे रहै ६, फि नायिका के मानौ हृदय को अब मान्‌ ते दुल्ला मिह गया दहै 
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उपेक्षा तदवधीरणं यथा- 
कि गतेन नहि युक्तमूपेतुं नेश्वरे परुषता सखि साध्वी । 
अनयेनमनुनीय कथं वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥* 


रभसत्रासहषदि रसान्तरात्कोप्चंश्ञो यथा ममेव- 
अभिव्यक्तालीकः सकलंविफलोपायविभव- 
श्विर घ्यात्वा सद्यः कतकृतकसंरस्भनिपुणम्‌ । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन्वास्य संहसा 
कृताश्टषां धृतः स्मितमघुरमालिद्धति वधूम्‌ ॥ 
अथ प्रचासविप्रयोगः-- 
कायंतः सम्श्रमाच्छापास्प्रचासो भिच्रदेश्ता ।॥ ६ 1 
द्योस्तचाश्चुनिःश्वासकाश्यलम्बालकादिता । 
ख च भावी भवन्‌ भूतखिधायो बुद्धिपूर्वकः 1 ६५ ॥ 


प्रिया के प्रति उदासीनता दर्शाना उपेक्षा कडकाता है, जैसे-- 

किंसौ नायिका के पास जपराधौ प्रियः आता है, प्र वह मान वियेवैठी है! उत्ते मनाने 
के छथि नायक अनेक उपाय करता दै, पर व्यथै जाति है । ततव वह वदं से उपेक्षा दिखाकर 
चला जाता है 1 उत्तवे चे जनि प्र नायिका का मान रण्डा पड़ता है भौर वह॒ अपनी सखी 
( दूती ) को उसे बुलाकर छने कौ कह रदी दहै। वहव्लाभी गयातो क्या, उसके पास 
जाना भौ ठक नहीं दै, क्योकि उसने अपराध किया है 1 पर्‌ इतना होने पर मी वहं समरथ 
है, सव छु उचित्त अनुचित कायं कर सकता है । इसकिष समथ कै प्रति कठोरता दिखाना, 
उसके प्रति अव भी मान क्यिवैढा रहना, ठीक नहीं है । हे सखि, ठुम जाओ भौर किसी 
तरह उसे मना कर ठे आओ, अथवा हम रोगो का अपराध करने वाले व्यक्ति ( नायक) को 
मनाया भी कैसे जा सकता है ? 

मय, दषं मादि के दवारा किसी दूप्षरे रस की उत्पत्ति के कारण क्रोधं का शान्त दोना; जैसे 
धनिक का यह्‌ स्वरचित पच- 

नायका का अपराध प्रकटदो गया है, इसलिए नायिका वड़ा मान कियेदहै। नायक करई 
प्रकार से उसे मनने के उपाय करता है, लेकिन वह असफल द्योता है। इसके वाद वह्‌ 
उसे प्रसन्ने करने का कोई तरीका सोचने के ठि वदी देर तक सोच-निचार करता द । फिर 
तरीका सोच लेने परण्क दम इठे डरका वड़ी निपुणतासते वाना करके वह च्य पीठे 
क्यादै, यह्‌ इधर पीछे क्यादहैः इस तरह नायिकाको एकटम डरादेतादै। इसतेढरकर 
नायिका उसकी ओरं द्युकती है, वह्‌ सुस्कराहट व मधुरता के साथ मादिद्गन करती हदं नायिका 
का आलिङ्गन करता है। 

अव प्रवास्जनित विप्रयोग का रकण निवद्ध करते दे - 

किसी काम से, किसी गदवदी से, या दाप के कारण नायक-नायिका का अल्ग- 
अरग रहना, उनका भिन्न-मिन्न देद्ा मे स्थित होना, म्रवास विप्रयोग है । इसमें नायक 
तथा नायिका दोर्नोदीमें अश्र, निःश्वास, दुर्वखता, वारो कान संवार जानेके कारण 
रम्बा होना, जादि अनुभाव पाये जाते है । यह प्रवास विध्रयोग तीन तरह का होतादेः 
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गतप्रवासी य्था. मेघहूते-- ` ~ 
उत्सद्धं वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मदरोत्राद्धुं विरचितपदं गेयमुद्रातुकामा 1 
तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलेः सारयित्वा कथंचिद्‌ [ 
भूयो भयः स्वयमपि कतां मुच्छनां विस्मरन्ती ।* ˆ 


आगच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत्प्वासस्य च गतप्रवासाऽविरेषात्तरेविष्यमेव 
युक्तम्‌ । 


द्वितीयः सहसोत्पन्नो दिव्यमानुषविप्लवात्‌ । 
उत्पातनिर्घातवातादिजन्यविप्लवातु परचक्रादिजन्यविप्लवा्टा बद्धिपवंकत्वादेकरूप 
एव संश्रमजः प्रवासः यथोवंरीपुरूरवसोविक्रमोवंदयां यथा च कपालकुरडलापहृतायां 
पालत्यां मालतीमाघवयोः । - 


स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापजः सन्धावपि ॥ ६2६ ॥ 
यथा कादम्बर्यां वैशंपायन स्येति 1 
सयते त्वेक यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः 





गतभ्रवास, जव प्रिय विदेश चला गया हो, जैसे मेघदूत मे- 

हे मेघ, मेरे घर प्ुच कर तुम ्रियाकोइतदशार्मे पाञगे। वह अपनीगोदर्मेया्विसी 
मैले कुचैले कप्डे पर वौणाकोरख कर उसकेदीद्वारा बनाए हृषटयेरे नामसे अङ्कित गौत. 
(पद) को गाते की इच्छा कर.रही होगी । पर इसी समय उसे मेरी याद आ गईं होगी, इसि“ 
वह रोने लगी होगी । ओंखिओं से गीलो वीणा को भरिसौ तरह संवार कर अपने द्वारा. वनय हुये, 
गीत की मृच्छना को वार-वार भूलती हुई, वह तेरे दृष्टिपथ मेँ अवतरित होगी । 

कुच्‌ रोग प्रवास के ओर भो भेद मानते है--जैते आगत्तपतिका, आगच्छत्पतिका, त्तथा 
एष्यत्पतिका ! किन्तु ये भेद मानना ठीक नदीं । आगत्पतिका तथा , जायच्छत्पत्तिका म प्रवास 
विप्रयोग का मभाव हौ है, क्योकिसंयोगदहो चुका हैया हो रहा हे! पष्यत्पतिका का 
समावेश गतप्रवासर्मेहो दही जाता है! अतः प्रवास के तीन भेद माननादही ठीक जान पडता है 1 

सम्ध्रमजनित प्रवास वह होता दै, जहौ दैवी या मायुपी विश्चव के कारण नायक- 
नायिका एक दम एक दूसरे से वियुक्त कर दिये गये हो । 

उत्पात, विजली गिरना, तूफान आना आदि की गडवड़ी से, या किसी दूसरे राजा के आक्रमण 
से, बुद्धिपर्वक नियोजित प्रवास सम्धरमजनित प्रवास वहदाता ह । जते भिक्रमोवशीय मे पुर्रवा 
सौर उर्वी का वियोग, अथवा जसे मालती के कपालकुण्डला के दारा हर ल्प जने पर मारती 
सथा माधव का वियोग 1 
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अथवा । प्रिये किमेतत्‌-- . ` 
विनिशेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपैः किमु मदः}. 
तव स्पे स्पशं मम हि परिमुडेन्दरियगणो 
५ विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ॥" 
यथा च ममेव-- 
'लावरयामृतवर्षिणि प्रतिदिशं कृष्णागरुरयामले 
वर्षाणामिवे ते पयोधरभरे तन्वद्ध दुरोन्नते । 
नासावंशमनोज्ञकेतकतनुभरपत्रगर्भोज्ञस- 
्ुष्पश्रीस्तिलकः सहेलमलकैभृद्खैरिवापीयते ॥।' 
छिथ प्रवर्तन्ते [ »उ 
चे्टस्तच् प्रवतेन्ते लीलाया दश योषिताम्‌ । 
दाद्धिण्यमादैवप्रेम्णामयुरूपाः भियं भरति ॥ ७० ॥ 
ताश्च सोदाहुतयो नायकप्रकाशे दशिता: । 
रमयेचचाटुकूत्कान्तः कलाक्रीडादिभिश्च ताम्‌ । 
न म्राम्यमाचरेत्किचिन्रमेश्रंडाकरं न च ॥७९॥ 


~ 
की भौ खवर दमे न रदी वि कितनी रात गुजर चुकी है । इस तरह रात ही गुजर गई, पर हमारी 
वातत समाप्त न हई 1 
अथवा, जेसे वदी- 
हे भिये, यदह क्यारै। मं श्स वात का निणंय दही नहींकर पाता कियद तुम्हारा स्पश्ंमेरे 
च्यि सुख है या दुःख, यह मोह दहै यानींद की वेदोशी दै! अथवा तुम्हारा स्पदौदोने पर मेरे 
शरीरम विषका सन्नारदहोरदादहै, या कोई नशाफैररहाहै। तम् स्पशं करने प्रर तुम्दारे 
कर स्पशं पर, मेरे हदय मँ एक विशेष प्रकार का विकार उतपन्न दोतादै, जो मेरी श्द्रयोको 
निभिय वना देताः है, अन्तस्‌ को जड़ वना देता है, तथा जलन ( ताप ) उत्पन्न करता हं 1 
अथवा, जेते धनिक के स्वयं के इस पर्य मे- 
कोई नायक नायिका की यौवनश्रौ की वृद्धिका वणेन करता हुआ चाद्क्तिका प्रयोग कर 
रहा है1 हे कोमर अर्घ वालो सुन्दरी, दहर दिया मे रावण्यरूपी अचरत को व्रसाने वारे, तथा 
छृष्णागुरु कौ पत्र रचना से काके तेरे स्तन का-भार खुब उठा हु है, जेते हर दिशम अश्व 
के वसाने बले मेव ( आकाश मै ) उठ अये रो । रेरे स्तोके भारके उठजने प्रयेति 
वालरूपौ भरे नाकरूपी वांस से अथवा नाक के कारण सुन्दर केतक के समान रङ्ग वकते, भीर्हो 
कौ पंखुदियो से सुद्योभित पुप्प फी शोभा वाले इस तिलक-तिल्फ के समान इस तुम्दारे नाक के 
तिलक पुष्पके रस का जेते पान कररहैहै1 
इस सम्भोग शङ्गार मे नायिकार्जोमें प्रिय के प्रति खीला आदि दस चेष्टाएुं पाई 
जाती दै । ये चेटा दाङतिण्य, खदुता तथा प्रेम के उपयुक्त होती हं। 
इनका विवेचन उदाद्रण सहित नायक प्रकाशश्च ( दितीय प्रकाद्य ) में कर दिया गयादहै। 
नायक को नायिका के साथ करा, कोडा जादि साधर्नो से रमण करना चाहिष्‌ । 
नायक को रमण करते समय उसकी चाटुकारिदा करनी चादिए, तथा कोई भी रसा 
व्यवहार नदीं करना चार्‌ जो माम्य दो या नर्म ( द्गनर ) को नष्ट करने वाङा । 


( 
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प्राम्पः सम्भोगो रङ्गे निपिदोप्पि काव्येऽपि न कतव्य इति पुननिपिष्यते । यषा 
रघ्नावत्यापू-- 
“यृष्टसतवयैष दयिते स्मरपूजाब्यापृतेन हस्तेन । 
उद्विप्रापरमृदुतरकिसमेय व॒ सदंयतेऽओकः 1" ्टयादि । 
नायर्वनापिकागैलिकोतृतिनारकनाटिकालषएाएयुक्तं कविपरम्परादगतं स्वयपीविद्य. 
सम्भावनानुमूएेनोप्रे्ितं श्ानुग्दपाम्‌ः सुकविः श द्धारमूपनिवेष्नीयात्‌ 1 
शप षौरः-- 
घीरः प्रतापविनयाध्यवसायसरय- 
मोषायिपदनयपिस्मययिक्रमायेः । 
उत्सादभूः सं च दयारणदानयोगा- 
तरेधा फिल्ाध मतिगवधृतिप्रदर्पीः । ७२ ॥ 
प्रतापदिनयादिभिविभाविततः कदणायुददानायेरनुभायितो गवुधृतिहर्पामपंस्मृतिमति- 
वितर्परमृतिभिमवित उरछाहः स्थाम स्वदते = भाचकमनोविस्तासमन्दाप प्रभवतीत्येष 
वीरः! तत्र दयावीरो यवा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य, युदवीरो दीरचरितै रामस्य, 
दानवीरः परदुरामवतिप्रभृतीनाम्‌-त्पागः सप्तसमूद्रमद्रितमहीनि््ाजिदानावधिः' इति । 
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. - (ववंग्रन्िविमुक्तसन्धि. विकसद्रक्षःस्फुरत्कौस्तुभं 
नियं्नाभिससेजकुड्‌मलकुटीगम्भी रसामघ्वनि । 
पात्रावाश्निसमु्सुकेत वलिना सानन्दमालोकितं 
पायाः क्रमवध॑मानसहिमाश्चयं -मूरारेवंपुः ॥ 


यथा च ममेव-- ५ 
लक्ष्मीपयोधरोत्स द्कुड्कुमारुणितो हरेः । 
वलिरेष स येनास्य भिक्षापा्रीकृतः करः ॥* 


विनयादिषु पू्॑मुदाहतमनुन्धेयम्‌ । प्रतापगुखावजजनादिनापि वीराणां भावात्तरैधं 
प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्तवदननयनादिक्रोधानुभावरहितो युद्धवीरोऽन्यथा रौद्रः । 
अथ वीभत्सः- १८ 
चीमत्सः छमिपूतिगन्धिवमथुप्रयेर्जुगुप्सेकभू- 
रुदेगी खुधिरान््रकीकसवसामांसादिभिः क्षोभणः । 
वैराग्याजघनस्तनादिषु घणाश्ुद्धोऽयुमावैर्बतो 
नासावक्रविक्णनादिभिरिदावेगातिखङ्काद्‌यः ॥ ७३ ॥ 





दानवीरका ही एक उदाहरण देते है :--दानवराज बक्से दान जेते समय भगवान्‌ 
वामन ने पने शरीर को विराट्रूप मँ परिवतित कर लिवा । उनके देटे-द्योटे शरीर के जोर्टो 
की सन्धिर्यौ खुर पड़ी, वे लम्बे दोने लगे, उनके वदते हुए वक्षःस्थल पर कौस्तुभमणि चमकने 
र्गी, भौर उनकी नाभि से निकरते हुए कमल के कुड्मल कौ कुय से ( वदँ वैरे हए ब्रह्मा की ) 
गम्भीर बेदगान की ध्वनि सुनाई देने लगी । अपने अनुकु दानपात्र को पाकर अत्यधिक उत्सुक 
दानवराज वलि भगवान्‌ विष्णु के शरीर को आनन्दसे देखने ल्गे। इस तरह वछि के दारा 
आनन्दित होकर देखा ह, धीरे-धीरे वदते हए मदृत्व तथा आश्चयं वाला मुरदैत्य के रञ्च 
भगवान्‌ विष्णु का विराट्रूप शारीर आप लोगो कौ रक्ता करे । 

अथवा जेते षनिकं का स्वयं का पय-- 

वह्‌ दानवेराज वलि हौ था, जिसके जगे जाकर विष्णु भगवान्‌ ने भपने उक्त हाथको,जो 
लक्ष्मी के स्तर्नो के ङुद्भम से रुण यो गया था, भिक्षा का पात्र वनाया 1 

विनय आदि के उदाहरण दम धीरोदात्त नायके पक्षम देचुकेदे! पुराने विद्ार्नो के 
मतानुसार वीर के प्रताप वीर, युणवीर, आवर्जन वीर गदि भेद भी द्योते है । युद्धवीर वहीं दै 
जहाँ आश्रय मेँ प्रस्वेद आना, संह का जाल दो जाना, नेतरो का लार होना आदि क्रोध के अनुभाव 
न पाये जार्यै । यदि ये अनुभाव पाये जागे, तो वद्य वीर रस न दोगा, रौद्र रस होगा । 

कमि ( कीडे ), उुरी दुर्गन्ध, चमन जादि विभार्वो से, गुप्सा स्थायी भाव से उत्पन्न 
होने वाला वीभत्स उद्वेगी वीभत्स होता दै । खून, ऊंतदिर्या, हडटर्या, तथा चर्वी च मांस 
जादि विभार्वे से सोभण वीभर्स उत्पन्न होता है 1 जघन, स्तन आदि फे प्रति वैराग्य के 
कारण उत्पन्न घणा ते शुद्ध चीभच्छ होता है! वीभत्स रस के अनुभाव नाकको टदा 
करना, सिक्ोढ़ना जादि है, तया सञ्चारी भाव जवेग, अर्ति, शङ्का, जदि ह । 
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न चायं चान्त एव विरक्तः--यतो वीभत्समानो विरज्यते । 
अथ रोद्रः-- ध 
क्रोधो मत्सस्वेरिवेङूतमयेः पोषोऽस्य रोद्रोऽचुज्ः `. 

क्षोभः स्वाघरदंसकम्पशरङ्करिस्वेदास्यरगैयंतः। 
शस्रोह्धासविकव्थनां सघरणीघातपरतिन्ञायै- ि 
रचामर्षसदो स्मृरतिश्चपलतासूयौय्र्यवेगादयः 11 ७४ ॥ 
मात्सयंविभावो रौद्रो यथा वीरचरिते-- । 
€्वं ब्रह्यवचंसघरो यदि वतमानो 
यद्वा स्वजातिसमयेन धनुधंरः स्याः । 
उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि 
व पक्षान्तरस्य सहं परशुः करोति ।\" 
वेरिवेकृतादियंथा र 
"लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवे्येः 
प्रारोषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
आ्ृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातंराष्ट्राः 


पिण्डो को स्तन मानताहै, तथा मास्त जौर इदड्धौकेञ्ठे हुए हिस्से को जघन । देखा जायतो 
रमणि्यो के कौ अङ्ग सुन्दर नदं वस्कि मांस, दङ्कौ आदि कुत्सित पदां है 1 
इस परय्मे वैराग्य शान्त रस दी नदीं है। वस्तुतः यदौ पर वीभत्स ही दै किन्तु वहदीतो 
चिराग (वैराग्य) काकारणदहै। 
ह (रेद्ररस) | 
मस्सर, अथवा वेरी के द्वारा किये गये अपकार आदि कारर्णो ( विभावो >) से क्रोध 
उरपन्न होता है। इसी क्रोध स्थायी भाव का परिपोपरौद रसद, जिसका साथी स्तोभ 
है। शख को वार-वार चमकाना, वदी डगें मारना, जमीन पर चोट मारना, ्रतिक्ा 
करना आदि इसके अनुभाव हैँ । रौद्र रस मे अमर्ष, मद्‌, स्ति, चपलता, असूया, 
ओग्न्य, वेग जादि सच्वारी भाव पाये जाते है । 
मात्स्यं चिभाव से उत्पन्न रोद्र, जसे महावीरचरित के इस पय में ( परश्चुराम की उक्तिरै।) 
अगर तुम ब्रह्यतेज को धारण करने वे हो, बाह्मण हो; अथवा यदि तुम अपनी जाति के 
व्यवहार के अलुकरूर धलुर्धारी वने हो; तो दोनों दशाम मे तुम्हारे तेज का खण्डन करने मेँ समर्थ 
हु । तम्दारे तपस्वी ब्राह्मण होने परः मेँ अपने उग्र तपस्ते तुम्हारे तप को जला दगा (जलातार्हू) 
यर तुम धनुधारी क्षत्रिय दोतो (दूसरी दशाम ) मेरा परशु वम्दारे उपयुक्त आचरण करेगा । 
यदि तुम क्षत्रिय हो, तो मं वुं इस पर्यु से जतत कर, मौत के घाट उतार दूंगा 
दान्चुके द्वारा कृत अपकार के कारण जनित रौद्र, जेते वेणीसंहार की मोमसेन की एस उक्तिम- 
खाक्षागृह मेँ आग ढगा कर, विष का भोजन देकर, तथा सभा मेँ अपमाने करके हम पाण्डवो 
के म्राणों प्र, तथा सम्पत्ति पर कौरर्वो ने अत्यपिक्र प्रहार किया है । यदद नह, उन्दने पाण्डवो 
क पली द्रौपदी के वख तथा वालोकोमौ खीचा ह \ इस प्रकार हमारा अत्यधिक अपकार करने 
वाठ कौरव, सुच भोमसतेन के जिन्दे रदते कुदा कँसे रह्‌ सकते १ 


यनुर्यः धशदाः २८ॐ 


शयेवमाटिविमावैः स्वेदर्तददननपनाचनुमाैरमर्पादिव्यभ्रिषारिमिः श्रोधपिपोधो 
रदः, परणुरापमोममेनदूफोपनादिव्यवहारेषु ौस्वस्तियेणोतेहारदैसनुगन्वष्यः ! 
अष ह्यिः-- 
विषूतारूतिवाग््रमैयरमने।ऽथ परस्य या 1 
दासः स्यार्परिपापोऽस्य दस्यखिधररःतिः स्मृतः ॥ ५७॥ 
बाटमस्यान्‌ विदृतयेदभापादोन्‌ परतस्यान्‌ वा विमावानवसेभ्यणानो हाएप्तरफासो- 
धात्मां हास्यो रमो दपपिष्टानो मवति, स वोत्तममप्यमापमप्रहृतिभेदासवद्विषः । 
भ्रात्मस्षो यथ रावर:-- 
"जातं मे पस्पेण भस्मरजसा तचन्दनोदुलनं 
हारो व्षमि पञञगूवमुचिततं द्विष्ठ जटाः बरु्तसाः । 
सदाः सक़तैः सरत्रदलयं चि््रादुं यत्कं 
सीतातोचनहारि कल्ितमहो रम्यं वपु- कामिनः #* 
परस्य पवा-- 
"मिते मामनिषेवसं प्रवृष्य ? 5 तैन भयं दिना 
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कि ते मद्यमपि प्रियम्‌ ? श्रियमहो वाराङ्कनाभिः सह। 
वेरया द्रव्यरचिः कुतस्तव धनम्‌ ? द्यूतेन चौर्येरा चा 
चौयंद्यूतपरिग्रहोऽपि भवतो ? नष्टस्य काञन्या गतिः ? ॥" 
स्मितमिह विकासिनयनम्‌ , किञ्चि्धक््यदविजं तु दसितं स्यात्‌ । 
मधुरस्वरः विहसितम्‌, सशिरःकम्पमिदसुपदसितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अपहसित सासराक्षम्‌ , विक्षिघ्ताज्ग भवत्यविहसितम्‌ । ` 
दधे ढे हसिते चेषा उयेष्ठे-मध्येऽघमे क्रमद्यः 1 ७७ ॥ 
उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदर्यनातु स्मितहसिते, मष्यमस्य, विहसितो-पहसिते, 
अवमस्याऽपहसितातिहसिते 1 उदाहृतयः स्वयमृतप्रक््याः । ` । । 
व्यभिचारारिणश्वास्य - 
निद्रालस्यश्रमग्लानिमूचकीश्च सहचएरिणः ( व्यभिचारिणः ) 
जथाद्भुत्तः-- 
अतिलोकेः पदार्थैः स्याद्धिस्मयात्माः रसोऽग्भुतः ।। ७८ ॥ 


ध कि 
होगा ? क्या तुरम मदिरा मी प्यारी है पर मदिरातो वेश्या्भोके सम्पक्रं होने पर ही अच्छी. 
लगती है । वेश्य्षँतोपैत्ेको प्यार करती है, घन कै प्रति आसक्तं रती है, तुम नङ्गधद्ङ्ग 
भिखारी के पाक्त पतता करौ से माता दै १ पैसा तुन्दारे पस्तयातो जुणसे आ सक्ताहे,या 
चोरौ से, तुम कोद जीविकोपाजेन का कार्य, न्यवसायादि तो करते नदीं । तुम जेते भिष्ठक को. 
मी चोरी, ज॒जारी का व्यसन दै क्या? एक वार ( समाज तथा भाचरणसे) नष्ट व्यक्ति केपास 
दूसरा चाराहीद्यादहै? 

( इस पथय मेँ प्रश्ोत्तरको एक दी व्यक्तिका मानाजा सकतादहै, या फिर प्रश्न किसी दूसरे 
का, आर उत्तर भिक्षुक कास्वयका)) 

यह हास्य तीन प्रकृति्यो के अनुसार छुः तरह का होत्ता है । रिमित दास्य'वह दै, 
जौँ खारी नेत्र ही विकसित हो 1 हसित वह दे, जँ दति कदु कच ` नजर जा जार्यै ।, 
मधुर स्वरम हसना विहसित कहकाता दहे, तथा सिर को हिलाकर दंसना उपहसित 
होता दै! जौँ्खोमें जसु भर जवे, इस तरह देखना लपदसित होता है, त्था भर्घतोको 
फक कर हसना अतिहसित कदटराता दे 1 इनमे दो-दो प्रकार के हसित क्रमशः ज्येष्ठ, 
स्यम तथा जधम प्रकृति के दते द । 

अपने व दूसरे के विकार को देखकर दिमत व दसित दोना उत्तम हास्य ह, विहस्त तथा 
उपहसित दोना मध्यम है, ओर अपहसित या अतिदसित दोना अधम । उदादरण अपने जाप 
सम्ने जा सक्ते \ 

दस हास्य रस के व्यभिचारी निन्नद- 

निद्रा, आस्य, श्रम, ग्छानि तया मृच्छ ये ज्यभिचारी भाव हास स्थायी भाव 
के सहचर हं 1 

( अद्धुतत रख ) 

जलौकिक पदार्थो के ददान श्रवणादि से अद्भुत रस उव्पन्न होताहे, जो विस्मय 

नामक स्थायी माव का परिपोप है! साघुबाद (उस षदाथं की प्रदांसा करना ), जघ 


च्ल 
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मयानको यथा-- ~ 
< = = 
शखरमेतत्मुर्सृज्य कुग्जीभूय शन; शन: । 


यथातथागतेनेव यदि शक्रोषि गम्यताम्‌ 11" 
यथा च रन्नावल्यां प्रागुदाहतमु-- नष्टं वषंवरेः' इत्यादि । 
यथा च-- 
“स्वगेहात्पन्थानं तत उपचितं काननमथो 
भिरि तस्मात्साच््रहूमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ 1 
तदन्वद्धान्यद्धेरमिनिविशमानो न गणय- 
त्यरातिः कालीये ततव विजययाच्राचकिततधीः 1} 
अथ करराः-- 
इष्नारादनि प्तौ शोकात्मा करूणोऽञु तम्‌ । 
निश्वासोच्छाखरूदितस्तम्भपरलपितादयः । ८१ ॥ 
स्वापापस्मारदेन्याधिमरणालस्यसम्श्रमाः । 
वचिषादजडतान्मादत्वन्ताद्या व्याभचरेणः ॥ <२॥ 
इष्टस्य वन्धुप्रभृतेविनाशादनिषटस्य तु बन्धनदेः प्राप्त्या शोकप्रकषंजः करणः, तमन्विति 
तदनुभावनिःश्वासादिकयनम्‌, व्यभिचारिणश्च स्वापापस्मारादयः 1 





भयानक का उद्राहरण, जते इस पय ते-- 

इस रस को छोडकर, धीरे-धीरे कुव्डे की तरह दुवक कर, किसी मौ तरह य्ह सेजा सको 
तो तुम चके जाओ । 

अथवा, सपे रल्लावी मेँ बन्दर के वाजि्चालासे छूटने पर अन्तःपुर की भगदड़्‌ का वणंन-- 
“नष्टं वपवरः' आदि जिन्तका उदाहरण प्रहे द्विया जा चुक्रा 

अथवा, जैसे इस पय मेँ-- 

पम्हारी विजययात्रा से चकित बुद्धिवाला शत्र राजा उरकर धरसि मागं पर्‌, मागसतेषने 
जङ्गल मे, वौ से भी घने पेडा से धिरे परव॑त्त पर्‌, तथा पर्वतसे गुफार्मे जाकर धिप गया) 
वहां भी जाकर्‌ वद्‌ अपने अन्गको अमे समैयलेने पर भी यह नर्द गिन पाता, यह्‌ नहीं 
सोच पाता, कि तुम्हारे डर से कहौ धिषे । धर से मागते-मागते पव॑त की गहन गुफा तक पर्व 
जने पर भी उसका भय नदीं भिरा है, वद्‌ अभो तक भी तुम्दारेडरसे, कि कीं विजययात्रार्मे 
प्रवृत्त तुम्हारी सेना वौ भौ न पर्हुच जाय, दिपने की ङ्गी सोचा कर्तादै। 

( करुण रस >) 


पनुः प्रादाः ६११ 


दष्नापतक्कष्णो यपा बुपारसंम्दे-- 
“पि ओदितनाय जीवौो्यमिपापोह्पितसा पा पुटः 1 
दते पु्वाृति कही दैरकोपानसमरम केवनयू ॥/ 
शत्यादि रतिद्रवापः 1 अनियमः सागरिकाया बन्पनाचया रलापत्योपु 1 
श्रोतिभवयन्पाद्पो मावा सूमयाषादयो रस्याः । 
द्ोत्सदादिपु स्पथटमन्तर्माचाग्र फनिंताः ॥ < ॥ 
रपष्य्‌ । 
पद्टत्रिद्द्धरणादीनि सामादोन्येरविदात्तिः । 
'लष्टयर्मध्यन्तयण्यानि सालहूःरेपुनेपु च 1 ८४ ॥ 
"विभूषण वाशरमंहतिष शोमाभिमानी गुण पतनं ष' इत्येवमादीनि षटत्रिययू 
८ विभूषलादीनि ) काव्यलदाएानि काम भेदः प्रदाने ब' हत्पेवमादीनि रण्यन्त राएयेड्- 
विरातिर्पमादिष्वलद्भारेषु हर्पोत्पाहादिपु बान्तमदिाप्र पूषगुक्ताति \ 


॥ दमि पतेशयकृतदशरूपक्स्य चतुथः प्रकाशः समाः ॥ 


~ श <---+~ 


२९२ देररूपकम्‌ 


अथ म्रन्थोपसंहारः , 
रम्यं ज्ुगुष्सितभ्ुदास्मथापि नीच | 
सुप्र प्रसादि गहनं विरतं च चस्तु 1 : 
यद्धाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं 
तन्नास्ति यच्च रखभावसुपेति लोके ॥ ८५ ॥ 
विष्णोः खुतेनापि धनञ्जयेन विद्धस्मनोसगनिवन्घदेतुः 1 
आविष्कृतं सुञमदीरागोष्ठीवेदग्धभाजा द््यरूपमेतत्‌ ॥ ८६ ॥ 
समाकश्चाऽये अन्थः 


= 
---अ >&= 





सुन्दर या वृणि, उदार या नीच, उ या प्रसक्त, गम्भीरे या विङ्कतत, फिसी भी दङ्ग 
फी पेसी कोई भी वस्तु इस संसार मे नदीं हे, जिसे कवि की भावना प्राक्च होने पर, वह 
रस तथाभाव कोप्राप्तनदहो सके। 

ख॒जराज की सभा मे कुशरता को प्राप्त करने वारे, विष्णु के पुत्र, धनञ्जय ने, 
पण्डितो के मन को प्रसन्नता च प्रेम से निवद्ध्‌ करनेवारे, इस दृशरूपको आविष्कृत किया । 


चतुर्थः प्रकाङ्चाः समाप्तः 


"०065००५ 


यं प्रासूत पतिव्रता बतयुत्तं घीसीति नाश्नी मुदा, 
तीचन्ताननिधेः रिवोपपदभाग्दत्तादू्‌ द्विजेष्वभिमात्‌ । 
भोाशङ्करनामकेन चिदुपा सन्नाय्यशास्ने नवा, 
भ्याख्या श्रीदशरूपकस्य रचिता, विद्धन्मुदै जायताम्‌ ॥ 
सुखचन्द्रगगननयने (२०११. वपं काश्यां च कार्तिके मासि । 
वशं दीपावल्यां सैपा पूर्तिं गता व्याख्या ॥ 


समाष्ठोऽयं मन्थः] 


-न्व्न्भ्प्-- 


किं गतेन नदि युक्त- 
किं घरणीए मिञ 
किमपि किमपि मन्दम्‌ 
कुल्वालिआए पेच्छह 
कृतगुरुमहदादिक्षोभ- 
तेऽप्याज्ञाभङ्क 
ऊुल्लाश्वान्तेवासी जयति 
कृष्टा वेशेषु भार्या 
केलीगोत्तक्खर्णे 
सौलसोदारसार- 
कोपात्कोमल्लोल्वाहु- 
कोऽपि सिंहासनस्याधः 
कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना 
क्रोधान्परयस्य मोक्षात्‌ 
कचित्तान्बूखाक्तः 
क्षिपो दस्तावलधः 
खवेमन्थिविसुक्तसन्धि- 
गमनमलसं शुन्या दृष्टिः 
चक्चले्मषोकणम्‌ 
चच्रद्ुजञ्नमितचण्डगदा 
नचचरुति कथचिच्परष्ट 
चाणक््यनान्ना तेनाथ 
चित्रवतिन्यपि नृपे 
चिररतिपरिखेदम्राप्तनिद्रा 
चूरिताज्ञेषकौरव्यः 
जगति जयिनस्ते त्ते 
जंकिंपि पेच्छमाणं 
जन्भेन्दोरमकले कुले 
जातं मे पुरुषेण यस्म 
जीयन्ते जयिनोध्पि 
सातिप्रीतिममनस्निन ता 
स्वरतु गगने रात्रौ रात्रौ 
णेउरकोडिविछगगं 
तं वीक्ष वेषथुमतौ_ 
त चिम वञणंत्तेच्येअ 
तन उदयगिरैरिवैख एव 
ततश्याभिष्ठाय 
तथ मौडायिपेयापि 
दर पित्रथमवाद्‌रय॑न्मम 
तनुत्राणं तनुत्राणं 
नवारिमं गीतरागेयं 
तट्‌ सचि ते पत्ता 
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तदह दिष्टं तह भणि 
तं प्राङ्मुखीं तत्रे निवेदय 
ताव चिअ रदइसमए 
तावन्तस्ते महात्मानः 
तिष्टन्सादि पितुः पुरः 
तीण भौष्ममहोदधौ 

तीतः स्मरस्रत्तापः 
तौत्राभिषद्घप्रभवेन 
तेनोदितं वदत्ति याति 
त्यक्त्वोत्थितः सरभसम्‌ 


त्यायः स्ठससुद्रयुद्रितमदी- 


त्रय्यास्ताता यत्तवायम्‌ 
चरस्यन्ती चरूरफरी 
मलोकयैशयं ६ मी. 
त्वचं कणेः रिविमीत्तन्‌ 
त्वे जी वितं त्वमस्सिमे 
स्वं जह्यवचंसधरः 
दाक्षिण्यं नाम्‌ विन्वोषठि 
दिअ खु दुक्ष्खिमाए 
दीवा शरदिन्दुकान्ति 


दुःशासनस्य हदयक्त्तजा 
दुछहजणाणुराओ रञ्जना 


दूरादवीयो धरणीधराभम्‌ 
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि 
दृष्टिः साटसतां विमति 


टृष्टस्तृणीक्ृतजगत्रयसत्त्रतारा 


दष्टैकासनसंस्थिते भियत्तमे 
देश पसिअ णियन्तसु 
देन्या मदचनायथा 

देवै वषेत्यशनपचन- 
देदयौरन्तस्ता दातैश्च 
दोर्देण्डाद्ितचन्द्रदेखर- 
द्रक्ष्यन्ति न चिराल्छघ्रम्‌ 
द्रीपादन्यरमादपि 

न खलं वदमसुष्य 

च मेऽवगच्दति यथा 
जाने संमुखायाते 
नन्वेप राक्षतपत्ेः स्वरितः 
न प्ताः सादस्तिकाः 
न न्ये स्ंत्कारन्‌ 
नवजलधरः सत्रद्धोऽयम्‌ 
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रक्षो नाहं न भूतम्‌ 
रण्डा चण्डा दिक्खिदा 
रतिक्रीडायुति कथमपि 
राज्ञो वचिपट्टन्धुवियोगदुःखम्‌ 
राज्यं निनितर्ु- 
राम राम नयनाभिराम 
रामो मूधि निधाय 
लष्ष्मीपयोषरोत्सङ्ग- 
लघुनि तृणङुरीरे 
छसापञ्जत्तपसाहणादं 
राक्षागृहानरुविषान्न- 
खाक्षालक्ष्म कुरारपद्रम्‌ 
राला वक्त्रासव वेत्ति 
लाण्यकान्तिपरिपूरित- 
लावण्यमन्मथविलास- 
लावण्यामरृत्तवपिणि 
लीनेव प्रत्तिविभ्बिततेव 
उुकितनयनतप्याः 
चत्सस्यामयवारिषेः 
चयमिह्‌ परितुष्टाः 
वात्तादतं वसननमाकुलमुत्तरीयम्‌ 
चिसिकपणरणत्कटोर्द्ा 
विनिश्वतुं शक्यः 
विरम विरम वहु 
विरोधो विश्रान्तः प्रसरति 
चिवृण्वत्ती शैलसुतापि 
विस सुन्दरि 
विस्तारौ स्तनभार्‌ एष- 
चृद्धास्ते न विचारणीय- 
चृद्धोऽन्धः पतिरेष मच्छक- 
वेवई सेअदवद्नौ 
स्यक्तिव्यंञ्चनधातुना 
स्याता प्रतिवचो न 
दरा<न्यस्याः वाद्चीमणि 
इस्रव्रयोगद्ुरटीकल्दे 
दयखरमेतत्समुत्खस्य 
दयालपु निष्ठा सदलश्च 
दरासुपेः स्यन्दत एव 
शौ तांशुंखसुत्पदे द 
दोक सीवन्नयनसदटिटः 
भीरेषा पाणिरप्यस्याः 
स्रोदुर्पा निपुणः कविः 
धुतराप्मरतेनीतिरपि 
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श्ुत्वायात वहिः कान्तम्‌ 
शाध्याद्रोपतनु सुद खोनकरः 
सकरूरिपुजयासा , 
ससि स विजितो वीणा 
सच्चं जाणइ दरं सरि 
सच्छ्त्निवन्धद्रुतयुग्यशुन्यम्‌ 
सतत्तमनिवनमानसम्‌ 
सदरिख्रिरः 
सन्तः सच्चरितोदयव्यकस्षनिनः 
सश्रुमङ्गं करकिसख्या 
समारूढा प्रीतिः 
संप्राप्तऽ्वधिवासरे 
सरसिजमतुविद्धम्‌ 
सव्याजं तिर्कालकान्‌ 
सव्याजैः शपयैः प्रियेण 
सहेम्रत्यगणं सवान्धवम्‌ 
सदसा विदधीत्त न क्रियाम्‌ 
सालोएं चि सूरे 

(8 न 
खुषावद्धमासेरपवनचकोरः 
खरु त्वं नवनीतकस्पहृदया 
स्तनत्तटमिदसुतु्गम्‌ 
स्तनावालोकष्य तन्वङ्धयाः 
स्तिमितविकस्ितानाम्‌ 
साता तिष्ठति कन्तकेश्वरसुता 
सपृषटस्त्वयेष दयिते 
स्फूजदजरसद्निमित- 
स्मरद वथुनिभित्तं गृढम्‌ 
स्मरनवनदीपूरेणोडाः 


स्मरसि सृतं तस्मि 
स्मितञ्योत्खाभिस्ते ४ 


स्वगेदात्पन्धानं तत्त- 
स्वसुखनिरभिलाषः 
व्वेदाम्भःकणिकाश्चिति 

हस प्रयच्छ मे कान्ताम्‌ 
हरस्तु कि्चित्परिलप्पेयैः 
हम्याणां हेमश्रदधधरिय मिव 
दमि अमविआरसुदं 
हस्तैरन्तनिहितवन्नसैः 

द वदहारि हसितं वचनानाम्‌ 
हन्ममभेद्विपतदुत्कयकद्रू- 
हेरम्बद न्तु ससम हिखित्तेक- 
सोन्तपदिअस्म्‌ जाया 


हिया सवंस्यासतौ द्रति 


